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गोविन्दराम हासानन्द दिल्ली-& 





केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, रिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, 
भारत सरकार की “प्रकाशकों के सहयोग से हिन्दी में लोकप्रिय 
पुस्तकों के लेखन श्रनुवाद श्रौर प्रकाशन की योजना” के भ्रन्तगंत 
प्रकारित । प्रथम संस्करण में इस पूस्तक की २२०० मुद्रित प्रतियो 
मे से एक तिहाई प्रतियां भारत सरकार द्वारा खरीदी गई दँ । 


प्रकाशक : 


गोविन्दराम हासानन्द, 
श्रायं साहित्य मवन 
नई सडक दिट्ली-६ 


मूल्य ; २०.०० 


@ सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, १९७१५ 


प्रथम संस्करण : दिसम्बर, १६७१५ 
कलापश्च : नरेन्द्र श्रीवास्तव 
मुद्रक : 


रजय प्रिटस, 
नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२ 








प्रस्तावना 


हिन्दी भाषा में विभिन्न प्रकार का ज्ञानवर्धक साहित्य उपलब्ध कराने के 
लिए भारत सरकार दवारा पुस्तक प्रकाशन सम्बन्धी ्रनेक योजनाएं कार्यान्वित 
कीजारहीदहै। 

शिक्षा तथा समाज कल्याण मन्त्रालय के तत्वावधान मे के््रीय हिन्दी 
निदेशालय में प्रकाशकों के सहयोग से हिन्दी में पुस्तकों के लेखन, श्रनुवाद श्रौर 
प्रकाशन को योजना, सन्‌ 1961 से चल रही है । श्रद्यतन ज्ञान-विज्ञान का जन 
सामान्य मे प्रचार-प्रसार, राष्टरीय एकता, धमं निरपेक्षता तथा मानवता का उद्‌- 
बोधन ग्रौर हिन्दीतर भाषाग्रों के साहित्य को रोचक तथा लोकप्रिय हिन्दी 
भाषा मेँ सुलभ कराना इस योजना का मुख्य उदेश्य है । इन पुस्तकों मे वंज्ञानिक 
तथा तकनीकी शब्दावली भ्रायोग द्वारा निमित शब्दावली का प्रयोग किया जाता 
है श्रौर योजना मे स्वीकृत पुस्तकों को श्रधिक-से-श्रधिक पाठको को सुलभ कराने 
कै विचार से विक्रय मूल्य कम रखा जाता है । 

प्रोफ़सर सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार द्वारा रचित प्रस्तुत पुस्तकं “वैदिक 
विचारधारा का वैज्ञानिक भ्राधार'" लेखक की मौलिक रचना है। वैदिक 
याडूमय ने समस्त विश्व के मनीषियों को प्रभावित किया है । वैदिक ऋवाग्रों में 
मानव-हृदय कौ दिव्य श्रनुमूतियों की सरस अ्रभिव्यक्ति हुई है। वैदिक 
विचारधारा के सम्बन्ध में लेखक ने एक नया टष्टिकोण प्रस्तुत किया है । आशा 
है पाठक इस ग्रन्थ का स्वागत करेगे । 


हरवंशलाल शर्मा 
(म्रध्यक्ष) 
चज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली श्रायोग 
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय 
नई दिल्ली 
दिसम्बर, 1975 
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प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी म्रन्थ का विमोचन 
करती हुईं । 











ग्रन्थ का विमोचन करते हुए 
प्रधान मन्त्री ने कहा : 


भ्राज का युग संघषंकायुगदहै। इस युग मे भौतिक तथा ग्राघ्यात्मिकः 
विचारों का भी टकराव हौ रहा है । ग्रन्थकर्ता ने ठीक ही कहा है कि घमं तथा 
विज्ञान के संच मं हमे धमं के लिये वज्ञानिक भ्राधार खोजना होगा । विज्ञान 
का सच्चा ्रथं है सत्य कौ खोज, मनुष्य की म्रान्तरिक अखि खुले, हृदय खुले, 
श्रौर यही उदेश्य धमे का है । इस रष्टि से देखने पर ही वस्तु-स्थिति सममे घ्रा 
सकती है क्योकि कोई वस्तु ग्रपने-प्राप में बुरी नहीं है । वस्तु का अच्छा म्रथवा 
बुरा होना इस बात पर निर करता है कि उसका उपयोग किस प्रकार किया 
जारहादहै। एक द्री किसी सजंन के हाथ में कल्याणकारी हतो वही भ्रन्य 
श्रवसर पर हत्या का साधन बन सकती है । विज्ञान का युद्ध के लिये प्रयोग 
संहारकारी है, परन्तु इसी विज्ञान का काम मानव को कितनी ही बीमारियों से 
वचाना भीहै। जो लोग धमं के नाम पर ग्रन्ध-विदवास को भी धमं के समान 
मान्यता देते हैँ उन्हं सोचना होगा किं श्रन्ध-विरवास धमं नहीं है । म्रभी प्रो 
सत्यव्रत जी ने ठीक ही कहा है कि विज्ञान एक लंगड़े के समान है, धमं एक 
म्रन्ये के समान है । विना विज्ञान के धमं श्रधूरा है, विना धमे के विज्ञान प्रधूरा 
है । इन दोनों को साथ मिलकर चलना होगा--इस कथन में गहरी सचाई है । 
ग्राज के युग भें ध्म की वही मान्यतां टिक सकती हैँ जिन्हँ वेज्ञानिक-खष्टि से 
पष्ट किया जा सके । धर्मं के कुछ श्राघारमूत सिद्धान्त हैँ । उन सिद्धान्तो को! 
नीव मे रखकर जीवन का निर्माण करना होगा। धमं की इन मान्यताग्रों 
मे जो विज्ञानसम्मत है इतना वल है कि वे जीवन को सशक्त बना सकती हैँ । 
वेदों मे, उपनिषदों तथा गीता में जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया है, 
वे हमारे वदिक-साहित्य की ्रमर-निधि है, हमारे जीवन के लिये प्ररणाःसूव्र 
है, इस निधि को हम किसी तरह गवा नहीं सकते । वेदों की विचारधारा 
त्रिकाल सत्य है, इनमे दशयि गये बुनियादी श्रादशं हर परिस्थिति तथा हर 
काल में श्रपनाने योग्य है । 
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इस ग्रन्थ में ्रध्यात्म को बुनियादी सिद्धान्तो कौ तरफ़ ध्यान खींचते हुए 
उनका विज्ञान के साथ समन्वय दिखलाने का जो वांछनीय प्रयत्न किया गया है 
उसकी तरफ़ युवकों तथा युवतियों का ध्यान जाना चाहिये । मेरी इच्छा है कि सव 
लोग इस ग्रन्थ का भ्रध्ययन करें ्रौर इसमें भौतिक तथा श्रध्यात्म का जो समन्वय 
दर्शया गया है उस पर॒ मनन करें ताकि युवकों मे जो उच्छं खलता प्रातीजा 
रही है वह न रहे रौर वैदिक-श्रादशं उनके जीवन में प्रोत-प्रोत हौ जाये । 

मै ग्रन्थकर्ता को एेसा उत्तम ग्रन्थ लिखने के लिये बधाई देती ह, इसी 
प्रकार का साहित्य सजंनात्मक-साहित्य कहा जा सकता है । 


भूमिका 


मैक्स मूलर ने श्रपनी पूस्तक “इंडिया: वट कंन इट टीच भ्रस' मे एक स्थल 
पर लिखा है: “्रगरर्मै विर्व भरमेंसे उसदेशको दूढनेके लिये चारों 
दिशाग्रो मे भ्राँखे उठा कर देखूं जिस पर प्रकृति-देवी ने अ्रपना सम्पूणं वैभव, 
पराक्रम तथा सौन्दर्यं खुले हाथों लुटा कर उसे पृथ्वी का स्वगं बना दियादहै, तो 
मेरी श्रंगूली भारत की तरफ उठेगी । श्रगर मुभ से पा जाय कि ्रन्तरिक्ष 
के नीचे कौन-सा वह स्थल है जर्हां मानव के मानस्‌ ने ग्रपने भ्रन्तराल में निहित 
ईरवर प्रदत्त प्न्यतम सद्‌भावों को पू्ण-रूप से विकसित किया है, गहराई मे 
उतर कर जीवन की कठिनतम समस्याग्नों पर विचार किया है, उन में से प्रनेकों 
को इस प्रकार सुलभाय है जिस को जान कर प्लेटो तथा काट का म्रघ्ययन 
-करने वाले मनीषी भी श्राश्चयं -चकित रह जाएं, तो मेरी ्रंगुली भारत को तरफ़ 
उषेगी। श्नौर, भ्रगर मै म्रपनेसे पृषं किहम--युरोपके वासी-जो भ्रबतक 
केवल ग्रीक, रोमन तथा यहूदी विचारों मेँ पलते रहे है, किस साहित्य से वहु 
प्रेरणा ले सक्ते हैँ जो हमारे भीतरी जीवन का परिशोध करे, उसे उन्नति के 
-पथ पर श्रगरेसर करे, व्यापक बनाये, विरवजनीन वनाये, सही प्र्थो मे मानवीय 
बनाये, जिस से हमारे इस पाथिव-जीवन को ही नही, हमारी सनातन भ्रात्मा को 
प्रणा मिले, जो फिर मेरी भ्रगुली भारत की तरफ़ उठेगी 1“ 
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जमनी के प्रसिद्ध दाशंनिक शोपनहांर का कथन था कि विश्व के सम्पूणं 
साहित्यक-मंडार मेँ किसी ग्रन्थ का भ्रध्ययन मानव के विकास के लिये इतना 
हितकर तथा ऊँचा उठाने वाला नहीं है जितना उपनिषदों का ग्रध्ययन । इनके 
ग्रध्ययन से मुभे जीवन मे शान्ति मिली दहै, इनके ही प्रध्ययन से मूके मृत्यु के 
समय भी शान्ति प्राप्त होगी ।* शोपनहांर के इन शब्दों का उल्लेख करते हुए 
मैक्स मूलर ने लिखा है कि अगर शोपनहांर की इस भावना का समर्थेन करने कौ 
भ्रावश्यकता हो, तो दशन तथा धर्मं के ब्रघ्ययन मे व्यस्त श्रपने दीघे-जीवन कै 
भरनुभव के भ्राधार पर म इन शब्दों का सहर्षं अनुमोदन करता हं । 


मेक क्रिडल ने सिकन्दर के ्राक्रमणो पर लिखी श्रपनी पुस्तक में मैगस्थनीज के 
(इ्डिका~ग्रन्थ का उद्धरण देते हुए लिखा है कि जव सिकन्दर भारत पर श्राक्रमण 
करने के लिये निकला तव उसके गुरु श्ररस्तु ने उसे भ्रादेरा दिया कि वहाँसे 
लौटते हुए दो तोहफे लेते ्राना--एक था गीता तथा दूसरा, वर्ह का कोई 
एक दानिक सन्त । सिकन्दर जव लौटने लगा तब उसने श्रोनियोक्रोटस नाम के 
भ्रपने प्रतिनिधि को किसी सन्त को दुँढकर साथ ले चलने के लिये भेजा । एक 
सन्त तो साथ चल पड़ा, दूसरे ने जिसका नाम “डंडीमीज' लिखा है साथ चलने 
से इन्कार कर दिया । “ङंडीमीज'-शब्द दंडी-स्वामी का ग्रीक-रूप जान पडता 
है क्योकि नाम के साथ “ईज' लगाना ग्रीक पद्धति था । द॑डी-स्वामी को सिकन्दर 
के दूत ने कहा कि श्राप चलेगे तो जुपिटर का पत्र सिकन्दर प्रापको मालोमाल 
कर देगा । दंडी-स्वामी ने हंस कर उत्तर दिया--हमारे रहने के लिये यह 
स्य-श्यामला भारत की धरती, पहनने के लिये ये वल्कल-वस्तर, पीने के लिये 
कल-कल रव करती गंगा की शीतल धार, खाने के लिये एक पाव ग्राटा वहत 
है--हम भ्रात्म-धन के धनी है, श्रात्म-घन जो धनो का धन है, उस धन की दृष्टि 
से दरिद्र तुम्हारा सिकन्दर हमें क्या दे सक्ता है ? 


भ्रौ रंगजेव का भाई दारा उपनिषदों पर इतना लटृट्‌ था कि काशी से कुछ 
पंडितो को बुलाकर लगातार छः महीने तक उनकी व्याख्या सुनता रहा । 1656 में 
उसने इनका फारसी में भ्रनुवाद किया 1 दारा के इसी भाषान्तर को फरैच विद्धान्‌ 
एन्व्विटिल इय्‌ पैरों ने पढ़ा, श्रौर उसे पढ़ कर उसे प्राच्य शास्त्रों को पठने की 


+न 116 ऋणग€ रगत लाल 18 70 अप्त 80 06606121 27त 50 
61621108 25 1181 97 176 127151808. 1६ 138 ए€€7 116 8019९6 9 71४ 11, 
111 ०6 {€ 5801266 2 फण 06210. "5170 सवा. 


1†.171065€ रता08 ० 80006002 पा 7द्वणा76त 209 60056001 1 51211 
पाण 81%6 1६ 23 1767650] ० फर 0 चला €0५० णण 2 100 112 
06४0160 {© € 8पतङ़ ° 70409 ए1711080ए07168 27 70879 16181003.*--2407 
11९7. 
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रुचि हई । उपनिषदों के फारसी भ्रनुवाद कै श्राधार पर ही एन्क्विटिल इग पैरों 
ने 180} ईस्वी मेँ इनका लैटिन में श्ननुवाद किया । इस प्रकार दारा द्वारा मुस्लिम 
एवं एतन्व्विटिल द्वारा ईसाई-जगत्‌ मे उपनिषदों की विचारधारा का इतना 
जबरदस्त सिक्का जमा कि पूवे तथा परिचम में इन ग्रन्थों को श्रत्यन्त श्रद्धा से पढ़ा 
जाने लगा । 


श्ररस्तु, दारा रिकोह्‌, मैक्स मुलर तथा शोपनहार ने जिस भारतीय- 
विचारधारा से प्रेरणा ग्रहण की थी उसका स्रोत वेद है, उपनिषद्‌ है, दशेन हैँ । 
इन्हीं की वाणी को हमने वैदिक-विचारधारा कहा है । वैदिक-विचारधारा का 
सारक्याहै? इसका सार यह्‌ है कि व्यक्ति भौतिक-दष्टि से कितना ही उन्नत 
हो जाय, चाँद पर जा उतरे, कितना ही समृद्ध हौ जाय, धन-कुवेर हौ जाय, 
यह विश्व भी भौतिक-दृष्टि से कितनी ही उन्नति कर ले, संसार में सम्पत्ति का 
इतना ढेर लग जाय कि वाटि न वटे, परन्तु श्रगर व्यक्ति श्राध्यात्मिक-रष्टि से 
दरिद्र रहा, विश्व श्राध्यात्मिकता से शून्य रहा, तो इस पृथ्वी का मानव श्रौर 
सम्पुणं विर्व कह्ने को उन्नत तथा समृद्ध होता हुश्रा भी ददिद्र-का-दस्द्रि ही 
रहेगा । श्राघ्यात्मिक-द्ष्टि का यह ग्रं नहीं है कि संसार को हम मिथ्या कर, 
धन-सम्पत्ति को वेकार कहँ । इसका इतना ही ग्रथ है कि मानव में शरीर 
यथार्थं है परन्तु शरीर के साथ शरीरेतर श्रात्मा भी यथां है, चराचर-जगत्‌ 
मे यह भौतिक-नगत्‌ यथाथं है, परन्तु इस रपांचभौतिक-जगत्‌ के साथ इसमें 
जीवन का संचार करने वाला जगदितर परमात्मा भी यथाथं है । शरीर से चलकर 
शरीर तक ही सुक जाना, इस सृष्टि से प्रारम्भ कर इससृष्टिमे ही भ्रटक 
जाना-- यह दृष्टि श्रयथाथं है । श्रौर, जव हम-सव इसमें ही श्रटक जाते हैँ तव 
यह्‌ कहने की जरूरत पड़ जाती है कि जो दीख रहा है, जिसमें प्राणी उल, 
जाता है, वह्‌ यथाथं होता हुश्रा भी श्रयथार्थं है, सत्य होता हश्रा भी मिथ्या 
है, इसलिये प्रयथा्थं श्नौर मिथ्या है क्योकि हम इसमें प्राण डालने वाली सत्ता 
को भूल कर इसी को यथाथं मान वैस्ते है । 


वैदिक-द्ष्टिकोण एक कदम श्रौर भी श्रागे वदता है । वह दष्टिकोण यह 
है कि मानव का यह शरीर उस श्रशरीरी का साधन दहै जो किसी लक्ष्य की 
तरफ़ वढ़ता हूना इसमे वास करता है, यह दश्य-जगत्‌ क्रिसी श्रदुश्य चेतन-शक्ति 
के प्रयोजन को निवाह रहा दै । श्रगर श्रपने मेँ इस देह को, श्रौर विशव मे इस 
पंचभूतात्मक-जगत्‌ को ही श्रादि ग्रौर ग्न्त मान लिया जाय, जीवन का लक्ष्य 
खाने-पीने, मौज-बहार के सिवाय दूसरा कुछ न माना जाय, तो इसका भ्रवद्यं- 
भावी परिणाम चोरी-ाका, लूट-खसोट, मार-काट, कल्ल, ्रनाचारःदुराचार के 
सिवाय क्या रह जाता है । क्या श्राप कहते है -- मानव का कल्याण", समाज 
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का कल्याणः-- यह्‌ लक्ष्य तो बना रहता है, परन्तु प्रश्न उरुता है- किंस मानव 
का, किस समाज का कल्याण ? मँ तो खाता-पीता, मौज-बहार करता श्रपना 
खेल खत्म कर शून्य हो जाऊंगा, भिट जाऊंगा, फिर कटां का मानव, कर्हांका 
समाज ? किसकी फिक्र ? किसके प्रति रह्‌ जाती है मेरी-श्रापकी जिम्मेवारी ? 
फिर तो चार्वाक का कहना ठीक है-- "यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कत्वा 
घतं पिवेत्‌ भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः जवतक जीभ्रो सुख से जीरो, 
ऋण लेकर घी पीनो, मर गये तव ऋण चुकाने कौन भ्राता है। युरोपमें 
एषिकयुरस (340-270 ई० पु०) तो नहीं परन्तु उसके श्रनुयायी भी कुछ-कुछ इसी 
भोतिकवादी पन्थ पर चल पड़ेथे। श्रगर यह देह ग्रौर यह मौतिक-जगत्‌ ही 
सव-कुछ है, तो जो-कुछ कहते थे, ठीक कहते थे । परन्तु इस दुनिया को ही श्रादि 
श्नौर भ्नन्त मान कर चलने से क्या इस दुनिया का भी कारोवार चल सकता है ? 


क्या हम इस शरीर को, प्रौर इस जगत्‌ को ही ्रादि श्रौर म्रन्त मान कर 
चलें ? वैदिक-विचारधारा का कहना है नहीं, एसा करने से तो यह दूनिया 
भी सिद्ध नहीं होगी । यहतोदहै ही, वहभीहै, जो दीखता है उस रे कीन 
इन्कार करता दै, सममभतने की वात यह है कि जो नहीं दीखता वह भी है, श्रौर 
भ्रगर गहरी दृष्टि से देखा जाय, तो वही है क्योकि उसी के लिये यह सव-कुछ 
है । संसार का सारा व्यवहार इसी प्रकार टिक सकता है, भ्रन्यथा सव टूक-टूक 
हो जाता है। 
वंदिक-विचारधारा जिस सत्य को भ्राधार बनाकर खडी है, वह व्यावहारिक- 
सत्य है । वहं जगत्‌ को मिथ्या नहीं कहती, इसे ही ग्रन्तिम सत्य भी नहीं कहती, 
वह इन दोनो के समन्वय को लेकर मध्य-मागे पर चलती है ; जगत्‌ को सत्य 
मानते हृए उसे मानो मुद्ध मे भर कर श्रात्मा की भोली मे डाल देती है जिसे 
वहु सत्यो का सत्य--परम-सत्य जानती है । इस दृष्टि-कोण को सम्मुख रख 
कर इस ग्रन्थ मे उन प्रदनो पर वेज्ञानिक-भावना से विचार किया गयाहैजो 
जीवन मे किसी-न-किसी समय हर-किसी को उलन में डाल देते है । 


प्रायः श्रध्यात्म तथा विज्ञान का विरोध समा जाता है । श्रध्यात्मवादी जो 
कहता है उसे जडवादी स्वीकार नहीं करता; इतना ही नहीं कि वह्‌ उसे स्वीकार 
नहीं करता, श्रपितु उसे भ्रवेज्ञानिक भी कहता है । राज के दिनोंदिन बदते वैज्ञानिक 
युग में हमारी नई पीढी के युवक-युवतिर्यां इसी दुष्टि-कोण को सत्य मान कर 
उसके अनुरूप श्रपना जीवन भी ढाल रहे है 1 परन्तु क्या उन्होने कभी सोचा कि 
कहीं वे गलत रास्ते पर तो नहीं पड़ गये, कहीं जीवन के पथ से भटक तो नहीं 
"गये ? श्राइन्स्टीन इस युग को महान्‌ वैज्ञानिक हुए हैँ । उनका कहना था कि 
{बिना अ्रव्थात्म के विज्ञान लंगड़ा है, विना विज्ञान के श्रष्यात्म ग्रन्धा है-- 
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"86161106 जपा गलुक्टंठा 1§ 1८; 1रला्ं०ा शपा 56८८६ 18. 
1०. इसी को सांख्य ने प्रकृति तथा पुरुष का "पंग्बन्ध-न्याय' कहा है । इस 
पुस्तक में वैदिक-श्रघ्यात्म को विज्ञान की कसौटी पर कस कर उसे परखने का 
प्रयत्न किया गया है ताकि हमारी नई पीढी जिन मान्यताग्रों को ग्रवज्ञानिक कह 
कर छोडती जा रही है उन पर इस दष्टिसे सोचने का यत्न करे कि उनमें 
म्रवेजञानिकता कहाँ है ? इसीलिये इस पुस्तक का नाम रखा गया है : "वैदिक! 
विचारधारा का वज्ञानिक-श्राधार'। इस दष्टि-कोण को वुद्धिगम्य भ्राधार पर 
प्रस्तुत करने में ग्रन्थ-लेखक को कहाँ तक सफलता मिली है, इसे वह्‌ पाठकों के 
निणेय पर छोडता है । 

ग्रन्थ मे केन्द्रीय-हिन्दी-निदेशालय' द्वारा प्रकारित शब्दावली का ही प्रयोग 
किया गया है। 

यह्‌ ग्रन्थकर्ता के लिये गौरवकी वातै कि इस ग्रन्थ का विमोचन 
भारत की प्रधान-मन्तरी श्रीमती इन्दिरा गांधी ने ्रनेक उच्च-कोटि के विद्वानों 
के समक्ष करिया । ग्रन्थ का विमोचन करते हए उन्होने जो-कुछ कहा उसका 
संक्षिप्त सार अन्यत्र दिया गया है । 

पुस्तक के लेखन तथा प्रकाशन मे लेखक को प्रनेक मित्रो से उत्साह तथा 
भिन्न-भिन्न प्रकार का सहयोग मिला है । राज्य-सभा के भ्रपने पुराने मित्र 
श्री रामक्रुमार जी भुवालका, एवं श्री बी° पी° खेतान, श्री लक्ष्मी निवास जी 

` विड़ला, भाई देवदत्त लखनपाल, श्री यशराज पटेल तथा चौधरी प्रताप्सिह जी! 

का भी उत्साह्‌-वधेन के लिये हृदय से कृतज्ञ हं । गोविन्दराम हासानन्द' के 
मालिक श्री विजयकुमार जी ने पुस्तक कै प्रकाशन में महत्त्वपूणे योग दिया है । 
वे धन्यवाद के पात्र ह । सरकार के केन्द्रीय-हिन्दी-निदेशालय ने पुस्तक को 
श्रपनी योजना के लिये उपयोगी स्वीकार किया है-- यह लेखक के लिये गौरव 
कीवात है । ब्रजय प्रिटसं ने मेरे बार-बार कलम चलाने पर भी शान्ति तथा 
सहयोग से काम लिया है, रौर भ्राशातीत शीघ्रता से छपाई का काम समाप्त 
कर दिया है--इसके लिये उनकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है 1 

पुस्तक के आगामी संस्करण के लिये जो भी सज्जन उपयोगी परामशं देगे 
उन्हे श्रभी से निमन्त्रण तथा धन्यवाद है । 


डन्ल्यु-77 ए, इ 
ग्रेटर कलाश्च (1), नई दित्ली, 110048 - सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार 





प्रो° सत्यत्रत जी द्वारा लिखित ग्रन्थ 





1. धारावाही हिन्दी में सचित्र 


एकदशोपनिषद्‌ (मूल-सटहित) 25.00 

2. धारावाही हिन्दी में गीता-भाष्य (मूल-सहित) 12.00 

3. वैदिक-संस्कृति के मूल-तत्त्व 6.00 

4. ब्रह्मचयं-सन्देा 7.00 

5. सामाजिक मानवरास्त्र 15.50 

6. समाजशास्त्र के मुल-तत्त्व 15.00 

7. सामाजिक विचारों का इतिहास 12.50 

8. समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 9.00 

9. भारत की जन-जातियां तथा संस्थाएं 12.50 

10. प्रारम्भिक समाजास्तवर 3.50 
11. भारतीय सामाजिक संगठन 3.50 
12. समाजशास्त्र तथा बाल-कल्याण 6.00 
13. व्यावहारिक मनोविज्ञान 4.00 
14. रिक्षा-गास्तर 4.00 
15. प्रला11886 2 ४६८1८ दणा(णा€ 29.00 
16. होम्योपेथिक श्रौषधियों का सजीव-चित्रण 40.00 
17. रोग तथा उनकी होम्योपैथिक चिकित्सा 50.00 
18. बायोकमिस्टरी की श्रौषधियों का तुलनात्मक चाट 5.00 
19. (नणीतहणतद्‌ 7965 (0 ए जगदुफला 3.00 


> 
=>, 


वेदिक-विचारधारा का वज्ञानिक-्राधार 20.00 


न तत्न = रल ~~ 


विषय-सूची 


प्रस्तावना 

ग्रन्थ का विमोचन 

भूमिका 

मन (भौतिकवादी दृष्टिकोण) 
मन (्रध्यात्मवादी दृष्टिकोण) 
चेतना, मन, भ्रात्मा 

चेतना 

ईरवर 

सृष्टुयुत्पत्ति--एकत्व, द्वित्व, 
तरेत या बहुत्ववाद 

कमे 
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[ प्रत्येक श्रध्याय के प्रारम्भ में एक रंगीन डिजाइन 
के साथ उस श्र्याय का संक्षिप्त सार दिया गया है | 








स्वभावमेके कवयो वदन्ति कालं तथाप्ये परिरृ्यमानाः 
देवस्येषा महिमा तु लोके येनेदं भ्राम्यते ब्रह्मचक्तम्‌ । 
द्वेताश्वतरोपनिषद्‌, 6--1) 


(मनः के सम्बन्ध में इस श्रध्याय में हमने भौतिकवादी-र्प्टिकोण को पूवं-पक्षके 

तौर पर उठाया ह । भौतिकवाद वतंमान-युग की;ही उपज नहीं है । यह्‌ 
सदा से चला श्रा रहा है। भौतिकवाद का कथन है कि शरीर एक स्व-चालित- 
यन्त्र है, इसे चलाने वाला इसके भीतर कोई नहीं बैठा । जसे स्टेरानों पर तोल 
की मल्लीन होती है, 10 पैसे का सिवका डालें तो खुद-व-खुद भारःसुचक टिकट 
वाहर निकल भ्राता है, वैसे ही इन्द्रियो के सम्मुख जब विषय उपस्थित होते है, 
तो उनकी श्रनुत्रिया अ्रपने-प्राप-- स्वभाव सेहो जाती है। श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ ने भी इसी प्रन को पूरवे -पक्ष के रूप में उठा कर स्वभाव ही सब- 
कुछ होता है-- इसका उत्तर देते हुए कहा है कि यह्‌ तो इस शरीर के रचनहारे 
की महिमा हैः कि उसने यह श्रदभुत्‌-यन्तर एेसा बनाया है कि यह श्रपने-म्राप चलता 
प्रतीत होता दै। 


मौतिकवादी का कहना है कि.यह्‌ समना कि इस भौतिक-शरीर के भीतर 
मन जसा कोई श्रभौतिक-तत्तव है, गलत धारण है ।. मनुष्य के विचार तथा | 
व्यवहार का श्रन्तिम सोत शरीर है, मस्तिष्क है, तच्तरिका-तन्व' है एेसा तत्त्व ` 
है जो भौतिकी तथा रसायन-शास्त्र के नियमो से वधा हृश्रा है, एेसा कोई तत्त्व 
नहीं है जो इन विज्ञानो के प्रभाव से सक्त हो । मन की शरीर से पृथक्‌ सत्ता 
मानने से तो यह स्वीकार करना पडता है कि शरीर में एेसा भी कोई तत्तव है 
जो भौतिकी तथा रसायनशास्त्र के नियमों से स्वतन्त्र है--इस वात को भौतिक ` 
वादी मानने को तयार नहीं । 


भौतिकवादी दष्टि-कोण से मनुष्य श्रथवा विर्व की रचना मे कोई मानसिक, 
तत्त्व दिखलाई नहीं देता । मनुष्य का विकास विकासवाद के सिद्धान्त के ्रनुसार 
श्रमीबा से हुश्रा है, यह विकास धीरे-धीरे, होते-टोते प्रकृति ने ्रपने-्राप, ्रपने 
स्वभाव से कर दिया है। इसी प्रकार विश्व का विकास भी प्राकृतिक-शक्तियों 
दवारा, उनके स्वभाव से ्रपने-श्राप हो गया हैँ । मू-विज्ञान तश्रा ज्योतिष्‌-शास्तर 
के श्राधार पर कहा जा सकता है कि सृष्टि को विकसित होते-होते करोड, म्ररवों 
वषं हो गये हैँ । इतने दीर्ध-काल में श्रगर ग्रमीवा तथा नेव्युला मे धीरे-धीरे 
परिवतंन होते-होते श्रमीवा से मनुष्य तथा नेव्युला मे सूर्ं-पृथिवी-चनदर, ग्रह्‌ 
उपग्रह बन गये, तो श्रचम्भे की कोई वात नहीं । 


यह भौतिकवादी विचारधारा है जिसके श्रनुसार "विचार" (11081118), 
“संवेग' (70011015), मूल-परवृत्तिरया' (1715117018), "इच्छा-रक्ति' (*/1)-- 
इन सवको उहीपक-अ्रनुक्रिया' (3(पणा5-768790756) के सिद्धान्त से समाया 
जा सकता है, इनको समभने के लिये मन, ग्रात्मा, चेतना जसी क्रिसी प्र मौतिक- 
सत्ता को मानने की श्रावहयकता नहीं --यह भौतिकवादी दष्टि-कोण है । 





प्रथम प्रध्याय 
मन 
(शाप) 


भौतिकवादी दुष्टिकोण 


॥। 
वया मन कौ शरीर से पथक्‌ सत्ता है ? 


1. समसस्याका सख्य 


मन तथा शरीर प्रापस मे एक-दूसरे के साथ इस प्रकार वधे हुए हँ कि 
यह्‌ निर्णय कर सकना कठिन है कि ग्रन्तिमि तथा यथार्थं सत्ता शरीर की है या 
मन की है। शरीर तो दीखता है, मन नहीं दीखता, इसकी तो कल्पना ही कौ 
जा सकती है । कहीं एेता तो नहीं कि शरीर की ही वास्तविक सत्ता है, मन 
केवल शारीर की ही उपज है, शरीर का ही परिणाम है । भौतिकवादी मन को 
नहीं मानते, उनका कहना है कि वह वस्तु जिसे हम मन कहते हैः शरीर की ही 
किन्हीं परिस्थितियों का परिणाम है। उदाहरणार्थ, ग्रन्ाधुन्ध शराब पी लेने के 
वाद श्रादमी को एक की जगह दो दिखलाई देने लगते है, एल-एस-डी ० लेने के 
वाद व्यक्ति भ्रनुभव करने लगता है कि वह प्रासमान मे उड रहा है, जिगर 
राव होने के वाद रोगी के जीवन में निराशा का श्रन्धकार छा जाता है। इन 
सवसे सिद्ध होता दै कि जिस वस्तु को हम मन या विचार कहते हैँ वह्‌ भौतिक 
परिस्थिति का ही परिणाम दै । 

परन्तु मनोवैज्ञानिक इससे उल्टी वात कहता है । वह कहता है कि मन का 
शरीर पर प्रभाव होता है । उदाहरणार्थ, भ्रगर किसी को यक्रायक खबर दी 
जाय किं उसे लाटरी मे एक लाख मिल गया है, तो उसका हाटं फ़ल हो सकता 
है, अगर किसी पर किसी प्रकार का भय छा जाय, तो उसका मस्तिष्क विकृत 
हो सकता है, करोध मतो हरकिसी का चेहरा लाल हो जातां हैः व्यक्ति के 
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रुधिर की गति तीव्र हो जाती है । भ्रगर मन की शरीर से पृथक्‌ सत्ता न होती, 
शरीर ही सव~क होता, तो एक मानसिक-विचार से शरीर पर्‌ इतना भारी 
प्रभाव कंसे पड़ जाता ? 

इसमे सन्देह नहीं कि हमे श्रपने भीतर दो सत्ताएं प्रथक्‌ दीखती है एक 
शरीर की सत्ता है, दूसरी मन की सत्ता है, दोनों सत्ताएं एक-दूसरे से पृथक्‌- 
भृथक्‌ ही नहीं, उल्टी भी हैँ । शरीर मे सभी भौतिक गुण मौजूद है--यह दीखता 
है, इसका रंग-रूप है, परिमाण है, वोभ दहै, यह जगह्‌ घेरता दहै; मन में कोई 
भौतिक गुण मौज्‌द नहीं- न यह दीखता है, न इसका रंग-रूप दै, न परिमाण 
है, न बोमः है, न यह जगह घेरताहै; इनमे से शरीर भौतिक दै, मन 
श्रभौतिक है । 

प्रन यह है कि भौतिक का तो भौतिक परं प्रभाव हो सकता है, अ्रभौतिक 
का भौतिक पर प्रभाव कंसे हो सकता है ? भौतिक-वस्तु पर भौतिक-वस्तु से 
प्रहार किया जा सकता है, भौतिक परं श्रभौतिक से कंसे प्रहार किथा जा सकता 
है? भँ चा्हंतो किसी के शरीर पर डंडेसे चोट कर सकता, श्रशरीरीसे 
रारीरी पर चोट कँसे कर सकता हँ ? परन्तु श्रगर शरीर तथा मन का एक-दूसरे 
परं प्रभाव दीख पडता दै, तो क्या यह संगत नहीं होगा कि मन को शरीर का 
ही एक सुक्ष्म रूप मान लिया जाय, मन को रारीरसे भिन्न न समश्रा जाय, 
मन की शरीर से पृथक्‌-सत्ता से सवथा इन्कार कर दिया जाय । इस स्थल पर्‌ 
फिर प्रदन उठ खड़ा होता है कि क्या मन की शरीर से पृथक्‌-सत्ता से इन्कार 
कर देने से, उसे भौतिक-शरीर की तरह भौतिक दी मानलेने से हमारा काम 
चल जाता दै? 


2. भौतिकवाद मन कौ शरीर से पृथक्‌-सत्ता से इन्कार करता हैँ 


विचार करने के लिए मनोविज्ञान के दो रूप मान लीजिये --एक है !शरीर- 
क्रियात्मक-मनोविज्ञान' (?19510108102] 7890110102४}› दूसरा है श्रव्यात्म- 
वादी मनोविज्ञान (51118) 8०0०1089) । जो मनोवैज्ञानिक मन की शरीर 
से पृथक्‌-सत्ता नहीं मानते, वे मोटे तौर पर मनोविज्ञान" (?59०110108४) को 
<शरीरःक्रिया-विज्ञान' (?195}0108४) का ही एक रूप समभते हँ । उनका 
कटना है कि मन कौ परथक्‌-सत्ता मानने को कोई जरूरत नहीं, शरीर ही से उन 
सब समस्याग्नों का हल हो जाता है जिन्हे मानसिक कहते हैँ । वह्‌ कसे ? 

(क) (तंत्रिका-तंत्र' (पविशण5 ऽ४5॥७प) से सनस्या का हल हो जाता 
है -भौतिकवादियों का कहना है कि शरीर एक स्व-चालित-यन्व (५४००९1० 
80००९) के समान है । जैसे हम स्टेशनों पर रखी तोलने की मशीन में १० 
वैसे का एक सिक्का डालते हैः उस पर खडा होते दी मशीनमेंसे स्वतः 
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भार-सूचक छपा हुप्रा टिकट बाहर निकल भ्राता है, “खाँचा मलीन" (8101 
7 ्नु7९) में वस्तु का यथाथे-मूल्य डाल देने पर भीतर से दियासलाई की 
डिविया या श्रन्य इच्छित-वस्तु वाह्र निकल श्राती ह, इनं सशीनों कै भीतर 
“मन' नाम की कोई वस्तु वटी हुई नहीं दै, वैसे दी किसी विदेष परिस्थिति के 
उपस्थित होने पर शरीर स्वयं प्रतिक्रिया करता है । यह प्रतिक्रिया स्व-चालित- 
रारीर की स्वयं-क्रिया है, इसे करने के लिए किसी "मन' जसी वस्तु के मानने की 
श्रवक्यकता नहीं है । जसे खाँचा-मशीन की रचना इस प्रकार हूर ह कि उसमें 
वैसा डाल दिया जाय, तो वस्तु वाह्र श्रा जाती है, वैसे ही मनुप्य-दारीर की 
रचना इस प्रकार हुई दहै कि “उदीपकर' (507१105) के उपस्थित होने पर 
धमरनुक्रिया' (1२९5००5९) ्रयने-त्राप हो जाती है । मनुष्व का सारा व्यवहार 
“उद्ीपन-य्नुक्रिया' (5(7ीपाप5-768707186) के रूप मे प्रपने-ग्राप चल रहा हैः 
दूये चलने के लिए 'मन' की श्रावश्यकता नहीं है। “उदहीपनःग्रनुक्रिया' का 
संचालन 'तंत्रिका-तंवर' (4८४०5 5951671) से होता है । वह कंसे ? 

कट्पना कीजिये कि हमारी श्रँगली मेँ एक कांटा चुभ गया । श्रँगुली का 
वह हिस्सा जिसमे कांटा चुभा, वहाँ - श्रौर शरीर के सव स्थानों स--'तंत्रिकाष' 
(६९४९) मौजूद है । तंत्रिकाग्रों का सम्बन्ध मस्तिष्क तक परुचता है । बाहर 
के ज्ञान को भीतर मस्तिष्क तक ले जनि वाली तंत्रिकाटं संवेदन-तंत्रिक्िं 
(8०501 ०७४९७) कड्लाती है । मस्तिष्क के केन्द्र मँ संवेदन-तंविकच्रौं दारा 
यह्‌ संदेड किं श्र॑गुली में काटा चभां है ये तन्त्रिका पर्चा देती ह । वहसे 
स्वतः यह्‌ संदेरा कि हथ को हटा लो श्रौर कटि को निकाल दो हाथ तकं पंच 
जाताहै। इस सन्देयाको हाथ तक ले जाने वाली तंतनिकां श्रेरक-तंत्रिका्ु 
(11010 7०५८) कहलाती हैँ । इस सन्देशा के हाथ तक पवते ही हम भ्रंगुली 
मसे कटा निकाय देते हँ । यह सारी प्रक्रिया मस्तिष्क वारा श्रपने-प्रापहो 
जाती ह । "मन" तो दीखता नहीं, वह्‌ कीं मिलता नहीं, मस्तिष्कं तो दीखता 
है, उस संवेदन-वाहक तथा प्रेरणा-वाहक तन्व्र दिखलाई पडते है, उन्हीं से यह 
सव काम होता है, इसलिए मस्तिष्क ही वह स्थल ह जरा से शरीर की क्रिया- 
प्रकिया का स्वयं संचालन होता है 1 भौतिकवादी का कठना है कि सन को माने 
विना मस्तिष्क से ही शरीर की क्रियाग्रों की समस्या का समाधान हौ जाता है। 

(ख) भस्िष्क से भिन्न सन को मानाजःयतो शंकरा बनी रहती है ध 
श्रमौतिक भौतिक षर धसे प्रभाव डाल सकता है--उपर हमने जो-कु लिखा 
वहं श्रध्यात्मवादी की दत्त शंका का कि मन को माने विना शरीर का संचालन 
कँसे हो सकता दै भौतिकवादी-समाधान दै । मौतिकवादी का कथन ह कि शरीर 
स्व-चालित-यन्व्र है, सन को मानने की जरूरत ही क्या है ? भौतिकवादी का 
यद्‌ भी कहना है कि शरीर से भिन्न मन को मानने से एक वडी भारी शंका उठ 
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खडी होती है । शरीर भौतिक है, उसका नाप-तोल है, वह जगह घेरता है, 
दीखता है, द्रा जा सकता है, मन श्रगर हैतो श्रभौतिक है, उसका नाप-तोल 
नहीं, वह जगह नहीं घेरता, दीखता नहीं, छपरा नहीं जा सकता 1 इस प्रकार का 
ञ्रभौतिक-तत्तव भौतिक-तत्तव पर कंसे प्रभाव डाल सकता है ? भौतिक भौतिक 
पर प्रभाव डाले तो समभ भ्राता है, ग्रभौतिक भौतिक पर प्रभाव डाले- यह्‌ 
समभ से बाहर की बात है । एेसी हालत में जव हर-एक मानसिक-चटना को 
भौतिकवाद से हल किया जा सकता है, तब मन जसे प्रभौतिक-तत््व को मानने 
की क्याजरूरत है ? भ्रगर मन की सत्ताको माननाभी पड़ तो यही मानना 
पड़गा कि मन भी भौतिक है, ग्रौर भौतिक मन काही दूसरा नाम "मस्तिष्कः 
(शग) है । यही मस्तिष्क ^तंत्रिका-तंत्र' (1५०5 ऽना) के दारा 
शरीर रूपी यन्त्र का स्वयं -संचालन कर रहा है । 


3. भौतिकवाद से समस्या ज्यो-की-त्यों बनी रहती है 


(क) समस्या का सारा रूप यह है कि शरीर का संचालन कंसे होता है। 
क्या रारीर के भीतर, शरीर से पृथक्‌ मन जसा कोई तत्त्व है जो शरीर का 
संचालन करता है, या एसा कोई तत्त्व नहीं है । भौतिकवादी का कथन है कि 
दारीर के भीतर, शरीर से भिन्न एेसा कोई तत्त्व नहीं है, शरीर स्वयं ग्रपना 
संचालन करता है, संवेदन-वाहक तथा प्रेरणा-वाहक तन्वो के माध्यम से मस्तिष्क 
दवारा ही- जो एक भौतिक-यंत्र है- यह्‌ सव संचालन हो रहा है । परन्तु, क्या 
दस उत्तर से समस्या का समाधान हो जाता है ? 

मस्तिष्क एक भौतिक-तत्तव है । “संवेदन-तंत्र' वाहर से संवेदन को लेकर 
उसे मस्तिष्क के किसी केन्द्र तक ले ग्राते हैँ! मस्तिष्क के केन्द्रमे संवेदन के 
पर्वन पर वहां कौन-सा दपतर है, जो इन सन्देशो को जान कर, उन्हे सम्‌ कर्‌, 
यथार्थ-उत्तर बाहर तक पहंचाता है ? मस्तिष्क ्रगर स्व-चालित यन्त्र दै, तो 
वाहर से सन्देश श्राने पर, उसे बना-वनाया, पहले से निङ्चित किया हृम्रा 
उत्तर बाहर भेज देना चादिए । उदाह्रणाथै, तोल की मशीन में हम पैसे डालते 
ह, तो भीतरसे वे टिकट ही निकलते हँ जो वहां पहले से डाले हए पड़ है । 
सा तो नहीं होता कि तोल की मशीन मं श्रपनी ठीक जगह पर टिकट पड़ हो, 
श्राप मशीन पर खड़े हो जाये, श्रौर मीन कटे- सो च कर उत्तर देगे । मशीन 
म सोच कर उत्तर देने जैसी कोई वात नहीं है । मश्षीन के लिए हनाव की कोई 
बात नहीं दै 1 जो-करुछ होगा खट-ते हो जायगा । जहाँ भी स्व-चालित-यन्व 
होगा वहाँ क्रिया कौ प्रतिक्रिया वेंधी-वंवाई होगी । एेसा नहीं होगा कि तोल की 
मीन मे टिकट के लिये श्राप पैसे डालें श्रौर भीतर से मक्खन की टिकिया 
निकल श्राय, या मशीन कहे कि सो्चेगे तुम्हारे पैसे का जवाब दिया जाय, न 
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दिया जाय, या क्या दिया जाय । मनुष्य के भीतर एेसी वात नहीं है 1 भ्रगर 
हमारी श्रंगुली मे किसी ने कांटा चुभौ दिया है, तो जरूरी नहीं कि हम मशीन 
की तरह हाथ को टटा ही ले । कांटा चुभने पर संवेदन-ततर ददं की म्रनुमूति को 
मस्तिष्क के केन्द्र तक पर्चा देते है, मस्तिष्क मशीन हो तो तत्काल हाथ काटेसे 
हट जाना चाहिए, परन्तु एेसा हौना निरिचत नहीं है । मनुष्य चाहे तो हाथ हटा 
ले, चाहे तो न भी हटाये । में एक वृक्ष पर वैठा प्रा ह । इतने मे कारणवश 
नीचे गिरने लगता हँ । गिरने से पहले वृक्ष कौ टहनी पकड़ लेता हं । जिस हाथ 
से टहनी पकड़ी है उससे दूसरे हाथ पर एक ततैया जोर-से डंक पारने श्रा वैठता 
दै 1 मनुष्य श्रगर मशीन होता तो सं भाट-से ततंये को उड़ने कै लिए रहनी को 
छोड कर उस हाथ से ततंये को उड़ा देता । परन्तु मँ एसा नदीं करता, क्योकि 
मँ जानता हं किश्रगर रने टहनी छोड़ी तो नीचे गिर कर मेरी इडडी-पसली 
चरचर हो जायगी । मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर यह कौन वैठाहै जो इस 
चुनाव--110)0८-- को करता है ? मदीन में चुनाव नहीं होता, मीन स्वयं 
नहीं सोचती । मशीन ने सोचना शुर किया तो वह भौतिक मे ्रभौतिक हौ 
गई । ्रभौतिक को तो भौतिकवादी मानता दी नहीं, जहाँ उसने मशीन मे सोचने 
की वात मानी वहीं वह्‌ भौतिकवादी से स्रभौतिकवादी--म्रध्यात्मवादी--हौ 
गया । एेसा मानना पडता दै कि मस्तिष्क मे जव संवेदन-तंत्र' (5९507 
76९९8) किसी केन्द्र पर वाह्य-संवेदन (852००) लेकर पर्हुचते हँ वहां कोई 
अ्रभौतिक दपतर है, कोई श्रभौतिक-तत्त्व है, जो मस्तिष्क जैसा मौतिक नहीं दै, 
मस्तिष्क से श्रलग है; ये संवेदन-वाहक-तन्व ्रपने संवेदन को उस ग्रभौतिक-तत्त्व 
के सुपुदं कर देते दैँ ग्रौर वह्‌ ग्रभौतिक-दपतर, वह ग्रभौतिक-तत्त्व निणैय करता 
है कि संवेदन-तन्त्ो से लाये गये इस संवेदन की क्या सही-सही भ्रनुक्रिया दौनी 
चादिए । यह्‌ निर्य करके वहं तत्व श्रपना निर्णय प्रेरक-तंत्ो' (1010 
76५९8) के सुपुदं कर देता है, श्रौर उस तत्त्व--श्रभौतिक-तत्त्व--के ग्रादेशा- 
नुसार क्रियाको म्रनुक्रिया होती है । मस्तिष्क में एक स्थल मानना पड़ता हे 
जहां पर मस्तिप्क अ्रपना काम किसी श्रभौतिक-तत्त्व के हाथमे छोड़ देता दै, 
ग्रौर उस श्रभौतिक-तत्त्व से निर्णय पाकर फिर उसी निर्णय के भ्रनुसार काम 
करने लगता ह । यहं अ्रभौतिक-तत््व ही मन है। 

मस्तिष्क ("तंत्रिका-तंव')-- ९10४७ ऽऽ को मन या चेतना का 
आश्रय-स्थल तो माना जा सकता है, मस्तिष्क को ही मन नहीं माना जा सकता । 
इसमे सन्देह नहीं कि मस्तिष्क (तंत्रिका-तत्र) पर ही मन या चेतना का प्राश्य 
दे, मस्तिष्क (तंत्रिका-तत्र) न हो, तो मन या चेतना नहीं रहती, परन्तु यह्‌ वात 
रेसी ही है जैसे खटी हो तो उस पर कोट टागा जा सक्ता है, खटी गिर जाय 
ततो कोट भी गिर जाता है। परन्तु खूंटी के उखडङ़ जानेसे कोटकेभी गिर 


थक 
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जाने का यह ्रथं नहींटै कि कोट खुंटीहै या खटी कोट हमे यह सम 
लेना होगा किनदीकापाट भ्रौर नदी की घारा दोनों अलग-ग्रलग हैँ । नदी 
का पाट टेदा-मेढा रास्तालियि हो तो नदी की धारा भी टेदे-मेष्े रास्तेसे 
चलेगी, परन्तु इसते नदी मरौर नदी का पाट एक नहीं हो जायेगे । टीक इसी 
तरह मन-चेतना--विचार-- ये सव प्रथक्‌ वस्तु दै, मस्तिष्क--तंचरिका-तंत्र-- 
प्दूलाण्छणऽ §४ऽ[ला-- पृथक्‌ वस्तु हैँ । क्योकि मन--चेतना प्रादि- मस्तिष्क-- 
तत्रिका-तंत्र-- पिधा ५०ण5 8995160 पर प्राध्रित हैँ इसलिये यह्‌ कट्‌ देना कि 
मस्तिष्क की ही यथार्थं सत्ता दै, मन या चेतना की कोई सत्ता नहींहै 
है क्योकि मस्तिष्कं तो मन रूपी कोट को टगिने की खटी दहै, मन ल्पी नदी 
की धारा का पाट है जिस पर चेतना की धारा वहती है । 

(ख) मन की शरीर से भिन्न सत्ता मानने पर भौत्िकवादी को यह्‌ भी 
ग्रापत्ति थी कि श्रगर मन को दारीर से भिन्न मानाजाय, तो भ्रभौतिकका 
भौतिक पर प्रभाव मानना पडता है जो युक्ति-संगत नहीं है। शरीर भौतिक टै 
उसका नाप-तोल है, वह॒ जगह घेरता है, दीखता है, छ्श्रा जाता है । णेस वस्तु 
पर भौत्तिक-तत्त्व का तो प्रभाव हो सकता है, ्रभौतिक का प्रभाव कंसे हो सकता 
है? जो मन को मानते, वे उसे ्रभौतिक भी मानते है, भौतिक साने तो वह 
शरीर काही एक रूप हो जाता है, भौतिक-मन तो भौतिकवाद ही हो जाता 
है । शरीर का नाप-तोल है, मन का नाप-तोल नहीं, रारीर जगह घेरता है, मन 
जगह नटीं घेरता, शरीर दीखता है, मन नहीं दीखता, शरीर द्ुप्रा जा सकता 
है, मन नहीं द्रत्रा जा सकता । एसी हालत मे मन शरीर पर कंसे प्रभाव डाल 
सकता है 2 भोतिकवादी का कहना है कि रीर से भिन्न मन की प्रथक्‌ सत्ता 
न मान कर श्रगर यह माना जाय किं मस्तिष्क ही सव-कुच करता है, तो इस 
प्रकार की कोई शंका खडी नदीं होती । 

श्रध्यात्मवादी का कहना है कि क्या हम देखते नहीं कि प्रेम, देष, इच्छा, 
श्राकंक्ना, विचार, स्रारा-निराला, उत्साह- ये सव जो म्रद्श्य, श्रभौतिक-तत्त्व 
दै, जिनका नाप-तोल नदीं, जो दीखते नहीं, चृए नहीं जा सकते--इन ग्रभौतिक- 
तत्त्वों का मनुष्य के शरीर पर, उसकी हरं प्रकार की मति-विधि पर ्रमिट 
प्रभाव है । कंसा ही स्वस्थ शरीर क्यों न हौ, एक ही श्रद्धय विचार मनुष्य को 
एकदम पागल वना सकता है, उञ्र-भर का वना-बनाया स्वास्थ्य धरा-का-धरां 
रह्‌ जाता दै । देशभक्ति जैसे ग्रद्ट्य भाव से प्रेरित होकर नवयुवक हंसता-खेलता 
फँसी की रस्सी पर "एल जता ह, प्रेम के मंग हो जलने ते निराज्ञ होकर एक 
नवोढा जग-सुन्दरी विव का प्याला पीकर देह-त्याग कर देती है । शरीर पर 
इन श्रद्ध्य, श्रभौतिक-तत््वौ का प्रभाव कैसे होता है-- यह रहस्य की बात तो 
हौ सकतो है, परन्तु इन॒बटनाग्रों की यथार्थता मे सन्देह नहीं हो सकता । 





ग्रलत 
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प्रघ्यात्मवादी का कहना है कि यह्‌ ग्रद्श्य, ग्रभौतिक-तत््व ही मन है जो शरीर 
के यंत्र में वैठा इसकी गति-विधि का नियन्त्रण करता है 1 

हमने देखा कि शरीर तथा मन एक-दूसरे से इस तरह वेधे हुए हैँ कि एक 
की दूसरे के विना सत्ता समकरमें नहीं श्राती। यही कारण है कि भौतिकवादी 
शरीर को ही सव-कुछ सिद्ध करना चाहते है, मन को विचार-कोटिमेसे 
विल्करुल निकाल देना चाहते है, मन को माने विना शरीर सव-कुछ स्वयं कर 
सकता है-यह सिद्ध करने का प्रयत्न करते द, उनके कथनानुसार शरीर में 
मस्तिष्क--ए741)-- ही ेस्ा यन्त्र है जिसमे यह्‌ हमारा भ्रंग-प्रत्यंग स्वयं चल 
रहा है, जो स्व-चालित हो, उसे चलाने के लिए दूसरे किसी-मन--श्रादि को 
क्या जरूरत टै ? 

हम श्राये यह देने का प्रयत्न करेगे कि मन कौ शरीर से पृथक्‌-सत्ता न 
मानते हृए शरीर को स्व-चालित-यं्र मान कर जो शंकाएं उठ खड़ी होती ह 
उनका भौतिक्रवादी क्या समाधान करते हे । 


प्र 
क्या जन" शरीर काही एकल्पदै ? 


भौतिकवाद ने कई ेते वादों की कल्पना की है जिनके प्राधार पर मनुष्य 
की चेतना तथा मनुष्य के व्यवहार को "मन" की शरीर से पृथक्‌-सत्ता माने 
वरर काम चल सवैः । "मन" का प्रथं क्या है ? "मन" एक एसा तत्त्व हैजो 
भौतिक नहीं है, जो भौतिक न होने के कारण शरीर का हिस्सा नहीं है क्योकि 
शरीर तो भौतिक डे, जिस पर भौतिकी तथा रसायनशास्त्र के नियम लामू नहीं 
होते । भौिकवादी शारीर के भीतर इस प्रकार की किसी पृथक्‌-सत्ता को मानने 
के लिये तैयार नहीं । उनका कहना यह्‌ दै कि मनुष्य मे यथार्थं श्रौर वास्तविक- 
सत्ता शरीर की ही दै। इस कथन का यही भ्र्थं है कि मनुष्य के विचार तथा 
व्यवहार का ग्रन्तिम खरोत शरीर है, मस्तिष्क है --वहं सत्त्व है जो भौतिकी तथा 
रसायनशास्व (४७०8 ध (0659) के नियमों से वेधा हुघरा है, सा 
कोई तत्त्व नहीं जो इन विज्ञानो कै प्रभाव से मुक्त हो, जसा कि मन की पृथक्‌ 
सत्ता मानने से स्वीकार करना पड़ता है 1 दूसरे शब्दों मे, भौतिकवादियों का 
कथन है कि (क) या तो 'मन' की कोई सत्ता ही नही, (ख) या श्रगर मन कीः 
सत्ता है तो मन में जो-कुछ होता है, वहं पहले शरीर में होता है, शरीर मे जो- 
कुछ होता है उसकी भ्रनुमूति मन में होती है, उसका प्रतिविम्ब मन मे पड़ता लः 
मन शरीर का संचालन नदीं करता, शरीर मे जो-कुछ होता दै उसक्रा भ्रनुभव 
मन को होता है, मन सिफ़ं शरीर में होने वाले क्रिया-कलापं को नोट कर लता 
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है, उसका संचालन नहीं करता । यह्‌ तव, ग्रगर 'मन' को माना जाय, ग्रौर 
भौतिकवादियों का तो कथन है कि उनका काम 'मन' को माने वरर ही चल जाता 
है, वे ^तंत्रिका-तत्र' (6४०३ 5४ दा) से ही जो प्राप्तव्य है उन सव बातों 
का हल कर सकते हैँ जिन्हे हल करने के लिए प्रव्यात्मवादी मन की, जो प्रत्यक्ष 
नहीं, कल्पना करते हँ । इस चष्ट से ्रगर मन को माना ही जाय तो वह्‌ साक्षी- 
मात्र है, द्रष्टा-माव्र है, कर्ता नहीं है; कर्ता शरीर दहै, कर्ताजो शरीर है उसमें 
जो-कु हो रहा है वह मन मे या ्रात्मा प्रतिविम्वित होता ह । सांस्य-दर्शन में 
भी श्रात्मा को म्रकर्तां माना गया है । गीता का कथन हं, शरकृतेः क्ियसाणानि 
गुणेः कर्माणि सवशः श्रहुंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते' (गीता, 3-27)-- 
म्र्थात्‌, हमारे भीतर जो-कुछ हो रहा है वह्‌ यंत्रवत्‌ हौ रहा है-- ठीक वह्‌ वात 
जो भौतिकवादी कहते हँ-- परन्तु भौतिकवादी मन को नहीं मानते, सांख्य तथा 
गीता मन को मानते हैँ- परन्तु मन को मानते हुए उमे साक्षी, चेता, केवलः, 
निर्गणः'-- एेसा मानते हैँ 1 सांख्य तथा गीता की रष्टि भौतिकवाद के साथ-साथ 
श्रघ्यात्मवाद को साथ लेकर चलती है, पाश्चात्य-मौहिकवाद निरा भौतिकवाद हं । 

हाँ, हम कह रहे थे कि भौतिकवादी मन को शरीर से पृथक्‌ नहीं मानते 1 
तो वे क्या मानते हँ ? उनका कहना है कि मन की शरीर से प्रथक्‌ कोई सत्ता 
नहीं है, मन शरीर का ही एक रूप है, दूसरे शब्दों मेँ हमारा मस्तिष्क ही मन 
है । प्रदन यह्‌ रह्‌ जाता है कि ग्रगर मन शरीरका हीएक लरूपहै, मस्तिष्क दही 
मन है, तो उन वातोंकाक्याहलदै, जो मन को माननेसे ही सममः में पड़ती 
है ? उदाहरणाथ, हमारे भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, ईर्ष्या, द्वेष, 
म्रागा-निराशा, उत्साह, ्राकाक्षाएं सव ग्रभौतिक, ब्रद्ट्य मानसिक-तत्व है, मन 
की पृथक्‌ सत्ता माने वगर देह से, मस्तिष्क से- जो भौतिक पदार्थं हैँ - इन 
श्रभौतिक-तत्तवों की उत्पत्ति कंसे हौ सकती है ? 


1. विकासवाद-डाविन तथा लेमाकं का सिद्धान्त 

भौतिकवादी इस प्रश्न का उत्तर देते हए विकासवाद का सहारा लेते है । 
भौतिकवादियों का कहना है कि सृष्टि तथा मानव-ररीर के विकास में कोई उदेश्य 
(९०7708९), कौई प्रयोजन काम नहीं कर रहा । उदेद्य या प्रयोजन तो तभी 
काम कर सकता है श्रगर हम सृष्टि ्रथवा रीर के विकासके श्राधार में किसी 
मानसिक-तत्त्व को मानें । जहां उदेश्य होगा, प्रयोजन होगा, वहां मन होगा 
क्योकि उदेश्य या प्रयोजन किसी मानसिक-विचार के विना नहीं हो सकते। 
:विकासवादी डाविन तथा लेमाकं का कथन था क्रि सानव-शरीर का विकास 
ग्रमीवा से हुग्रा, श्रौर विकसित होते-होते लाखों-करोडों सालों मे श्रमीवा से 
मानव-शरीर वन गया । इस विकास का श्रावार वया है ? ्रढति का नियम है 
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कि प्राणी श्रपने जीवन को वनाये रखने के लिए परिस्थिति के भ्रनुसार परिवतित 
होता रहता है, श्रगर परिवतित नहीं हो सकता, तो नष्ट हयो जाता दै1 शरीर 
सुरक्षित रहना चाहता है, परिस्थिति वदली तो वह्‌ भी उसी के श्रनुसार वदल 
जाता है । उदाहरणार्थ, भ्रव्यन्त रण्डे मल्क मे प्राणी के शरीर पर घने वाल 
उत्पन्न हो जाति हैँ ताकि सर्दींसे शरीर की रक्षा कर सकं, ग्धेरे में शिकार 
करने वाले प्राणियों की श्राखों के लैस इस प्रकार काम करने लगते है कि 
अन्धकार सें श्रपने दिकार को देव सके, रेगिस्तान मे चलने वाले ऊट के पवि 
के तले इस प्रकार गहेदार हो गये हैँ कि उसकी टगे रेतीले मैदानो मँ ग्रन्दर न 
वंस जाएँ । ये सव उदाहरण सिद्ध करते हैँ कि जव बाहर कौ परिस्थिति में 
परिवतंन श्रा जाता है तव प्राणी के शरीर में परिवर्तेन श्रपने-श्रापग्रा जाता ल 
यह परिवर्तन ‹स्व-चालित' (41071910) है, इस परिवर्तन को लाने मेँ चहि 
वह्‌ बाहर की सृष्टि हो रहा दो, चाहे प्राणी के शरीरमेहोर्हाहो, कोई 
पूर्व -परिलक्षित उदेश्य या प्रयोजन नहीं है, बाहुर्‌ की भौतिक परिस्थिति के प्रभाव 
से प्राणी वदलता दी रहता है । जितना परिवतंन हो रहा हे उसका स्रोत कोई 
मन नहीं है, मौतिक परिस्थिति ही व प्रकार के परिवतंन का कारण है 
विकासवादी डाविन तथा लैमाकं का कथन था कि प्राणी-शरीर का विकास 
श्रमीवा' (८710082) से हमरा है । ्रमीवा' वह्‌ जीवधारी प्राणी है जो सूक्ष्म 
वीशक्षण-यन्त्र से दी देखा जा सकता है । इसके भ्रांख, नाक, कान, पेट ्रादि 
मिन्न-मिन्न श्रंगों का निर्माण नहीं हृश्रा होता। उसी ग्रंग सेयह हर कामले 
लेता दै, हर घड़ी परिवतित होता रहता है। सृष्टि में जीवन कौ यात्रा इस 
<ग्रमीवा" से गुरू हुई है श्नौर प्राज विकसित होते-होते करोड प्राणी उत्पन्न हो 
गये ह, यहाँ तक्र कि मनुष्य का प्रारम्म मी “्रमीवा'सेहीहुभ्रा है। ज्यो-ज्यों 
बाहर का भौतिक-जगत्‌ वदलता गया, उसमें परिवर्तन भ्राता गया, त्यो-त्यों यह्‌ 
प्राणी भी ग्रपने को भौतिक-जगतु की परिवतित परिस्थितियों के श्रनुसार इस 
प्रकार बदलता गया श्रौर नष्ट नहीं हृ्रा । इसी ¶रिव्तेन' (12110) ) के 
परिणामस्वरूप श्राज सुष्टि मे भ्रसंख्य-प्राणी दीख पडते ह । यह सव परिवतेन 
्रपने-ग्राप स्व-वालित यन्त्र की तरह होता रहता है । इस वात में श्रार्चयं हाता 
हे कि कहाँ “ग्रमीबा' रौर कहाँ "मनुष्य", परन्तु जवे हम इस नात को ध्यान में 
रखें किं सुष्टि के प्रारम्भ तथा विस्तार के विषय मँ “मू-विज्ञान' (९०1०8) ) 
तथा “ज्योतिब्‌-शास्त्' (^.507107)9) ने श्रदेभूत विचार उत्पन्न कर दिये हं 
तव श्राख्चयं की वात भी कुछ नहीं रहती 1 “मू-विनज्ञान' के श्रघ्ययन से ज्ञात 
होता है कि सृष्टि का प्रारम्भ इतने पहले हुश्रा कि हम उसकी कल्पना भी नहीं 
कर सकते, इसी प्रकार “ज्योतिष्‌-गास्व' क म्रध्ययन से ज्ञात होता है कि सृष्टि 
का इतना विस्तार दै कि उसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते । हमा यसो यदहं 





= 
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भूमि क्या है ? संसार भर के समुद्र-तटों पर जितने रेताके कण हँ उनने मी 
प्रधि नभोमण्डलमें तारागण है, वे सव इस विशाल नभोमण्डल मे चक्कर 
काट रहे हं, ग्रौर एक-एक तारा दूसरे से करोड़ों मीलों की दूरी पर है । इतने 
विशाल-काल में तथा इतने विस्तार वाले विद्व मँ ्रगर परिवर्तन होते-होते 
श्रमीदा" सरे मनुष्य वन गय, तो इसमें ग्राश्च्यं की व्या वात है ? श्राखिर, यह्‌ 
पृथ्वी किसी समय सूयं का हिस्साथी, सूर्यकी तरहदही घ्रम्निका पिण्ड थी 
भ्राज दस पर हम लोग वड़े श्रानन्द से रह रहे हँ । यह सव कमिक-परिव्तंन का 
ग्रपने-श्राप हो रहा विकासदहै। जैसे प्रथ्वी किसी समय श्रग्नि का पिण्ड थी, 
इसकी गर्मी धीरे-धीरे नष्ट होती गई, इसी प्रकार किसी समय सूयं की गर्मीभी 
नष्ट हो जायगी, सूयं की गर्मी के नष्ट होने पर प्रृथ्वी पर जीवन कौ कोई 
संभावना नहीं रहेगी, जीवन नष्ट हो जायगा, कोई प्राणी नहीं रहेगा, इस सारे 
कुचक्र मे मन जसे तत्त्व की गुंजादश ही कहाँ है ? 

भौतिकवादियों का कथन है कि जीवन की पृष्ठ-मूमि में मन जसा कोई 
तत्त्व नहीं है, न विशव के निर्माण में कहीं मन का स्थानदहै, न प्राणी के जीवन 
मे मन का कहीं स्थान है-मानस-तत्त्व-रहित इस विश्व में जीवन--सा 
चेतना--एक श्राकस्मिक घटना है । जेसे जीवन का प्रारम्भ ग्राकस्मिक तौर पर, 
विना क्रिसी उदेश्य के, सृष्टि के श्रादिकाल में ्रमीवा'के ङ्पमेंहृश्रा, वैसेही 
जीवन का ब्रवसान भी उदहेश्यहीन इस सुष्टिमें सूर्यं के टण्डां पड़ जाने पर 
यकायक हो जायगा, जंसे यह्‌ उदेर्यहीन जन्मी वसे ही उदेर्यदीन यह नष्ट हौ 
जायगी, जवे तक रहेगी यह्‌ भौतिक नियमो में वेवी रहेगी, परिवर्तन का प्रारम्भ 
पहले भौतिक-जगत्‌ मे होगा, परिस्थित्ति मे होगा, वह परिवतन प्राणी में 
प्रतिविम्बित होगा, एेसा नहीं कि पटले प्राणी कै मन मे विचार उत्पन्न हो, फिर 
उसका प्रतिफल प्राणी के शरीर पर हो । 

परन्तु प्रश्न उठ खड़ा होता है कि मन को एक प्रथक्‌ तत्त्व के रूपमेँ न भी 
माने, चेतना तो श्रनुभव होती है । श्रगर चेतना की कोई सत्ता नहीं, तो पत्थर 
मे श्रौर प्राणी मे क्या फ़कं है ? पत्थर लाखों, करोडों, श्ररवों सालों तक पडा 
रहता दै । उस पर परिस्थिति का प्रभाव लगातार श्रनगिनत काल तकं पडा 
करता है, परन्तु इस परिस्थिति मेँ उसमें परिवर्तन क्यो नदीं होता-- वह पत्थर- 
का-पत्थर क्यो वना रहदा है ? इसका उत्तर भौतिक्रवादी यह देते हँ कि 
भौ तिक-तत्व विकास के करम मे से गुज रता-गुज रता इतने अ्रसंख्य परिवर्तनों मे से 
गुजरा कि किसी एक विन्दु पर प्राकर भोतिक-्रकृति मेँ श्रात्म-चेतना' (5०1 
९05610४57€85) फूट पड़ी, एक एेसा परिवर्तन जग पड़ा जिसमे प्रकृति 
निश्चेतना से चेतना में बदल गई । प्रकृति का इस प्रकार श्रसंख्य परिवर्तो में 
से इस प्रकार के परिवतेन भ अचानक श्रा पड़ना ही मन कटहलाता है, परन्तु 


| 
| 
| 
॥ 
॥ 
1 
| 
| 
। 





1. मन (भौतिकवाद दष्टिकोण) 27 


ग्रसल में मन प्रेति का ही एक सूक्ष्म परिवतित खूप है । भ्रचेतन से चेतन, 
निर्जीव से सजीव हो जाना, भौतिक से मानसिक का जन्म हो जाना कितना ही 
श्रटपटा लगता हो, परन्तु भौतिकवादी को जो मन को श्रभौतिक मानने कै लिए 
तैयार नहीं, जो मन को पाच महाभूतो काही परिणाम मानताहै, जो मन को 
मस्तिष्क ही मानता है, उसे यह मानना ही पड़ता है कि भ्रचेतन से चेतन, निर्जीव 
से सजीव का विकास हृश्रा, नष्टींतो इस प्रन का कोई समाधान नहींमिल 
सकता करि जव सुष्टि में प्राणी प्रकट नहीं हरा धा, जीवन किसी ल्यमेंथाही 
नहीं, तव पहला-पटला प्राणी “्रमीवा' उत्पन्न ऊॐते हुद्रा । जीवनात्‌-जनन 
(8)02९6518) का उत्पन्न होना तो सममः श्रा जता दै, परन्तु श्रजीवनात्‌ जननः 
(^010&665;5) के टृ्रा-- यह सम सकना मुरिकल है, फिर भी भौतिक- 
वादी का यही कथन है कि निर्जीव प्रकृति कै श्रसंख्य हिर-फेर से श्रचानकं एक 
ेसी स्थिति उत्पन्न हो नई जिसमें निजीव प्रकृति मं श्रात्म-चेतना' (ऽ 
00156}0४570९59) उत्पन्न हौ गई । भौतिकवादी वा कथन दै कि इस श्रात्म- 
चेतना! को ही "मन" क्ठाजातादहै' जौ प्रकति या शरीर से कोई भिन्न तत्व 
नहीं है, प्रकृति या शरीर का ही परिवतित सूक्ष्म ्पदै। 


2. "द्विखार' (करणपा) के सम्बन्ध सें स्मैतिकवादौ सिद्धान्त 

भौतिकवादी का कथन दहै कि मनम जो-कुछ घटित होता है वह मनमें 
घटित नहीं होता, मस्तिष्क मे घटित होता है । जो-कुछ मस्तिष्क मेँ घटित हौ 
रहा होता दै उषे हम मन से पटित होना कह देते है । दुसरे शब्दो मे, श्रगर 
मन है तो उसमें ङु नहीं होता, जो-कुछ होता है वह पहले मस्तिष्क भें होता 
है, वही सन मे प्रतिपिभ्वित होत्ता है। जैसे दपण मं कुछ नहीं होता, जोक 
हता है दर्पण के बाहर होता है, परन्तु उसका प्रतिविम्ब दर्पण मे दीखता है, 
दपणमें कुट भी न होते हए प्रतीत एसा हता है कि सव-कु दपेणमें हो रहा 
है। भौतिकरवादी एेसा इसलिए कते है क्योकि पे मन जपे किसी त्व को 
मानते ही नहीं, परन्तु क्योकि एला प्रतीत होता है किं मन है, इसलिए वे यह्‌ 
कहने को वाधिव हौ जाते हैँ कि यद्यपि मन की कोई सत्ता नही, मस्तिष्क कीही 
सत्ता है, तथापि श्रगर मन जा कोई तततव है, तो वह्‌ दपण कौ तरह ्रन्यथा- 
सिद्ध है । इस इष्टि से जिन घटनाग्नों को हम मानसिक कहते हं वे यथा्थंमें 
भौतिक ही होती ह, श्रथवा पहले भौतिक-घटना होती है, उसके वाद उका मत 
पर प्रभाव पडता है- भौतिक पहले, मानसिक पी, भौतिक कारण, मानसिकं 
कार्थ एतः समना चा्विए । उदाहरणार्थ, हम कटते हैँ किं ठण्डी हवा लगने 
से मेरे सिर रै दर्द हो नया सिसे मेया मन त्रव्यन्त ठह-सा गय, ब्राज भूल, 
नहीं लगी इसलिए घवराहट होने लगी, रिमभिम वरात की बंदे पके लगीं 
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जिससे चित्त हरा हो गया--इस सवसे क्या यह्‌ सिद्ध नहीं होता कि घटना 
पहले शरीर मे घटित होती है, फिर उसका प्रभाव मन ग्रहण करता है । मनुष्य 
का शरीर बाह्य-परिस्थिति का, भौतिक-कारणों का परिणाम है; जंसी बाह्य 
परिस्थिति होगी वंसा शरीर बन जायगा, जसा शरीर वन जायगा वेसा मन वन 
जायगा । बाह्य-परिस्थिति में वफ़ं पडती रहती दै, शरीर उस दण्ड को व्दति 
करे जैसा कठोर बन जाता है, बाहर के परिव्तनों से शरीर में परिवतंन हो 
जाति है; इसी प्रकार शरीर मे होने वाले परिवतेनौं से मन मे परिवतन हो 
जाते हैं । श्रध्यात्मवादी की इष्टि में परिवतेन की दिशा मन से दारीर की तरफ 
जाती है, भौतिकवादी की इष्टि मेँ परिवर्तन कौ दिशा शरीर से मन की तरफ़ 
जाती है; श्रघ्यात्मवादी की च््टिमें शारीरिक-परिवतंन का कारण मन है, 
मौतिकवादी की ष्टि म परिवर्तन का कारण शरीर है, मस्तिष्क ह; 
श्रव्यात्मवादी की दष्टि मे विचार का खोत भीतर वैढा हृश्रा मन दै, भौतिकवादी 
की खष्टि मे विचार का सोत बाहर दीख रहा शरीर है, शरीर में भी प्रत्यक्ष 
दीख रहा मस्तिष्क है । भौतिकवादी के सिद्धान्त के ्रनुसार वास्तविक-सत्ता 
मन की नहीं, मस्तिष्क की है। 

तो फिर, भौतिकवादी, मनुष्य मे ह्र समय हो रदे प्रेम-देष" "भय -उत्साह्‌ , 
(इच्छा-विचार", ्राशा-निराशा, सस्मृति-पराकांक्षा' शादि ग्रद्रय, श्र भौतिक तत्त्वो 
का उद्गम शरीर या मस्तिष्क से उत्पन्न होना कंसे सिद्ध करते है? मनका 
जो-कृछ भी विचारात्मक, श्र भौतिक काम है उसका सिष़्ं मस्तिष्क जसे निरे 
मौतिक-पदार्थ से निकल पडना कंसे हो सकता है ? इस सम्बन्ध मे भौतिक- 
वादियों के कथन का हम यहाँ संक्षेप से वणेन करेगे । 


3. "संवेगो! (7011०75) के सम्बन्ध सें जेम्स तथा लेग का 
भोतिकवादी सिद्धान्त 


श्रव्यात्मवादियों का कथन है कि मन की स्वतन्त्र-सत्ता है, "विचारो" 
(1700००8) तथा “मानसिक संवेगो (81011028) श्रादि का उद्गम मन से 
ही होता दै, शरीर से - मस्तिष्क से- नहीं होता । मस्तिष्क इनके प्रकट होने 
का साधन दै, उपकरण है; भौतिकवादी कहते है कि विचार, संवेग, भाव श्रादि 
मस्तिष्क की ही उपज, मन की कोई पृथक्‌ सत्ता नहीं । उदाहरणा, 
श्रध्यात्मवादियो के भ्रनुसार जव हम किसी व्यक्ति को किसी प्राणी का कत्ल करते 
देखते दै तव मन में को उत्पन्न होता है, यह्‌ कोष एक संवेग' (८१०००) है, 
जो मन में ग्रभ्रकट रूप में पहले से विद्यमान है, मन का गुण है, परिस्थिति सिफ़ 
उसे जगा देती है, उत्पन्न नहीं करती । परन्तु जेम्स-लंग का सिद्धान्त इस बात 
को नहीं मानता । इस सिद्धान्त का कथन यहं है कि संवेग" (70107) केवल 
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शरीर में हो रहे परिवर्तनं की मस्तिष्क द्वारा प्रनुमूति का नाम है । उनका 
कहना है कि जव हमे "भय" लगता है, तव शरीर में हो रहे परिवतंनो की भ्रनु- 
मूति को ही हम "भय कह देते हैँ । ^भय' लगने के समय क्या होता है ? हमारे 
गुदो के ऊपर कु श्रन्थिर्या' हँ जिनं “प्रधिवृक्क ग्रन्यियां' (40761121 8105) 
कहते है, उनमें से.जव रस निकलता है तव शरीर के स्नायुप्नो मे कुछ भ्रावश्यक 
परिवर्तन होने लगते है, शारीर की मास-पेशियों पर उनका प्रभाव पडता है, रक्त 
पर भी इस रस का ग्रसर होता है, इस प्रभाव को ही-इस भौतिकं प्रभाव को 
ही--"भय' कहा जाता है 1 भय मन से नहीं प्राता, इन ग्रन्थयो के रस से शरीर 
मे जो परिवर्तन उत्पन्न हो जाते दै, तव हमारी जो स्थिति हौ जाती है, उसे भय" 
कह देते हँ । इन ग्रथियों के रस से हृदय की गति तेज हो जाती है, श्रांखों की 
पुतलियां फल जाती है । जेम्स का कथन है कि शरीर की इस परिवतित दशा कौ 
परनुमूति ही भय का संवेग है । शरीर में ये परिवतंन न हों तौ भय भीनदहो। 

मुख्य प्रन यह है कि क्या भय का संवेग पहले होता है, श्रौर गुर्द की 
ग्रन्थयो मसे रस वाद को निकलता है, या गुदे की ग्रन्थयो मं से रस पहले 
निकलता है, श्नौर भय वादको होताहै । भ्रगर भय पहले हो श्रौर गुदं की ग्रन्थियों 
मेसेरस वाद को निकलता हो, तव तो मानना पड़ेगा कि मन की स्वतन्व सत्ता 
है, म्रगर गुदं की ग्रन्थियों में से रस पहले निकलता हो, इसके निकलने के वाद 
भय होता हो, तव मानना पड़ेगा कि मय मन में नहीं गुदे क ग्रन्थयो में से निकले 
रस का परिणाम है। 

इस दिशा मे जेम्स तथा लग ने अ्रनेक प्रयोग किय, परन्तु उनका कोई यथो- 
चित्‌ समाधान नहीं निकला । जो-कुछ कहा जा सकता है वह इतना ही दै कि 
ये दोनों घटनाएं आ्ागे-पीे न होकर एक-साथ होती दहै जव भय लगता है तब 
गुद की ग्रन्थयो में से रस का स्राव भी होता है श्नौर जव गुदं की ग्रन्थियोँमेसे 
रस का खाव निकलता है तव मय भी लगता है । जो लोग श्रध्यात्मवादी हवे 
करेगे कि भय पहले लगता है, उसके परिणामस्वरूप ग्रन्थियों मे से रस सरने 
लगता है, जो भौतिकवादी है वे करेगे कि ग्रन्थयो में से रस पहले सरता है, इस! 
सरे की श्रनुमूति से ही भय उत्पन्न हो जाता है । जिसकी जो मान्यता होगी 
वह॒ वैसी ही वात करेगा । जेम्स तथा लंग का कहना है किग्रन्थियोंमेंसे रस 
पहले निकलता दहै, इसी को भय कहते दँ । शरीर मे जो प्रतिक्रिया चल रही 
हो- उसी की अनुमूति से संवेग होता है, संवेग की मन के किसी गुण के रूप मे 
श्रलगसे सत्ता नहीं है । हमे उर लगता है, इसलिये हम भागते ह--यह वात नहीं 
है; शेर को सामने देख करं हमारे तंतं (२०५९९) मे एक स्वाभाविक, भ्रपने- 
श्राप गति होती दै ताकि श्रपने को बचाया जाय, ग्रपनी रक्षा की जाय । शेर को 
सामने देख कर जो भौतिक-परिस्थिति उत्पन्न होती है, उसकी श्रनुक्िया के रूप 


योनि ~ = 
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ते दिल धडकने लसता है, सल तेज चलने लगता ह, मनुष्य श्रपने बचाव के लिये 
ह्‌ 


भ्रनुक्‌ल स्त्या करने लगता है, भागने लगता © यह नंस्गिक-प्रतिक्रिया 
(1८४6 76291190) टे, इसम सन के लिये गुंज।दश नहीं, यह्‌ चरको सामने 
देख कर शरीर का श्रपने-च्राप श्रदुकूलन' (^427211011) हे, टोक एसं जस घुटने 
के ऊपर के हिस्ते पर हाथ से चोट देने पर बुटना उद्ल पड़ता हं । भतः 
वादी-विचारधारा कै प्रनुसार शेर को सामने देख कर हम नस्क तार पर्‌ श्रत 

को बचाने के लिये भागने लगते है, श्नौर ज्यो-ज्यो भागते ह त्यानत्वा उर वद्ता 
जाता है 1 दूसरे शब्दों मे, ठम उर के कारण हीं भागते, पने को दोर से वदान 
के लिये हम भागते है--भागने की इस शारीरिक-गति कैं कारण जा भ्रनुश्रत 
होती है उत मानसिक-खनुम्‌ति का नाम भय दै 1 जेम्स का कठना ह 1 क्या 
हमारे आंसू निकलते हैँ इसलिये हम दुःखी हते है, दुःखी होते ह इसलिये चू 


-निकलते है--यह बातनदीं है । श्रगरहम न दाता रन लगे, अ्रगर हस भ्रासू 


न बहाये तौ दुःख न हो । “विचार' तथा “संवेग के । वषय म यहु भा तिकन्‌६। 
दष्टिकोण ह 1 इत विचार कौ पृष्ट फरने के लिये फ्रंस के मौतिकवादी मनो्वजञानितं 
श्री लिन्नादं ने मुक्षिय पर उनकी “मूल-त्रद्रतियो' (ए 3117615) कै विपय मं 
यह जानने के लिये प्रथोग कयि कि 'मूल-परवृत्ति' (1051100) का श्राधार मन ह 
यां “उहीपन-अतुकिया' (ऽ(पपपाप७-1657018६) का भौतिक-नियम हं । 


4. ूल-परवृत्ति' (१०७५००७) के सम्बन्य से जिघ्ाटं के प्रथो 
मन की सत्ता से इन्कार करने की बात को पृष्ट करने के लिये सवसे ग्रच्छा 
दृष्टान्त सूल-प्रवृत्ति का है \ मनुष्य तथा भ्रन्य जीव-जन्तुग्रों मे मूल-प्रवृत्ति 
(167५५) पायी जाती है । भूल-प्वृत्ति क्या है ? किसी प्रकार की म्रनुकूलया 
परिकल परिस्थिति सामने श्राने परं प्राणी तत्काल प्रतिक्रिया करता हे, इस प्रात्‌- 
क्रिया का कारण मूल-प्रवत्ति है, नसगिक-शक्ति हं, इसे सहज-शक्ति भी कह सकते 
ह । मूल-प्रवृत्ति (1७४९६) पर जौ प्रयोग तथा प्रन्वेषण किये गये हैँ उनसे सिद्ध 
होता है कि सूल-प्रवृत्ति वहं शक्ति ह जिसमे विशेष प्रकार की परिस्थति 
उपस्थित होने पर प्राणी मशीन की तरह सहल-क्रिया करे लगता हं मानो वह्‌ 
स्व-चालिल-ध्र (^५।००९॥००) हो । जानवर के वच्चे को पदा होते दी नवे 
सँ डाल दिया जाय, तो वह्‌ तैरने लगता हं, उत्ते लाठी दिखलाई जाय तो वह जान 
बचाने के लिए भागने लगता हँ, उसके मुह्‌ मे माता का स्तनदे दियाजाय तो 
वह उसे चसकने लगता ह्‌ । ये सब प्रतिक्रियाएं सीखी तो नहीं जातीं, परिस्थिति 
के उपस्थित होने पर श्रमने-्राप हौ जाती है 1 फ़ंसीसौ मनोवैज्ञानिक जिग्राट ने 
मियं पर परीक्षण किए । उन परीक्षणों से सिद्ध हृत्रा कि उनमें मातृत्व का 
नरम मन कै किसी गुण कै कारण नदीं स्यानिकः सूजन (1.0021)पीधपवप0०) 
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के तारण होता ह मृगीं श्रण्डों को इसलिए नहीं सेती क्योकि उसके मन सें 
ग्रपने चूजों के लिए प्रेम होता ह, परन्तु वह्‌ श्रण्डों पर इसलिए वटी रहती है 
क्योकि इसते उसे श्रण्डों पर वंठने से जो सेक मिलता हं उससे प्राराम पड़ता हं । 
सूजन येंसेकसे चैनपड़ाही करती है । श्री जिग्नार्द का कटुना हं कि ग्रगर ठीक 
जगह सिर्चीं लगा कर सुरण को सूजन कौ तरह वेच॑न कर दिया जय, तो वह्‌ 
मूर्गी दूसरी सुशियों के श्रण्डोंकोजा कर सेने लगती हं । इसका यही श्रं हूत्रा 
किजन्नण्डों को सेना मन के किसी गुण के कारण नहीं, श्रपितु एक विशेष प्रकार 
की परिस्थिति उपस्थित होने पर तत्काल तदनुकल प्रतििया कर देना ह जो 


एक स्व-चालित-यंत्र की भांति हं । दूसरे शब्दों मे, यदि सुग में मातृत्व का 
प्रवृत्ति" ([75६7०) 





“संवेग! (3101107) दीख पड़ता हं, तो यद्यपि उने शुः 
कहा जातारै, तो शी वास्तव मे पहले उसके रारीर में कुं गडवड टोपी है, 
उसी शारीरिक वेचैनी के म्रनुभवको टम मनका घ्ननुभव क्‌ देते दै; मन 
पहले नहीं, र।रीरिक-वेधरैनी पहले है, उस वेर्यैनी का चारीरिकग्रतुभव सन कहां 


जाता है। 


5. 'इच्छा-शदिल'- "कतुः त्व-सदित'-- (४) के सम्बन्धं भें 
मस्तिष्कः पर किये गये बिजली कौ करेच्ट के प्रयोगं 

हमने देखा करि "विचार' (7110४९1), संवेग" (६101;0) तथा “सूल- 
प्रवृत्ति" (17511161) कै विपय मेँ भौतिकवादी की क्या विचारधारा है । विचार, 
संवेग, मूल-प्रवृत्ति ही को तो हम मन के लक्षण कते हैँ । भौतिकवादी का कहना 
है किये सव मन के लक्षण न होकर दरीर मे हो रही प्रतिक्रियां है, “उदीषन 
प्रनुक्रिया' (अाणा5-768701186) के इष्टांत हँ । 

प्ररत होता है कि उक्तं लक्षणों को मते ही मानसिक-लक्षण मानने के स्थान 
मे शारीरिक-लक्षण सान लिया जाय, परन्तु "इच्छा", "कतुं त्व-- १८1 - के 
मानिक लक्षण को शारीरिक-लक्षण कते माना जा सकता ह ? मनोविज्ञान को 
मौतिकवादी श्राधार देने मेँ सनुष्य के भीतर वतंमान इच्छा-राक्ति'-कतुं त्व-शक्ति' 
(४11) सवसे वडी वाधा है । यह हमारे भीतर मौजृद एक एेसी मानसिक या 
श्राव्यात्मिक-दाक्ति' (81171141 {30015} है जिसके हमे स्पष्ट श्रनुभव होता 
है करि मन की दारीर से पथक्‌ सत्ता है, इसी पृथक्‌-सत्ता के कारण ह्म शरीर पर 
प्रभुत्व भ्रनुमव करते है, यह नहीं कि जो शरीर में हो रहा हता है वही सव- 
कुट है, परन्तु अनुभव से सिद्ध दै कि मन स्वतन््र-रूप मे शरीर का संचालन 
करता है । उदाहरणार्थ, जव हम वैठे-वेठे श्रपनी मजी से हाथ को सिर से ऊपर 
उठाते ह, तब इम किसी भौतिक-परिस्थिति की प्रतिक्रिया नहीं कर रहै होते 
जैसा “उद्ीपन-्नुक्रिया' (3{7१४]05-7697 0०5) के भोतिकःलिद्धान्त के प्राघारः 
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पर मन कौ निर्वासित करने के लिए कहा जाता है, तव हम यंत्र की तरह 
स्व-चालित नहीं हो रदे होते, परन्तु तव ठम दरारीर से स्वतन्त्र होकर, ग्रपनी स्वतन्त्र 
इच्छा के श्रनुसार क्रिया कर रहे होते दै, एक तरह से हमारे भीतर शरीर से 
स्वतन्त्र कोई शक्ति है, जो शरीर को हाथ ऊँचा उठालेने का ग्रादेश दे रही होती 
है 1 क्योकि यद्‌ शक्ति शरीर को श्रादेदा दे रही होती है इसलिए यह्‌ स्वयं-सिद 
है कि यह शक्ति जिसे हम मन कहते दै, शरीर से स्वतन्त्र ह शारीर से ्रतिरिक्त 
है । ्रध्यात्मवादी का भौतिकवाद से यह स्वमाविक प्रशन है कि अ्रगर प्रत्येक 
मानसिक-क्रिया का कारण मन न होकर शरीर है, तो इस भौतिकवादी विचार 
से हमारे भीतर मौजूद 'स्वतन्तर-कतुं त्व-शक्ति , 'स्वतन्त्र-इच्छा-राक्ति', “स्वतन्त्र 
संकल्प-शक्कि' (66007 ० 011) का क्या हल दै? कतु त्व-दाक्ति' का 
र्थं ही यह दै कि शरीर से ग्रतिरिक्त मन जैसी कोई परथक्‌-सत्ता है, जौ स्वतन्त्र 
रूप मे, श्रयते श्रधिकार से काम करती है। 

इसका उत्तर भौतिकवादी यह्‌ देते है कि मस्तिष्क मे एक एेसा स्थल या 
स्तर है जहाँ वाहर से “संवेदन (§€152107) जाता है, जाकर वहाँ से ररणा" 
(1०४००) होती है । मस्तिष्क के जिस स्तरसे “संवेदन-तन्त्र' (31507 ०९५९) 
'्रेरणा-तन्त्र' (11010 0९९) के रास्ते पर चल पडते है, उसी स्तर के क्रिया- 
शील होने के कारण हम श्रनुमव करते है कि हम स्वयं क्रिया कर रहे है, वास्तव 
मे वह्‌ क्रिया मानसिक न होकर शारीरिक होती है, इसलिए शारीरिक होती दै 
क्योकि उस क्रिया मे मन काम नहीं कर रहा होता, सिषं ज्ञान-तन्त्रौं का प्रपना 
काम चल रहा होता है । प्रयोगो से सिद्ध हप्र है कि ्रगर मस्तिष्क के उस स्तर 
करो विजली की करट से चुप्राया जाय, तो शरीर मे जौ प्रतिक्रिया होती है उसमें 
व्यक्ति श्ननुभव करता है कि उस क्रिया को वह्‌ स्वयं कर रहा है, स्वतन्त्र रूप मे 
कर रह्‌ है । वह क्रिया ्रतिवते-क्रिया' (1२७०५ 9०007) नहीं होती, जिसे 
श्रपने-ग्राप हो रही क्रिया कहा जा सके, उस क्रिया को करने वाले को एेसा भ्रनु- 
भव होता दै कि वह रेच्छिक-क्रिया' (पणापणाथा+ 86ा†ग) कर रहा है; यन्त्र 
की तरह क्रिया नहीं कर रहा परन्तु श्रपनी इच्छा से क्रिया कर रहा है यद्यपि 
वास्तव मे वह क्रिया विजली की करंट लगाने के कारण हो रही होती है । 
ओतिकवादियों का कथन है कि जव बिजली की करट को मस्तिष्क के केन्द्र मे 
घ्रा देने से व्यक्ति को एेसा श्नुमव होता है कि वह उस क्रिया को श्रपनी 
'इच्छा-शक्ति' (४५१) के कारण कर रहा है ययि उसमे किसी प्रकार की इच्छा- 
क्तिः नहीं होती, तव हम यह क्यों न मानें कि जरहा-जर्हा हमें “इच्छा' या 
“कतु त्व' दीखता टै, वर्हा-वहाँ हम स्वतन्त्र रूप में मन द्वारा कोई क्रिया नही कर 
रहे होते, परन्तु उस इच्छा या कतु त्व के अनुभव क प्राधार भी मस्तिष्क मे 
बिजली की करट की तरह्‌ कोई भौतिक कारण ही होता है । । 
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6. चेतन? (८०5५०४५० ९७5) 

जैसे 'दच्छा-शक्ति'--ग्र्शात्‌, "कतुं त्व शक्ति' (४111) का होना भौतिकवादी 
विचारधारा के सस्मख एक वडी वाधा प्रतीत होती है जिसका जँसा-तैसा भौतिक- 
वादी समाधान हमने ऊपर दिया, वैते ही 'चेतना-शक्ति' ((0156)0प51688) 
का होना मौतिकवादी विचारधाराके मागे में उससेभी बड़ी वाधा है। 
हमारे सम्पूणं मानसिक-जीवनं का खोत, उसका केन्द्र चेतना-राक्ति है । भ्रपने 
जीवन के विषय मे श्रयर कोई वस्तु एसी है जिसके विषय में हम प्रत्यन्त निश्चय 
र्वैक कह सकते हैँ कि वह है, तो कह है हमारी अ्रपनी चेतना" । मै शरीर नहीं 
हँ, शरीर जड है; मै चेतन हँ; यह्‌ शरीर मेरा दै; मँ भ्ननुभव करता हँ जव कि 
ग्रचेतन-पदार्थ प्रनुभव नहीं करता । श्रनुभव' करना क्या है ? एक सत्ता उसक्रौ 
है जो च्रनुभव करता है, एक सता उसदी है जिसे श्रनुभव किया जता है; एक 
"कर्ता" (ऽय) है, दूक्तरा "कर्भ" (0४९५५) षै । यदह चेतन, यह भ्रनुभव 
करने वाला, यह्‌ कर्ता टि 





दूस हर-करिसी के ्ननुभवमें अ्रने वाली सत्तासे कंसे 
इन्कार किया जा सकता ह ? श्रमीर हो, गरी हो, सुपढ हो, कुप हो, स्त्री हो, 
पुरुष हो--कौन एसा मानव है जितने श्रपने शरीर ते पृथक्‌ श्रपने घै" की प्रतीति 
न होती हो ?वह शरीर कौ "देरा' न कठता हो वह कौन दै जो इते भेरा' कहता 
है ? इसका भौतिकवादी क्या समाधान दे सकते हैँ ? 

भौतिकवादियों का कथन है कि जते उपर इम म्रन्य मानसिक घटनाभ्रों 
(1/©7{8। एाला०ा०९०४) क--विचार, संवेग, मूल-परवृत्ति ग्रादि का-- 
मौतिकवादी-विचारधारः से समाधान करश्राये है वसे चेतना-शक्तिका भी 
भौतिकवादी समाधान किया जा सकता है । यह समाधान भ्रत्यःत विलक्षण हे । 
विलियम जेम्स तथा ग्रन्य भौतिकवादी मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि चेतना 
नाम की कोई परथक्‌-सत्ता दै ही नहीं, फिर उसका समाधान क्या किथा जाय ? 
जो-करुछ है वह्‌ 'मानसिक-सत्ता' दै--“विचार'(ग॥0पश), (संवेग' (2710110), 
'मूल-प्रवृत्ति' (105011)--यदी-कुछ है, जिसे टेम चतना' का नाम दे देतह, 
ग्रसल मे मन कै श्रतिरिक्त चेतना जसी किसी परथक्‌-सत्ता का कोई श्रस्तित्व 
नहीं है । जिसे हम "मानसिक" कहते है वह भी मानसिक नहीं है, शारीरिक ही 
है--भौतिकवादियों की इस विचारधारा कै भ्रनुसार न चेतनादै,नमनदहै,न 
विचार है, न संवेग है, न मूल-घवृत्ति है, न कतृं त्व है--जो-कुछ है वहं भौतिक- 
तत्त्वो का श्रापस में ही चल रहा एक खेल है, सव-कु स्व-चालित है, स्व- 
चालित इस शरीर रूपी यन्त्र मे विचार, उदेग, मुल-प्रवृत्ति, इच्छा, क्तु त्वं ग्रादि 
जो-करछ दीखता है वह भौतिक-तत्त्वो का ही परिणाम दै, मन जैसी शरीर से 
स्वतन्त्र किसी शक्ति का परिणाम नहीं है । 
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7. श्रात्मा (ऽर्था ० 5णण) 


भौतिकवादियों का कहना है कि जिसे हम चेतना" ((0750०0७)688) 
कहते है वह किसका गुण है, किसकी शक्तिं है ? चेतना (0750०७००88) 
की स्वयं तो कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं, यह तो एक "गुण" (0४411) है । यह 
किसका गुण है ? चेतना श्रात्मा' (ऽऽ) का गुण है- एेसा कहा जाता 
है । परन्तु यह श्रात्मा जिसमें चेतना निवास करती है, जिसका चेतना-शक्ति एक 
गुण कहा जाता है--यह “स्व --यह 'ग्रात्म-तत्त्व'-- यह स्वयं क्या है ? 
इसका स्वरूप क्या है ? भौतिकवादियों का कहना है कि श्रात्मा की स्वतन्त्र कोई 
सत्ता नहीं है, इसका किसी को पता नहीं है, इसका किसी को ज्ञान नीं है, यह 
केवल एक काल्पनिक-तत्त्व है जिसे कुछ विचारकों ने मान रखा है, कल्पित 
कर रखा है 1 श्रात्मा' की कितनी ही गहरी खोज की जाय, हमारे हाथ कु 
नहीं पडता; भ्रगर कुछ हाथ पडता है तो सिफं यह प्रश्न कि क्या हमारे भीतर 
कुछ है जो “विचार' (7101१07) करता है, जिसमें (संवेग' (27101107) उर्ता 
है, जो इच्छा' (४४111178) करता दहै, ग्रौर साथ ही यह्‌ उलभन भी वनी रहती 
है कि क्या ये विचार, ये संवेग, ये इच्छा, ये क्रियां स्वतन्त्र रूप से, श्रलग- 
श्रलग हो रही है, या इन सबको एक सूत्र मे पिरोने वाले की इनसे प्रलग, कोड 
पृथक्‌-सत्ता भी है, वह स्वयं भी है या नहीं है, एेसा स्वयं जो शरीर कै भीतर 
चल रहे विचारो, संवेगो, इच्छाग्रो एवं क्रियाघ्नों का स्रोत हो । जव हमारे भीतर 
ही इस प्रकार की दुविधा या उलन चल रदी हो, ग्रौर वह्‌ भी तथाकथित 
श्रात्मा कहे जाने वाले तत्त्व मे चल रही हो, तो क्या उस तत्व की स्वतन्त रूप 
मै- श्रात्मा के रूप मे- कोई सत्ता मानी जा सकती है ? इस वात का कोई 
प्रमाण नहीं है कि ये तत्व--विचार, संवेग, इच्छा, क्रियाँ किसी एक दी 
उद्गम-स्थान से उठ रही रै, इनका एक ही खोत है, इनके ग्राधार मेँ कोई एक 
ही सत्ता है जो इन सबको एक सूत्र मे पिरो रदी है । दूसरे शब्दो मे, इस बात का 
कोई प्रमाण नहीं है कि वह तत्व हमारे भीतर चल रहे विचारो, संवेगो, इच्छाग्रों 
तथा क्रियाश्रों से कोई भिन्न, इनसे स्वतन्त्र तत्त्व है 1 भौतिकवादियों के सिद्धान्त 
के भ्रनुसार श्रात्मा जेसी कोई सत्ता है ही नहीं, सिफ़ं जो प्रकट हो रहा दै, विचार 
है, संवेग दै, इच्छाण है, क्रियां है, वस यही-कुछ है, इनके श्रतिरिक्त स्व' की, 
“्रात्मा' की कोई सत्ता नहीं है 1 हमारा सामना विचारों से होता है, संवेगो से 
होता है, इच्छां से होता है, त्रियाग्नों से होता है, परन्तु वह सत्ता जो विचार 
करती है, जिसमें संवेग श्राते-जाते है, जो इच्छाएँ करती है, क्रियाँ करती है, 
उसका हमसे कभी सामना नहीं होता क्योकि वह है ही नहीं । टीक यही बात 
“चेतना' (0860४568) के विषय में ही कही जा सकती है । हम जानते हैँ 
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कि हमारे भीतर विचार श्राति है, भावनां ्राती हैः इच्छएं भ्राती है, हम 
क्रियां करते है, परन्तु वह सत्ता जिसे "तना" कहा जाता है, जो भावनाएं करती 
है, इच्छाएं करती है, क्रियाँ करती है, जो इन सवका स्रोत है, उस चैतना' का 
तो हमसे कभी सामना नहीं होता । श्रगर "चेतना" जंसी कोई सत्ता हौ, तो जव 
हम विचार न कर रहे हों, हमारे भीतर कोई भावनं न हों, कोर्ईक्रियान दहो, 
तव भी उस चेतना की प्रतीति, उसका भ्रनुभव होना चाहिए । "चेतना" ्रपने को 
-विचारो, इच्छां, भावनाश्रों तथा क्रियाग्नों मं ही तो प्रकट करती है, परन्तु जव 
इनमें से कोई वस्तु भीन हो, तव “चेतना! की प्रतीति, उसका प्रनुभव क्यो नहीं 
होता ? भौतिकवादियों का कहना है कि तव "चेतना" का भ्रनुभव इसलिए नहीं 
ह्येता क्योकि चेतना" या श्रात्मा' का अस्तित्व "विचारों श्रादि.के श्रतिरिक्त कुछ 
है ही नहीं, रौर विचारोंके विषय में भौतिकवाद समाधान, जसे पटले कहा जा 
चका दै, दिया ही जा सकता है । हम जो-कुछ सोचते या करते है वह सव-कूछ 
"मन", श्र(त्मा' या चेतना" जैसी वस्तु वीच में लाए वरौर हो सकता है । जी लोग 
मनोविज्ञान पर इस उग्र भौ तिकवादी-दष्टिकोण से विचार करते दँ उन्दं "व्यवहार 
वादी" (एलावणं ०४७8) कहा जाता है । 


8. व्यवहारवाद (एश ००पऽप) 

व्यवहारवादियों का कहना है कि हमारे मन में क्या हो रहा है इसे जानने 
के साधनों पर विचार किया जाय, तो स्पष्ट हौ जाता दै कि भमन" जैसी कोड 
वस्तु नहीं है । मनम जो-कुछ हो रहा कहा जाता है, उसे जानने.के दो साधन हं : 
एक है- -श्रन्तनिरीक्षण' (11708760102), दूसरा है श्ेक्षण' (056५2101) । 
हम दोनों पर व्यवहारवादी चण्टिकोण से विचार करेगे-- 

(क) श्रना, श्र्थात्‌ मन का श्रन्तनिरीक्षण' (107092९००० 01106 
70) --म्रन्तनिरीक्षण का मर्थं है ्रपने भीतर चल रहै व्यापार को देखना, 
परन्तु श्रपने भीतर जो-कुछ चल रहा होता है वह यथाथ से कितना ग्रनिर्चित, 
दूर तथा गलत होता है यहं तव स्पष्ट हौ जायगा जव 10-20 व्यक्तियों को एक 
ही घटना का वर्णन करने के लिए कहा जाय । जब हम किसी घटना को देखते 
हैँ तव मन के भीतर उसका प्रतिबिम्ब पड़ता दै, वह प्रतिबिम्ब घटना को देखने 
वाले हर व्यक्ति का एक-दूसरे से म्रलग-प्रलग ह्येता है । उदाहरणार्थं, गोटिनयिन 
दहर मे मनोविज्ञान की एक कप्रेस हुई थी जिसमें उपस्थित वैज्ञानिकों के सम्मुख 
एक घटना का भ्रायोजन किया गया । एकाएक एक विदूषक सभा-स्थल मेम्रा 
धमका, उसके ठीक पीछे एक नीग्रो दौडता श्राया, दोनों मे गुत्थमगुत्थी हुई, 
इतने मेँ गोली के छूटने की श्रावाज हुई श्रौर दोनो घटना-स्थल से रफचक्कर हो 
गये । कूल घटना को 20 सैकंड से कम समय लगा । उपस्थित-व्यक्तियों को 
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इस घटना का लिखित वर्णन देने के लिए कहा गया जितने वणन श्राए, उनमें 
से सिफ़ं एक व्यक्ति के वणन में मृख्य-घटना के विषय मेँ 20 प्रतिदात से कम 
गलतियां थीं, 14 के वर्णन मे 20 से 40 प्रतिशत गलतियां थीं, 13 के वर्णन में 
50 प्रतिशत से ज्यादा ग्रलतियाँ थीं । 24 के वणेन मे 10 प्रतिशत वाते सिफ़ं 
मनगहन्त थीं । संशनेप मे, 10 के वणेन बिलकुल भूठे थे जंसे किस्से-कठानियः होती 
है 24 कै वर्णनों मे भ्राधा मूढ था, सिफं 6 के वणन घटना के कुछ-कुछ नजदीक 
ग्राते थे । इस प्रयोग से स्पष्ट है किएक ही घटना का श्रन्तनिरीक्षण' द्वारा 
लिया गया मानसिक-चित्र भ्रविर्वसनीय होता है क्योकि एक ही घटना का 
सवका निरीक्षण एक-दूसरे से भिन्न पाया जाता है । इसका प्रथं यह हृप्रा कि 
जव हभ किसी घटना को देखते दहै तब उस घटना के प्रतिरिक्त जो घटना का 
हिस्सा नहीं है उसे भी कल्पित कर लेते है, मरौर यथा्थं-घटना को नहीं देख 
पाते, जो चाहते हैँ उसे देखने लगते है । यह वात तो तव है जव हम किसी बाह्य 
घटना को देख रहै होते दै, परन्तु जब हमने "मन' को ही देखना हो तव तो यह्‌ 
श्रनिर्चितता श्नौर बढ़ जाती है । मन को देखना है, ग्रौर मन दवारा दी देखना है-- 
कितना कठिन काम है । जव हम बाह्य-वस्तु को मन दारा देख रहे होते है! तव 
श्रनेक गलत वाते वीच में श्र पड़ती है, जव हम मन द्टारा मन को ही देख रहे हो, 
तव तो कहना ही क्या है । तव मन में श्रनिद्चित, ्रविद्यमान, गलत बातों का 
श्रा जाना, एेसी बातों का श्रा जाना जो मौजूद नहीं हँ परन्तु जिनको मन चाहता 
है, क्या बड़ी बात है ? तव तो जितना हम भ्रन्तनिरीक्षण हारा मन पर विचार 
करेगे उतना ही मन का वही स्वरूप दीखने लगेगा जो हमने ग्रबतकं ग्रपने भीतर 
बना रखा है । इन सव कारणों से भौतिकवाद मनोवज्ञानिकों का कथन है कि 
मन के विषय मे किसी प्रकोर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ्रन्तनिरीक्षण' किसी 
प्रकार सहायक सिदध नहीं हो सकता । श्रन्तनिरीक्षणः' से हम मन की यथाथे-सत्ता 
कौ नहीं सममः सकेगे, जो-कुछ धारणा हमने मन के विषय मेँ बनाई होगी व्ही 
हमं दीखने लगेगी, ग्न्तनिरीक्षण से मन के यथा्थ-रूप का पता नहीं चल सकेगा । 

(ख) प्रक्षण (008ल6५8॥100)--व्यवहारवादियों का कथन है कि श्रन्त- 
त्िरीक्षण' दवारा हम किसी तथ्य पर नहीं पहुंच सक्ते । मन की सत्ता का मुख्य 
श्राधार श्न्तनिरीक्षणः' दी दै, ग्रपने भीतर ््कनेसे हीतो हम कहते है कि 
शारीर के श्रतिरिक्त मन की सत्ता है, परन्तु जब श्रन्तनिरीक्षण' द्वारा हम किसी 
तथ्यः पर पर्हुच ही नदीं सकते, तव मन को सत्ता सिद्ध करने के लिए इस प्राधार 
को लेना बेकार है । तो फिर किसी तथ्य तक पर्हुवने का क्या श्राधार है? 
व्यवहारवादियों का कहना है कि एसा आधार सिं रक्षण" है । हमारा निरीक्षण 
द्या कहता है ? हम मन" को नहीं देख सकते, 'वेतना' को नहीं देख सकते, श्रपने 
नं ्रगर कोई चीज देख सकते है तो वह है श्रमना व्यवहार, श्रपना क्रिया-कलाप । 
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हम जो-कुछ करते हैँ उसी को हम देख सकते हैँ । जव हम “चैतना' को, “मनः को 
देख ही नहीं सकते, सिफ़ं श्रपने व्यवहार, श्रपने क्रिया-कलाप कोदही देख सकते 
ह, तव श्वेतना' या 'मन' के काल्पनिक-तततव के साथ टक्कर मारने की जगह यही 
उत्तम है कि हम श्रपने “व्यवहार, ्रपने “क्रिया-कलाप' का ही श्रध्ययन करे । 
ठेसी हालत मे मनोविन्नान को मन' जैसी ज्ञेय तथा काल्पनिक वस्तु की उल 
मन में पड़ने के स्थान में "व्यवहार" जँसी जेय तथा वास्तविक-सक्ता के सम्बन्ध 
मे विचार करना चाहिप्‌ । 

टस स्थापना को ्राधार वना कर "्यवहारवादी' (81140718) श्रपने 
लास््र का प्रारम्भ करता है । वह कहता है किं प्रव्येक प्राणी का वह्‌ व्यवहार जी 
हमें द्ष्टिगोचर होता है “उहौपन' (ऽगरणणऽ) तथा शरनुक्रिया' (२०७7००७९) 
काटी परिणाम है। एक खस प्रकारका उदीपक हमारे सामने श्रता है, उसी 
त्रनुक्रिया हो जाती है जो हमारे व्यवहारमें दें दीखती है । इस दिवा मे व्यवहःर- 
वादियों ने श्रनेक परीश्चण क्र दँ जिनमें से सख्य परीक्षण को श्रनुक्‌ लितःमरनु्रिया! 
(@०१६)६०९0 7८9१०४७९) का परीक्षण कहा जाता है । “्रनुकूलित-ग्रनुक्रिया' 
का परीक्नणक्यादै? 

(0) श्रनुक्लित-श्रनुच्छियि क प्रयोग (एला ्राला। 9 (0१९0०८6 
765००8९} --ख्स के मनोवैज्ञानिक पवलव ने कृत्ते पर कु प्रयोग किए । उन 
प्रयोगों के श्रनुसार पहने कुत्ते को एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया जहाँ 
बाहर का कोई विक्षेप नहीं पहुंच सकता था । उसक के सामने भोजन लाया जाता 


था जिक्षे देख कर स्वाभाविक तौर पर उसके मुख मे लार भ्रने लगती थी । 


ज्सरे शब्दो मे, भोजन एक “उदीपक' (ऽप्राण्‌पड) चा, उसे देख कर मह में 
लार श्र जाना श्रनुक्रिया' (1265708) थी । इस भ्रवस्था को “्रननुकूलित 
उहीपक' ((1100101007€6 ऽध 0105) की 'प्रननुकूलित प्रनुक्रिया' (प्रणा 
6111016 16500786) कटा जाता दै-11100161110766 76901056 [0 8 
ए16076111076तं अपाप. 

इसके वाद प्रयोग की दूसरी स्थिति श्राती है । इस वार बते के सामने 
जव-जब भोजन लाया जाता है, तव-तव एक घण्टी भी वजाई जाती है, हर बार 
जब भोजन श्राता है साथ ही घण्टी वजती टै। 

ग्रब प्रयोग की तीसरी स्थिति श्राती है। इस स्थिति मे भोजन तो नहीं 
लाया जाता, सिफ़ं घण्टी बजाई जाती है । ्राश्च्थं की बात यह है कि पहले तो 
भजन को देख कर कुत्ते के मुंह में लार प्राती थी, भ्रव विना भोजन को देखे, 
सिरं घण्टी को युननेसेटही उसके मुँह मेँ लार प्राने लगती है । 

इसका श्रथ क्या हुश्रा ? इसका अर्थं यह्‌ हमरा कि पहले तो लार श्रानेमें 


. 'उद्ीपक' का काम भोजन करता था, श्रव लार म्राने के लिए एक या उदीपक' 
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चण्टी का बजना उत्पन्न हौ गया । यह्‌ नया “उद्ीपक' कंसे उत्पन्न हुश्रा ? यह 
ठेसे उत्पन्न हो गया कि जब-जव भोजन भ्राता था, घण्टी वजती थी । घण्टी का 
बजना भोजन के साथ जड गया, सम्बद्ध हो गया, ग्रौर इस प्रकार सम्बद्ध होने 
से भोजन के साथ लार श्राने का जो जोड़ था वह जोड घण्टी के साथ भी जुड 
गया, दोनों का भ्रनुकूलन हो गया । दूसरे शब्दो मे, भोजन तथा घण्टीका 
(उहीपकः' के रूप मे एक-साथ सम्बन्ध जुड़ा, लार का सम्बन्ध जो भोजन के साथ 
था वह वण्टी के साथ मी हो गया । इसे श्रनुकूलित उदीपक' ((0611106त्‌ 
पप्रणणड) की श््नुकूलित श्रनुक्रिया' (००५11००९ 7९57०१5९) कहा 
जाता है--@011011107९0 76500856 10 8 6071110९ प्रपाण. 

जसे भोजन के साथ घंटी को जोड़ दिया गया वसे किसी भ्रन्य उदहीपक को 
भी जोडा जा सकता है, शतं इतनी ही है कि यह्‌ काम भोजन भ्रौर उदीपक का 
ग्रनेक वार, बार-बार सम्बन्ध होते रहना चाहिए । 

भोजन के साथ किसी सुखद उत्तेजक की तरह किसी दुःखद उत्तेजक को भी 
वार-वार दोहराने से वह भी भोजन के साथ 'सम्बद्ध' हो सकता है । उदाहरणार्थ, 
ग्रगर भोजन के साथ-साथ कृत्ते को हर वार सूई से चभोया जायगा, तो भी सई 
चुभने का भोजन के साथ सम्बन्ध हो जायगा, श्रौर कालान्तर में सिफं सूर 
चभोने पर भी कुत्ते के मह मे वसे ही लार भ्राने लगेगी जंसे भोजन को सामने 
लाने पर प्राती थी । 

इस परीक्षण से भौतिकवादी क्या सिद्ध करना चाहता है ? वह कहता है 
कि श्रगर मन जंसी कोडई हस्ती हो, तव भोजन को सामने देख कर कुत्ते के मुंह 
मे लार श्रा जाना तो सममे ग्रा सकता है, परन्तु घण्टी की श्रावाज सून करया 
सुई छभने पर लार श्रा जाना सम नहीं श्रा सकता । तो फिर घण्टी की भ्रावाज्‌ 
सुन कर भौतिकवादी चष्टिकोण से कृत्ते के मूंहमें लार क्यों भ्राजाती है ६ 
उसका कहना है कि जव 'संवेदन-तन्त्र' (8९0807४ ०6५९५) भोजन के “््य-. 
संवेदन (1521 56752107) को मस्तिष्क के केनद्र॒ तक पर्ुचाते हैँ तव घण्टी 
बजने के श्वव्य-संवेदन' (^"01!07# 56581107) भी उसी केन्द्र पर इन तन्त्रो 
द्वारा पचते है, रौर जव उस केन्र से श्रेरक-तन्व' (10107 76765) उदीपन 
की श्रनुक्रिया (२6570०56 {0 {€ $†णणृण्ड) को बाहर लाते है तब देखने 
तथा सुनने के एक-साथ जुड़े हुए संवेदन इन तन्वो के द्वारा साथ-साथ बाहर्‌ 
ग्राते है। क्योकि दोनों संवेदन इन तन्वं द्वारा साथ-साथ वाहर ग्राते दै 
इसलिए दोनों संवेदनं को साथ-साथ बाहर लाने वाला तन्त्र कुछ समय के 
लिए दोनों प्रकार के संवेदनों के लिए क्रियाशील हो जातादहै, श्रौर चाद 
इकला भोजन सामने लाया जाय, चाहे भोजन के विना इकली घण्टी बजाई 
जाय, कुत्ते के मह मे लार श्राने लगती है। भौतिकवादी का कहना है कि 
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“ग्रनुकूलित-्रनुक्रिया' (0०५००९५ 75078) के इस परीक्षण से स्पष्ट है 
किं उहीपकः' (ऽपंणाण]४७) के प्रति श्रनुक्तिया' (1२670०8९) का कारण मन 
न होकर "तन्व्रिका-तन्व' (गिला ५०४5 5981677) हीदहै। 

मौतिकवादियों का कथन है किं जो-कुछछ कुत्ते के विषय में कहा जा सकता 
हि वह मनुष्य के विषयमे भी कहा जा सकता दै । कुत्ते का तन्त्िका-तन्त्र तो 
वहत साधारण-सा है, इसलिए हर कुत्ते पर ओर हर ग्रायु के कुत्ते पर एेसे प्रयोग 
किये जा सकते है, परन्तु मनुष्य का तन्विका-तन्तर साधारण नहीं है, विषम है, 
इसलिए हर मनुष्य पर श्रौर हर आयु के मनुष्य पर “ग्रनुक्‌लित-ग्ननुक्रिया" 
((०तव्०ग८्त्‌ 7650056} के प्रयोग नहीं किये जा सकते 1 ये प्रयोग छोटे 
बच्चों परही कियिजा सकते) उदाह्रणार्थ, व्यवहारवाद के जन्मदाता श्री 
वाटसन ने 1912-14 में छोटे वच्चो पर॒ इस प्रकार के कुछ प्रयोग किये । वह 
इस निष्कर्ष पर पर्चा कि जसे करतत के मुँह में स्वाभाविक तौर पर भोजन 
सामने होने पर लारश्राती है, वैसेदो प्रकार के ही एेसे “उहीपक' दँ जिनसे 
स्वाभाविक तौर पर वच्चो मे डर उत्पन्न होता है। वेर--जोर कौ श्रावाज, 
तथा यकायक विना सहारे दूटं जाना । फिर भी 3 वषं का वच्चा इन स्वाभाविक 
दो स्थितियों के लावा भी अन्य श्रनेक स्थितियों मेँ भय खाता है । उदाहरणार्थ, 
वह्‌ श्रेरे से, किसी जानवर से, या किसी यान्तिक खिलौने से डरने लगता है । 
वाटसन का कथन है किये सव डर '्रनुक्‌लित-्नुक्रिया' ((0०0)11००6५ 
1657075) के परिणाम हैँ । उदाहरणार्थ, भ्नन्धेरे से बच्चा इसलिए डरने लगा 
होगा क्योकि किसी समय श्रंवेरे के साथ कत्ता जोरसे भौक पड़ा होगा, या 
गरधेरे से चलता हुश्रा वड वेसहारे गिर॒ पड़ा होगा 1 कहने का श्रमिप्राय यहं है 
कि बच्चा श्रँधेरे से नहीं डरा, जव वह ्रंधेरे में था तव वृत्ते की जोर की 
ग्रावाज सुनी या कभी ठोकर खाकर गिर पड़ा, इन कारणों से वह डरा, परन्तु 
यह सव-कुछ वयोकि प्रधेरे के साथ सम्बद्ध धा, उसके साथ जुड़ा हु्रा था, इसलिए 
वह श्रंधेरे से भी डरने लगा । वच्चो पर किये गए इन प्रयोगो से भी सिद्ध होता 
है कि मनुष्य मेँ भी श्ननुक्रिया का कारण मनन होकर 'तन्त्िका-तन्त्र ही है। 

ओौतिकवादियो का कथन दै कि श्रननुक्‌ूलित-उद्ीपक' (ण्न्णातीप०९त- 
5 0पाणड) के साथ दूसरा उदीपक सम्बद्ध कर देने, जोड देने से श्रनुक्‌लित- 
मरनुक्रिया' (०१५०१९५ 7650078} हो जाती है--यहं भौतिकवादी-सिद्धांत 
समाज के नव-निर्माण मे भी बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। उदाहरणाथ, 
शत्र से द्वेष करना स्वाभाविकःप्रतिक्रिया है, परन्तु श्रगर मित्र तथा शतु को 
साथ-साथ रखा जाय, तो मित्र के प्रति प्रेम की प्रतिक्रिया के बार-बार दोहरये 
जाने का परिणाम यह्‌ हो सक्ता है कि शतृ के प्रति भीदवेष के स्थान पर प्रेम 
की भावना का उदय होने लगे । इस प्रकार हमारा सम्पूर्ण ‹संवेगात्मक-जी वन" 
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(71011002) 1) वदला जा सकता है । दूसरे शब्दो यें, भौतिकदावियों के 
कथनानुसार प्रेम-घृणा, दई्प्या-दरेष, लोभ, मोह, भय आरद मानसिक-संवेग, 
मानसिक-भावनाणएं मन का परिणाम नहीं, तन्विका-तन््र कापरिणामदहै, हम 
चाहे तो "तन्त्रिका-तन्त्र' (पला ०प§ ऽष७ला)1) के तन्त्रो को भौतिक-च्ष्टि से 
प्रभावित करके घणा की जगह प्रेम, देष की जगह सत्री को जन्म दे सकते है श्रौर 
ठेसा करने मे मन जंसे किसी तत्त्व कौ स्थापना करने कीं श्रावच्यकता नहीं होगी 

(ष) उक्त प्रयोग के परिणासस्दरूप "घस' या देवता! कौ मान्नेकी 
श्रावश्यकता नहीं है--“व्यवहारवादी' (86112४10; ७८९) लोग मौतिकवादी- 
मनोवज्ञानिक रह। इनका कहना है कि 'सन' या चेतना' को साने वगर 
“व्यवहारवाद' के उक्त प्रयोगो से उन सव वातीं का समाधान हौ जाता है जिनके 
लिए “मन' या “चेतना' (14120 07 (01786:06१7९8५) को माना जाता है । 
उक्त प्रयोगो से स्पष्ट है कि जिस वात का भ्राधार टम (सन को कहते है, वह्‌ 
सव यन्त्रवत्‌ चलन रहा है, "कारण-च्तर्य' के नियमे वधा हुप्रा ट । श्राग होगी 
तो सेक होगा, वफ़ं हौगी तौ ठण्ड होगी, उहीपक होया तो श्रनुक्िया होगी 
इसमे (मन' या “चेतनाः को वीचमें ला खडा करने कीक्या जरूरत? 
व्यवहारवादी कहता दै कि श्रगर “मन' है, तो भी इस वात की जरूरत नहीं कि 
मन को पता हो कि क्या उहीपक टै, ग्रौर व्या भ्रसुक्रिया है; उसके जाने वरैर 
यह “उहीपन-ग्रनुक्रिया' (8{{ण]०§ 768078६) का यन्त्र चल रहा है, साथ हं 
श्रगर मन चाहे कि “उदहरीपन-ग्रनुक्रिया' का यह्‌ यन्त्र न चले, तो भी वह्‌ इसे रोक 
नहीं सकता । “मन' या "चेतना ग्रगर है, तो सिफ़ं, जसा सांस्यकार का मत है, 
साक्षी-भाव से, द्रष्टा-भावसे वेठी है, जो-कूछ हो रहा दहै उसे देख भरदही रही 
है, काम उसके बगेर ही हो रहा है । जब उसके वरैर ही सव-करू टौ सकता है 
तव उसके मानने की भी क्या जरूरत रहै? 

हम जो-कुछ करते है उसे दो मागोंमें वांटाजा सकताहै। यातो हमारे 
वे काम हैँ जिनका हमें ज्ञान है --इन्दें 'लात-कमम' कटा जा सकता है, या वे काम 
है जिनका हमे चान नहीं इन्हे 'ग्रज्ञात-कर्म' कहा जा सकता है । हम सिनेमा 
देल रहे है, दमे लात है कि हम दे्ट रहे है; हमारा हृदय गति कर रहा दै, हमे 
चात नहीं कि हृदय गति कर रहा दै, यह्‌ गति अ्रपने-ग्राप हो रही है । इन दोनों 
में क्या फ़कं है? इन दोनो में फकं यह है कि श्लात-कर्म" में हमे एेसा लगता 
दै कि यह सव-करुछ श्रपने-श्राप, यन्ववत्‌ नहीं हो रहा, हम कर रटे है; श्रलत- 
कर्म' भें सव-कुछ श्रपने-्राप, यन्त्रवत्‌ होता प्रतीत होता है । क्योकि “ज्ञात-कर्म" 
मे एेसा प्रतीत होता है क्रि कमं श्रलग है, उसे करने वाले हम श्रलग है, हम कमं 
को कर रहे दै, इसलिए हेम मान तेते हैँ फि कमम करते वाला-मन- कम से 
अलग टै । हम कटने लगते हैँ कि कर्ता अलग दै, कर्म श्रलग है, ज्ञाता अलग दै, 
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-तन्विका-तन्व से भिन्न हमारे भीतर किसी 


1. मन (सौतिकवादी दष्टिकोण) 41 


लय श्रलग है । परन्तु व्यवहारवाद के प्रवतंकं प्रो° वाटसन काकथनदहैकि 
'्रन्ञात-क्सं ' मेँ जसे 'तन्विका-तन्त्र' (76५०४०३ इ४ऽला) यन्त्रवत्‌ कौम कर रहा 
होता है, वैसे 'ज्ञात-कर्म' मे भी हमारा तन्तरिका-तन्त् श्रपने-श्राप, यन्त्रवत्‌ चलं रहा 
होता ह । यह कहना कि 'जञात-कर्म' मे शरीर यन्त्रवत्‌ काम नहीं कर रहा होता, 

हम कर्ता होते दै, ज्ञाता होते रै, शरीर से श्रलग होते दै, गलत दै । उदाहरणार्थं 
विचार क्या? हम समते है कि विचार के समय हम शरीर से भिन्न होते 
है, "चात-करम' के क्षेत्र मे होते द, ज्ञाता होते हँ । परन्तु देस नहीं है । “विचार 
भी (तन्तिका-तन्त्र' (1@५०य5 ऽऽलाण) का ही एक रूप है । जंतते लते इए 
गले के तन्त्र श्रपने-्राप हिलते, गति करते भ्रनुभव होते हं, वैसे विचार करते हुए 
आरी उन तन्त्र सें ्रच्दय-गति हो रही होती है जो 'न्रज्ञात-कर्म' कौ तरह यंत्रवत्‌ 
हयो रही होती है, इस च्ष्टि से "विचार" जके प्राधार पर हम ञ्रपने को कर्ता 
कर्म, द्रष्टा-द्दय इन दौ भागौ में वाट लेते हैँ श्रपने-ग्राप मेँ स्वतन्त्र वस्तुं नदीं 
यह तन्विका-तन्र का ही भ्रद्श्य रूप है । तच्विका-तन्त्र का यन्त्रवत्‌ संचालन 
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हो रहा है; वही हदय" की तिमे हो रहा है" वही "विचार' करते हुए होदा 
ह । “विचार' एक प्रकर का वोलना है, * विचार करते हुए "तन्विका-तन्व' को 


८ 


दही यान्निक-क्रिया होती है जो वोलते हए होती ह । प्रो° वाटसलन का क्थ्न है 
कि मनः या “चेतना' जसा हमारे भीतर शरीर से भिन्नं न कौईकर्तादै, न 
कोर्ट ज्ञाता है, हमारे श्ञात-क्म' भी श्रज्ञाते-कम' को तर (तन्तरिवा-तन्त' 
(्िल५०७ 59४51) दह्वासा यन्त्रवत्‌ चल रहं €, इसलिए "सन" या "चेतना" को 
मानने की कोई जरूरत नहीं प्रतीत होती । 
उपर हमने जो कहा उसमे क्या सिद्ध होता दै ? इससे इतना टा सिद्ध 
होता है कि हमारी सव क्रियाँ तन्विका-तन्र' (गपा ५०० $9४ऽ{ला) दासा 
चलती है, इन क्रिा्नों का ्राधार “उदीपकःपरनुक्रिया (अपापा 76870756) 
छा सिद्धान्त है, 'उद्रीपक' सामने होगा तो उसकी श्रचुक्रिया ग्रपनै-ग्राप यन्त्रवत्‌ 
दोनी । परन्तु इससे यहं तो सिद्ध नहीं हो जाता कि भमन या '्चेतना' का 
ग्रस्तित्व नहीं है । दसस इतना ही सिद्ध होता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती 
परन्त्‌ क्या इससे यह भी सिद्ध हो जाता है किजव क्रिया की प्रतिक्रिया होती 
हर तव चेतना वहां साथ नहीं होती ? “च्र्या प्रतिक्रिया तथा चितना दाना 
साथ-साथ क्या नहीं रह सकतीं ? क्या 'क्रिया-प्रतिक्तिया श्रौर श्चैतना' ये दोनो 
एक ही वस्तुकेदो नाम दँ? एसा तो नहीं प्रतीतं होता । मडीन मं जेसी 
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-शक्रिया-्रतिक्रिया' होती है, वसी क्रियाःप्रतिक्रिया प्रणी मे, चेतनं मे नहीं 


ल्ती, भवे ही उसमे जो प्रतिक्रिया होती है उसे व्यवहारवादी च्ण्टिकोम से 


यान्तिकं ही कह दिया जाय । तो फिर प्रदन उठ खड़ा होता है कि शरीरया 
प्चेतनः की, भनः' कौ स्वतन्त्र सत्ता 


42 वंदिक विचारधारा का वैज्ञानिक-ग्राधार 


है ? हो सकता है, यह स्वतन््-चेतन कोई काम न करता हो, तन्विका-तन्त्र ही 
काम करता हो; इसका इतना ही काम हौ जसा दीये की रोशनी का मकानमें 
पड़ी हर वस्तु को दिखाना होता है । यद्यपि दीया स्वयं कुछ काम नहीं करता 
परन्तु उसके बरौर भी हमारा काम नहीं चलता । रोशनी होने से जैसे संसार का 
कारोवार चल पड़ता है, रोशनी न रहने से सव छ्प्पदोजातादहै, वैसेहीक्या 
चेतना एेसी रोशनी तो नदीं जिसके होने से शरीर का, तन्त्रिका तन्त्र का त्रवत्‌ 
काम चल निकलता है, इस रोशनी के बुभ जाने से यह्‌ यन्त्र भी ठहर जाता 
है ? भारतीय-द्शंन मे इस विचार को कपिल भ्रादि सांख्यवादियों ने बहुत बल 
दे कर कहा है, वे भी ग्राजकल के वाटसन श्रादि व्यवहारवादियों की तरह भौतिक 
मनोवैज्ञानिक ये 1 वे शरीर को यन्तर तो मानते थे, परन्तु इस यंत्र का संचालन 
किसी चेतन-सत्ता की मौजूदगी मे होता है--यह भी मानते ये; प्रो° वाटसन 
की तरह यह नदीं मानते थे कि शरीर यन्त्र की तरहं चल रहा है, इसको चलाने 
वाली कोई चेतन सत्ता नहीं है । सांख्यकार इतना भी मानते थे किं शरीर का 
संचालन हो तो रहा यन्त्र की तरह ही, (क्रिया-प्रतिक्रिया' या 'उहीपन-प्ननुक्रिया 
के सिद्धान्त के श्रनुसार ही, परन्तु इसका संचालन '्रात्मा' के म्रस्तित्व को 
स्वीकार किये बगैर नहीं हो सकता । आत्मा शरीर के इस यन्व्र को चला नहीं 
रहा, वह स्वयं निर्लेप, निर्गुण, द्रष्टा मात्र है, शरीर रूपी यन्त मे जो-वुख 
होता है उसका प्रतिबिम्ब श्रपने में पड़ा जान कर स्वयं को कर्ता, ज्ञाता मानने 
लगता है, परन्तु वास्तविकता यह है कि श्रात्मा का काम दीपक की तरह सिप्र 
श्रधेरे मे उजाला कर देना है, यन्त्र को चलता भर कर देना है 1 

तो फिर प्रन उठ खडा होता है कि क्या मन" शचेतना'--श्रात्मा' कीः 
शरीर से भिन्न कोई स्वतन्त्र सत्ता है ? श्रव तक हमने भौतिकवादियों के ष्टि- 
कोण कौ चर्चा की, श्रव हम द्वितीय श्रध्याय में श्रघ्यात्मवादियों के दष्टिकोण पर 
चर्चा करेगे । 





यस्मान्न ऋते किञ्चन कमं क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु (यज्‌, 34--3) 


“मन? के सम्बन्ध मे. इस प्रध्याय मे प्रथम प्रध्याय के भौतिकवादी पूवं पक्ष का 

उत्तर-पक्च दिया गया है । प्रथम प्रध्याय मे हमने देखा कि भौतिकवादी 
पाथिव-शरीर से भ्रतिरिक्त शरीर मे किसी स्वतन्त्र चेतना की सत्ता को नहीं 
मानता । परन्तु क्या यह्‌ सम्भव है कि शरीर विना किसी चेतन-सत्ता के स्व- 
चालित यन्त्र हो ? यजुर्वेद के उक्त मन्त्र मे कहा है--यस्मात्‌ न ऋते किञ्चन 
कमं क्रियते जिस चेतन के विना शरीर कोई कमं कर ही नहीं सकता --उस 
चेतन को माने विना शरीर कंसे काम करेगा ? यह्‌ कहना कि मानव-शरीर तथा 
विद्व में चेतन कोई छप नहीं, ये सव निरुदेश्य, श्रपने-्राप चल रहे हँ 
यन्त्र की तरह चल रहे है, गहराई से विचार करने पर युक्तिसंगत नहीं प्रतीत 
होता । यन्त्र मेँ “उदीपकः' (ऽपर) सामने होने पर एक निङ्चित श्रनुक्रिया' 
(7९०5705९) होती है, मनुष्य मे निर्चित-यान्विक-ग्रनुक्रिया नदीं होती । एक 
मनुष्य पहाड़ से गिर पड़ा गिरते-गिरते रास्ते मे एक वृक्ष की ठहनी को पकड 
कर लटक गया । श्रव उसकी वांहं पर एक ततैय्या श्राकर काटने लगा 1 ततंय्ये 
के काटने पर निद्चित-चनुक्रिया तो यह होनी चाहिये कि वह एक हाथ से 


ततैय्ये को उड़ा दे, परन्तु वह सोच मे पड जाता है, सोचता है कि वृक्ष की टहनी 
को छोड दंगा तो नीचे गिर जाऊंगा, हड्डी-पसली चकनाचूर हो जायगी । वह्‌ 
ठहनी को नहीं छोडता । टहनी छोड -न-छोड- इसमें छनाव कौन करता है ? 
मशीन चुनाव नहीं करती, छनाव करना चेतन का स्वभाव है । मनुष्य पर श्रविद्य- 
मान, भ्रनागत घटनाश्रों का प्रभाव पड़ता है, विगत-घटनाएं जो इस समय मौजूद 
नहीं, उनका स्मृति द्वारा प्रभाव पडता है; संवेगो का-काम, क्रोध, लोभ, मोह 
का प्रभाव पड़ता है । श्रगर मनुष्य मीन ही हो, उसके भीतर कोई स्वतन्त्र 
चितन करने वाली सत्ता नहो, तोये सब प्रभाव कंसे पडते हैँ ? कल्पना 
कीजिए किं श्रापको एक पत्र श्राया कि श्रापको लौटरी में दस लाख रुपया मिला 
है । इस पत्र पर तो काले-काले ग्रक्षर भ्रंकित हैँ । श्रगर इन श्रक्षरों को श्राप पढ़ 
नहीं सकते तो इसका ग्राप पर कु प्रभाव नहीं पडता, ्रगर पठ्‌ सक्ते हैँ तो 
इन काले अक्षरों से ही श्रापका जीवन पलट जाताहै। वह कौनहैजो इन 
गरक्षरो मे निहित प्रथं को समता है । क्या मशीन श्रक्षरों में निहित प्र्थंको 
सम सकती है ? मस्तिष्क मे तो वाह्य-वस्तु का “संवेदन' (8७52110) 
पहुंचता है । जहाँ यह संवेदन पर्वता है, वहां कौन-सा दफ्तर है जो इस “संवेदन 
का श्रथ समभ कर उसके प्रनुसार श्रनुक्रिया' करता है ? वह्‌ चेतन ही है, ्रात्मा 
ही दहै, जो शरीर से भिन्न है श्रौर शरीर के दफ्तर में प्रासन जमाये बैठा हे । 

यह्‌ कहना किं शरीर सिफ़रं एक यन्तर है, श्रपने-ग्राप चल रहा है, इसे चलाने 
वाली शरीर से श्रतिरिक्तं कोई सत्ता नहीं, यह कहने के समान है कि रेलगाड़ी 
भ्रपने-आप चलती है, उसका कोई डाइवर नहीं । [शरीर भौतिक है; विचार, 
संवेग, मूल-प्रवृत्तियां, इच्छा-शक्ति- ये अ्रभौतिक हैँ; भौतिक भौतिक का 
संचालन तथा उपभोग नहीं कर सकता, ग्रभौतिक ही भौतिक का संचालन तथा 
उपभोग कर सकता है- यह श्रध्यात्मवादी विचारधारा है । इसी विचारधारा 
को श्राधार बना कर न्याय तथा सांख्य ने मन" तथा श्रात्मा' की सत्ता को सिद्ध 
कियाहै। इस श्रध्याय मे इसी श्रध्यात्मवादी विचारधारा का उल्लेख है । 

मन को श्रन्तःकरणः' के भ्रन्तगंत माना जाता हँ । क्योकि श्रन्तःकरण 
चतुष्टय" में चित्त, ब्रहंकार, मन, तथा बुद्धि ये चारों श्रा जाते है, श्रौर 
श्रहंकारः को प्रकृति का विकार माना गया हं, इसलिये हमने मन को भी 
साख्यमतानुसारं प्रकृति का विकार (भौतिक) लिख दिया है, परन्तु यह हमारा 
मत नहीं ह । जब मन को प्रकृति का विकार (भौतिक) कटा जाय, तव श्रभिप्राय 
(तन्विका-तन्वर' (१०\०४९ 5167) से होता है, चेतन-सत्ता से नहीं । जव 
मस्तिष्क के लिये “मन'~-शब्द का प्रयोग हो तव यह्‌ भौतिक हे, जब चेतना के 
लिये हौ तव अ्रभौतिक्‌ है । रीर से पृथक्‌ जो्रगरीरी हे, वही “चेतनः है, चाहे 
उसे मन कहो, चाहे श्रात्मा कहो 1 





द्वितीय ्रध्याय 
मन 


(शाप) 
म्रध्यात्मवादी दृष्टिकोण 


'सन'--चेतना-श्रात्सा' को शरीर से भिन्न 
स्वतन्त्र सत्ता है 


श्रव्यात्मवादी लोग, जो जीवन के भौतिकवादी दष्टिकोण को स्वीकार नहीं 
करते, उनका कहना है कि जीवितप्राणी सिफ़ं यह मौतिक-शरीर ही नहीं है, 
जीवन की इस शरीर से श्रतिरिक्त, इससे भिन्न सत्ता है, जीवन एक शक्ति है, 
एक निरन्तर धारा है, इसका स्वतन्त्र ग्रस्तित्व दै, इसे सिफ़ं भौतिक-वस्तु नहीं 
कहा जा सकता । जीवन की यह्‌ शक्ति जो शरीर से भिन्न है, जो मस्तिष्क से, 
तन्तिका-तन्व से भिन्न है, मनुष्य में जिस स्तर पर प्रकट होती है उसे मन" 
कहते है, चेतना" कहते है, त्मा" कहते हैँ । इस मन” चितना', श्रात्मा' का 
काम शरीर में हो रहे क्रिया-कलाप को सिफ़ं दज कर लेना, द्रष्टा वन कर उसे 
सिं देवभर लेना नहीं है, यह “मनः, चेतना» श्रात्मा' ्रपनी इच्छानुसार 
स्वतन्त्र-ल्प मे काम करता है, चटनामरों को घटित करता, उनका नियन्त्रण 


करता है । श्रध्यात्मवादियों की चप्टिमे जिस काम को हम मन का काम कहते 
काम कह कर समस्या का हल नहीं 


है, उसे मस्तिष्क' या तच्विका-तन्त का च 
किया जा सकता, उनकी चण्डि मे यह कहना भ्रम-मूलक है कि मन केवल 
मस्तिष्क के केन्र पर पड़े उदीपकों की अनुक्रिया (1९682056 10 51171108) 
है । श्रध्यात्मवादी एसा क्यों कहते हैँ इसी को इस प्रकरण में स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया जायगा । 
(क) किसी लक्ष्य का 
लिख श्राये हैँ कि विकासवाद के नाम पर 
कोर श्रयोजन' नहीं काम कर र्हा । अ्रसल 


होना (सोदेश्यता) : एणए०ऽर्णा०९७७- हम पटले 
आौत्िकवादी कहते है कि सृष्टि मे 


मे, विकासवाद का गहन त्रध्ययन 
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सिद्ध करता हैँ कि सृष्टिमें प्रणु-ग्रणु मे श्रयोजन' है । विकासवाद या जीव- 
विज्ञान (£\011{107) 07 2101029) की रष्टि से सव प्राणियों मे एक समान- 
गुण पाया जाता है जिसे सोहेश्यता' कहा जा सकता है । 'सोदेश्यता' का क्या 
ग्रथं है? इसका प्रथं यह है कि सव प्राणी किसी उदहैश्य--0770८-- को, 
किसी लक्ष्य को सामने रख कर जी रहेरहैँ। वे जीवनमें यातो भविष्य के 
क्रिसी लक्ष्य से प्रभावित हो रहे होते है, या किसी लक्ष्य को पाने के लिए, किसी 
लक्षय की पूति के लिए जीते हैँ । इसका प्रथं यह है कि प्राणी के सामने भविष्य 
मे कोई एसा लक्ष्य है जिसे पाने के लिए वह गति कर रहा है, जिसे पाने के लिए 


~> 


दौ सकता है करि उस लक्ष्यका प्राणीकौल्ञान न हो, परन्तु प्रकट याश्रप्रकट 
्प में उसकी गति किसी लक्ष्य को पने के लिएहो रही होती है । श्रय प्राणी 
की हर गति का कोई लक्ष्य है जो वर्तमानम नहींहै, भविष्यमेहै, तो यह्‌ 
“उदीपकनुक्िया' (ऽ7पाप5-7९510078८) का परिणाम नहीं हो सकता, 
“उद्रीपन-परनुक्रिया' तो वर्तमानम ही हो सकती है । वर्तमान में हमारे सामने 
उदीपने' (ऽ्णा०३) श्राया, उसकी वतमान में ही श्रुक्रिया" (970७९) 
हो गई; जो लक्ष्य वतमान में मौजूद ही नहीं, जो भविष्य के गर्थं मे निहित है, 
जिते प्राणी ने पाना है, वह्‌ लक्य-मन, चेतना, श्रात्मा- जैसी दाक्ति मे माते 
वेर प्राणी के शरीर मे कंसे माना जा सकता है ? श्रगर प्राणियों के जीवन में 
(दृश्यता! है, तो मानना पड़ेगा कि यह्‌ गुण प्राणी के लरीर या तन्तिका-तन् 
का नहीं हौ सकता, केवल मन या चेतना का ही हो सकता है । 
इतना ही नही कि प्राणी मँ सोदेद्यता' का गुण है, वह॒ भविष्य के किसी 
लक्ष्य को पूणं करने के लिषए्‌ प्रयत्नश्षील रहता है, साथ ही ग्रगर उसके उद्य 
कते पूराहोनेमें कोई वाधाश्राती हैया श्रा सकती है, तो उसे दूर करने के लिए 
भी वह्‌ उद्यन करता है 1 उदाहरणार्थ, संलमोन नामक म्ली नदी की धारके 
विरुढ, चटूटानो को धती हुई, पानी के तेज॒ प्रवाह का मुकाविला करती हुई 
एसे स्थान की खोज कर लेती है जो उसके श्रण्डों के लिए सुरक्षित होता है । 
इस सारी प्रक्रिया को “उदीपक-अ्नुकरिया' (अआपाणप्ऽ-ल्ञ?००७९) के सिद्धान्त 
कै अनुसार कंते समाया जा सकता है ? श्रण्डे उसने कई दिन वाद देने होते 
है, परन्तु श्रभी से वह उसकी तैयारी में दही नहीं लग जाती, उसके मागं में 
जो वाधाएं हँ उनका भी मुक्राविला करने लगती है । यह सव-करुछ "मन" या 
“चेतना' को माने वगरैर कंसे हो सक्ता है? 
विकासवाद का कथन है कि प्राणी ्रपने जीवन को वनाये रखने के लिए 
श्रपनी शारीरिक-रचना को भी बदलता रहता है । उदाह्रणार्थ, ककड के लिए 
कहा जाता है कि श्रगर उसकी एक टाग कट जाय, तो उतकी जगह्‌ दूसरी श्रा 
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जाती दहै । इसका श्रभिप्राय सिफ़ं यही हो सक्तादै किप्राणीकाजो उदेश्य है, 
येय है, लघय है, उसमें श्रगर रेस्री भयंकर बाधा श्रा पड़, तो उसे भी उसक्त 
भीतर वैठी कोई शक्ति दुर कर देती है । उहीपक सामने होने पर उसके ग्रनुकूल 
प्रनुक्रिया (7२6३1001156 10 ऽ{[7णाणऽ) का भौतिक-सिदधान्त इन उदाह्रणों का 
कोई समाधान नहीं करता । एसे खष्टान्तों को देख कर यही कटा जा सकता है 
कि प्राणी कै भीतर कोई जीवित-चेतन-शक्ति है, कोई 'सजंनात्मक-च्रावेग' 
(10२11५८ पणा) है जो श्रपने उदेश्य को पुरा करने के लिए म्रपने मागं 
की बाघाग्रों को दूर करता रहता है । हम यह नहीं कहते कि जीवितःप्राणी का 
दारीर सीन या यन्त्र की तरह काम नहीं करता । प्राणी का शरीर एक घ्रात्त 
प्रकार के “उदहीपक' (ऽपपाप]३) के सामने होने पर एक निरिचत प्रकार की 
प्रनुक्रिया (२5701986) करता है, इत वात को हमं स्वीकार करते है, परन्तु 
हमारा कहना इतना ही है कि प्राणी की प्रतिक्रिया मँ यह्‌ भी देखा जाता ठकि 
निरिचित-प्रतिक्रिया करने के स्थान में, मशीन की तरह यान्विक-क्रिया करने के 
स्थान में वह्‌ एेसी क्रिया भी करता है जो निश्चित नदीं होती, यान्विक नहीं 
होती, मीन की तरह नहीं होती, जिसमें 'उदेश्य'-- २1०8९ निहित रहता 
है, जो किसी मतलव को सामने रख कर की जाती है । उदेश्य या मतलब को 
सामने रख कर क्रिया करना सिद्ध करता है किं प्राणी के भीतर 'तन्विका-तन्' 
(थः ५००७ ॐ#ऽल)) के ग्रलावा कोई चेतन-सत्ता भी है जो किसी निर्चित- 
उदेश्य के श्रनुसार शरीर का संचालन करती है । दूसरे शब्दों मे, प्राणी एक यंत्र 
ही नहीं है, इस यन्तर मेँ कोई चेतन-सत्ता भी वैटी है, जिसका कोई श्रपना उदिश्य 
या लकय होता है, जिस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्राणी भिन्न-सिन्न प्रकार 
की गतियां करता है । जिस वात को हमने विक्रासवादी परिभाषा में “सोदेश्यता' 

(एप ०धण ०८७७) कहा है, उसी को कपिल ऋषि ने सांस्य-दर्शन में 
"कौवत्यायं प्रवृत्तेः कहा है । सख्यकार ने इसी को 'शरतयन्त पुरुषार्थ" कहा है । 

“कौवल्य' का ग्रथ है 'मौक्ष' । प्रत्येक चेतन की प्रवृत्ति मोक्ष के लिए- दुःखो से 
छूट जानि के लिए है । सांख्यकार का कहना है कि सुख-दुख ग्रादि दन्छ प्रकृति 

के गुणहं। प्रकृति के साथ सम्पकंमं श्राने से श्रछृति केये गुण ्रात्मा मे 

भासित होते है, टीक एसे जैसे स्फटिक मणि के समने जपा-कुुम रख देने से 

फूल का रंग मणि में न होने पर भी उसमें भासने लगता है, जंसे शान्त जलम 
चन्दर क विम्ब प्रतिभासित होने लगता है । दुःख से छूटने का उपाय प्रकृति से 
ग्रलग हो जाना, केवल हौ जाना है -यदही कैवल्य का भ्र्यं है। सारी सृष्टि 

दुःखसे छूटने के लिए प्रयत्नशील है । यह प्रयत्तशीलता सार्थक है, किती 

प्रयोजन से है, किसी उदेश्य से दै । दुःख से टन का उदस्य लेकर जङ्‌ वस्तु 

क्रियासील नहीं हो सकती, चेतन ही क्रियाशील हौ सकता है। ईसच्ष्टिसे 
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विकासवादी दष्टिकोण तथा सांख्य का रष्टिकोण एक ही हैँ । दोनों जीवन मे 
“सोदेश्यता" के लक्षण को देखते हँ, सांख्यकार सोदैश्यता' के लक्षण को देख कर 
यह्‌ कह उठते हैँ कि यह्‌ गुण चेतन-सत्ता की विद्यमानता का योतक है । 
(ख) श्रनागत--भ्रविद्यमान--घटना का प्रभाव--श्रपेक्षा' (1पीप्लाव्टर्ण 
1९ णप्रा€ 0 ग (€ णाल ाा--'एव्८ धना) -- प्राणियों के 
विषय में हमने देखा कि उनमें 'सोटेश्यता' (९7051०९8) होती है । वे किसी 
उदेश्य या लक्ष्य से काम कर रहे होते है, परन्तु उन्हँ इस वात का ज्ञान नहीं 
होता कि उनका उदेश्य या लक्ष्य क्या है । उनके व्यवहार को देख कर हम कह 
सकते हं कि उनका व्यवहार यन्त्रवत्‌ नहीं चल रहा, उसमें कोई उदेश्य है, परन्तु 
यह दूसरी वात है कि उनमें उस उदेश्य को प्रकट करने योग्य ज्ञान नहीं होता । 
मनुष्य के विषय मे कहा जा सकता है कि इतना ही नहीं कि श्रन्य प्राणियों की 
तरह उसके व्यवहार मे, उसके काम-काज में कोई उहेर्य होता है, साथ ही उसे 
इस वात का ज्ञान भी हौता है कि किस उदेश्य को साधने के लिए वह्‌ व्यवहार 
--कम-कज-- कर रहा है । उदाहरणार्थ, एक वालक परीक्षा में उत्तीर्णं होने 
कं लिए तेयारी करता है । परीक्षा में उत्तीणं होना उसका उदेश्य है, इस उदेश्य 
काते ज्ञान है, परन्तु वह यह्‌ भी देख रहा है कि परीक्षा घ्राने वाली है । 
उसके भीतर यह्‌ ज्ञान है कि परीक्षा ग्रयेगी, उसमें उत्तीर्णं होना उसके लिए 
म्रभीष्ट है। परीक्षा प्रभ श्राई तो नहीं, तो भी उसकी प्रतीक्षा करके उसमे 
उत्तीणं होने कौ वह्‌ सोच रहा है 1 इस सारी प्रक्रिया मेँ भ्रनेक बातें श्राजाती 
है (1) बालक के सामने परीक्षा का एक च्येय है, (2) परीक्षा के ध्येय का 
उसे ज्ञान है, (3) वह्‌ परीक्षा केव्येयकीजोश्रभी मौज्‌द नहीं है, प्रतीक्षा कर 
रहा है । इन तीना मे से कोई भी वात एसी नहीं है जो उदीपक-मरनुक्रिया" 
(अपपणाण5 765100186} के सिद्धान्त से समभमेंभ्रासके। जो वस्तु म्रभी है 
ही नरह, जो भविष्य के गभं मे सोई पडी दै, जिसकी केवल प्रतीक्षा हो सकती 
है, बह हमे तभी प्रभावित कर सकती है भ्रगर “मन'-चेतना'-श्रात्मा' जसी सत्ता 
का श्रस्तित्व मना जाय; वतमान की वस्तु का जो सामने है (तन्विका-तन्त 
° व्यवहारवाद के भौतिकवादी-सिद्धान्त 
कै श्रनुसार हम परं प्रभाव पड़ सकना श्रसम्भव है, परन्तु प्रतीक्षित वस्तु का ह्म 


पर भ्रमाव पड़ता है--इसमे सन्देह नहीं । यह गुत्थी चेतन की 
से ही सुलभ सकती है । <स 


(ग) विगत-घटना का प्रभाव- .स्मति' (प८ 
मू € 9 #¶ी द 
(06०) ')-- हमने देखा कि जो (= न 


ए ्रभी घटी ही नही, उनकी क पना 
नि श्वे प्रतीः [1 
करके, उनका लला तथा ब्रतोक्षा का हम प्र भ्रभाव पडता है । यह्‌ स्व ति 
त ९ 
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शरीर को यंत्र मानने पर सम मे नहीं श्रा सकती, यह तभी हो सकता है जव 
-कल्पना करने वाली, भविष्य की श्रपेक्षा तथा प्रतीक्षा करने वाली कोई चेतन- 
सत्ता हो । इसी प्रकार जो घटनाएँ घट चुकी ह जिनका श्रस्तित्व मूत-काल मे 
था परन्तु जो श्रव वतंमान-काल में नहीं रहीं, उनका भी हम पर प्रभाव 
होता है। वह प्रभावभी तभी समभ मेंभ्रा सकता है जव मन" जंसी कोई 
चेतन-सत्ता मानी जाय, श्रन्यथा जिस वटना का इस समय श्रस्तित्व नहीं रहा 
वह हमें कंसे प्रभावित कर सकती है ? भविष्य मे होने वाली तथा मूत की विगत 
चटनाएँ वर्तमान मँ हम पर लगातार प्रभाव डालती रहती हैँ । उदाहरणार्थ, 
ग्रगर मैं बद्रीनाथ हो श्राया हँ, तुम नहीं हो ग्राए, तो बद्रीनाथ का नाम लेते ही 
म भी वह शब्द सुनता ह, तुम भी वही शब्द युनते हो, दोनों के लिए “उद्दीपक 
(ऽप्पपाणऽ) एक ही है, परन्तु हेम दोनों की ्रनुक्रिया' (16870०७९) भिन्न- 
भिन्न होती है । इसका कारण यही हो सकता है कि वद्रीनाथ का नाम सुन कर 
तुम्हारे भीतर वह सव-कू नही जाग उटठ्ता जो मेरे भीतर जाग उठ्तादै, हम 
दोनों के बाहर हमें प्रभावित करने वाली वस्तु एक ही है, परन्तु हम दोनों के 
भीतर एेसी वस्तुं भिन्न-भिन्न है जो हम पर भिन्न-भिन्न प्रभाव डालती है । इसे 
स्मृति" (थला107४) कहा जा सकता है। यह जड शरीरका धमं नहींहो 
सकती, किसी चेतन का ही गुण हौ सकती है । वही चेतन-सत्ता मन है, चेतन है, 
या श्रात्मा है। 
सनोवैज्ञानिकों के सम्मूख यह विकट प्रश्न है कि सस्मृति' का प्राधार क्या 
है? जव मै किसी वात को याद करता ह, तो वह्‌ घटना तो मूत-काल में हई 
होती है, मृत-कालमेहौो चुकने के कारण वतेमान-काल मे उसका भ्रस्तित्व 
नहीं रहता, परन्तु जिस घटना का व्त॑मान-काल में ्रस्तित्व है ही नही, वहं उस 
पर हमारे मस्तिष्क पर--कंसे प्रभाव डाल सकती है जो वतेमान-काल में 
मौज्‌द दै ? दूसरे शब्दों मे, शरीर-क्रियात्मक-मनोवेज्ञानिक या व्यवहारवादी 
(रा$ऽ)०108 ०१] एशूनागरढा र 62९70४0) के सामने सबसे बड़ी 
समस्या यहं है कि “ज्ञात ग्रथवा श्रज्ञात स्मृति" का, जो हौ रही घटना केरूपमें 
इस समय मौज्‌द नहीं है, मन या चेतन-सत्ता को माने वगर हमारे जीवन पर 
कंसे प्रभाव पड़ सकता है ? ज्ञातस्मृति का श्टान्त तौ हम बद्रीनाथ के उदाहरण 
से देग्राए दै, श्रज्ञात-स्मृति' का उदाहरण हमारी आदतें है। लिख रहा ह 
लिखते हुए कलम को भै एक खास तर से पकड्ता हू एक खास ढंग से श्रक्रों 
को लिखता हं, यह सव-कुछ ब्रज्ञात-स्मृति का परिणाम है, बन गई श्रादतो का 
परिणाम है । मोटे शब्दों मे, प्रन यह है कि स्मृति" (06०) भले ही वह 
ज्ञात हो या ्रज्ञात हो, क्या रीर का, मस्तिष्क का, तत्रिका-ततर (वल ०४३ 
ऽऽ) का गुण है, या मन का, चेतन-सत्ता का गुण है । भ्रौर गहरे मे जाकर 
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प्रन का रूप यह है कि स्मृति" जो एक विगत-वटना दहै, जो इस समथ 
वर्तमान में मौजूद नहीं है, उसफा मन या चेतन-सत्ता को माने वगर हम पर 
प्रभाव कंधे पड़ सकता है ? इस सिलसिते मे हमें देखना होगा कि भौतिकवादी 
ग्रथवा व्यवह्‌रव।दी लोग स्मृति" के सम्बन्ध में क्या भौतिक्वादी समाधान 
देते है । 


स्मृति (बिगत) के सम्बन्ध यें भौतिकनादी तथा 
भ्रध्यात्मवादी दुष्टिकोण 


(1) सस्प्रति' (विगत) का भौत्तिकवारी सतएघान --भौतिकवाद प्रभवा 
व्यवहारवाद का कयन है कि सस्मृति' (विगत) कै लिये चैतन-सत्ता' को मानना 
जरूरी नहीं है । मौतिकवादी का कहना है कि जि हुम "वाद करना' कहते हैँ 
वह॒ किसी "विगत-वटना" (2६5६ 0०८४7९0८) का स्मरण नहीं है जिसके लिए 
चैतन-सत्ता' को मानना पड़, वह तो केवल मस्तिष्क के तन्त्रो ()२०५७७) षर 
पड़ संस्कारो का, जो ्रप्रकट ये, प्रकट हो जाना है। मान लीजिये फि प्रापक 
^तन्िकातन््र' बिल्कुल शान्त भ्रवस्था में है । श्रव उस पर किसी “उदीपक' 
(ऽघण्ण्‌पऽ) का-- बद्रीनाथ के मन्दिर के दशन का-संस्कार पड़ता है । इस 
संस्कार के पड़ कने के वाद 'तन्विका-तन्व' की पले जसी हालत नहीं र 
सकती । पहली शान्त श्रवस्था कों ्रगर "क" कहा जाय, तो बद्रीनाथ कै मन्दिर 
कै ददान के वाद्‌ की तन्विका-तन्त्र की श्रवस्था को ल' कहा जायगा । इसका यह्‌ 
प्रथ हुभ्रा कि तन्तिका-तन््र पर वाह्य, भौतिक-संस्कार पड़ जाने पर (तंचिका- 

तन्व्र" की वहं श्रवस्था नहीं रहती जो पहले थी । अ्रव इस "तंत्रिका-तंत्र' पर श्रमर 
कोई “उदीपक' (5४1०8) पड़गा, तो नये भौतिक-संस्क) सं के पड़ चुकने के 
करण वदने हुए 'तन्तिका-तन्न' द्रारा श्नुक्रिया' (१२०७०75९) होगी; यह्‌ 
वदला हुमा (तन्विका-तन्व्र' विगत-घटना नहीं है, मूत-काल नदीं है, वतमान-काल 
है, इस समय हे, इस हालत में है, श्रौर जिते दम याद करना या स्मृति" कहते 
है वह विगत-घटना का स्मरण नदीं है, वर्तमान-काल मे तन्विका-तन्त्र की जो 
शरवस्या हो गई ह उसका मरत्यक्लीकरण है । स्मृति, में चेतन की सत्ता को मानने 
की तो तभी जरूरत थी अगर (स्मृति, कोई विगत-घटना होती, भूत-काल की 
घटना दोती, सौ घटना होती जो भौतिक रूप मे वततमान-काल मे हमारे 
सम्मुख न होती, जिसका भ्राधार भौतिक न होता, जिसके लिए हमे पूना 
पड़ता कि क्रिस भौतिकः, स्थल माव्यम के दवारा मूत-काल से यह्‌ वतमान-काल 
मे हमारे चान में सर शरद । परन्तु श्रगर स्मृति" को भूत-काल की घटनां ही 
न प जाय, इसे सिफ़ं मातस्त के (तन्िक-तन्व्र' के तत्त्व क¡ भौतिक 
तर सममा जाय, तो चेतना को मानने की क्या जरूरत रह्‌ जाठीदै? 
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हर घटना जिसे हम स्मृति" कहते है, मूत-काल की घटना कहते है, मस्तिष्क 
पर घटना की छाप पड़ जाने के कारण, मूत-काल की नहीं रहती । उदाहरणार्थ, 
गीली मिट्टी पर हम किसी चीज की छाप लगा देते है, उस पर ठप्पा मार देते 
है, यह छाप, यह्‌ ठप्पा, उस गीली मिट्टी पर उसके सूख जाने पर बना रहता 
है । श्री सेमन का जिन्दोने 'स्मृति' के सम्बन्ध में उक्त मौतिकवादी समाधान दिया, 
कहना है कि जो भी घटना होती है वह्‌ तन्त्रिका-तन्तर' पर छप जाती है, उसका 
'तन्त्रिका-तन््र' पर ठप्पा लग जाता है, इसे वे “संस्कार्राकन' (एणा) का 
नाम देते है 1 "तन्विका-तन्वर' पर इस 'संस्कारांकन" के कारण याद करते हुए 
हम पिछली घटना को मन या किसी चेतन-शक्ति हारा सोचना नहीं पडता, 
परन्तु वर्तमान-काल में ही (तन्विका-तन्तर' पर पड़े हुए (संस्कारांकन' (पथा) 
को हुम देख रहे होते दै, फिर मन जं सी चेतन-दक्ति को मानने की क्या जरूरत 
है । स्स्मृति' में मन पीछे को नहीं दौड रहा होता, हमे मस्तिष्क पर पड़ हुए 
म्रकित “संस्कार' ही वतंमान मे दील रहे होते है । 

(ध) सृति" (विगत) के सम्बन्ध भें भौतिकवादौ समाधान परं श्रध्यातम- 
वादी-श्रापत्ति- म्रव्यात्मवादी का कहना है कि भौतिकवादी या व्यवहारवादी के 
उक्त समाधान का यह्‌ प्रथं हुग्रा कि जिसे हम याद करना कहते हँ वह मूत-काल 
मे ^तंविका-तंत्र' पर पड़ी हुई छाप को, ठप्पे को, 'संस्कारांकन' (ाहप्भ) को 
वत॑मान-काल में प्रत्यक्ष देखना दै । श्रगर यह वात ठीक है, तो स्मृति में श्रौर 
प्रत्यक्ष" मे कोई मेद न रहा । भौतिकवाद में 'स्मृति' क्या है ? स्मृति तंत्रिका- 
तंत्र पर पड़ हुए “संस्कारांकन' है जिन्हे हम वतमान मे देख रहे है । श्रत्यक्ष' 
क्या है? प्रत्यक्ष वह्‌ है जिसे हम वतमान मे देख रहे हैँ । तो फिर स्मृति" 
प्रत्यक्षः का केवल दूसरा नाम रह जाता है । परन्तु क्या हम्‌ क्‌ सकते दहै कि 
“स्मृति ग्रौर श्रत्यक्ष' मे कोई भेद नहीं है ? श्रगर इन दोनों मे भेद नहीं है तो 
इन दोनों के ब्रनुभव में कोई भेद नहीं होना चाहिए । क्या इन दोनों के श्रनुभव 
में कोई भेद नहीं है ? साल भर हृश्रा जव म पेड पर से गिर पड़ा था । हङ्डी- 
पसली टट गई थी । मै कराहने लगा था । भ्राज साल भर्‌ बाद मै उस घटना को 
याद करता ह । अ्रगर स्मृति, केवल 'तंतरिका-तंवर' पर पडी छाप, संस्कारांकन का 
प्रतक्षीकरण है, तो भ्राज भी उस घटना को याद करके मु उसी तरह कराहने 
लगना चाहिए जैसे म उस दिन कराह रहा था जब उक्त घटना चटित हुई थी । 
परन्तु एेसा होता तो नहीं । जव घटना घटित हुई थी तव मँ पीड़ासे परेशान 
था, चिल्ला रहा था, भ्राज उस घटना को याद करकेर्मँ बड़ी दिलचस्पी से, हेस- 
हंस कर, मजा लेकर उसे सुना रहा हं । इससे य है कि स्मृति" तंत्रिका-तव 
पर पडी हुई छाप या संस्कारांकन का नाम ही नहीं हैः स्मृति चेतना की एक 
शक्ति है जो तंत्रिका-तंत्र पर्‌ पड़ी हुई छाप, उस पर पड़ हए संस्कारांकनों के 
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बावजूद मूत-काल कौ विगत घटना को स्मरण करती है । किस तरह स्मरण 
करती है- यह शंका हो सकती है, हम कह सकते है कि हम नहीं जानते वह 
किस तरह स्मरण करती है, परन्तु इतना श्रवश्य है कि तंतरिका-तंत्र पर्‌ पड़े 
तंस्कारांकन का प्रत्यक्षीकरण ही स्मृति नहीं है । जव हम स्मरण कर रटे ते 
ह तव एक फेसी घटना को श्रषने सामने ला रहे होते हँ जो वतंमान-काल मे 
मौजूद नहीं है, श्रौर जो मौजूद नहीं है उसे कोई एेसी शक्ति ही ज्ञान की सीमा 
मेला सकती है जो ^तंत्रिका-तंत्र से भिन्न टहै। जो हममे तव भी थी जव वह्‌ 
घटना हो रही थी, जो हम में श्रव भी है जब हम उक्त घटना को याद कर रहे है, 
जो स्वयं इन दोनों कालों मे उक्त घटना से भिन्नैः घटना की द्रष्टा है। इसी 
शक्ति को “मन'-ष्चेतना“-्रात्मा' म्रादि नामों से कहा जाता है । 


श्रनागत' (भविष्यत्‌) श्र्थात्‌, 'प्वं-दृष्टि' तथा श्रपेक्षा-- कषे 
सम्बन्ध में भोतिकवादी तथा श्रध्यात्मनादी दृष्टिकोण 

(1) "श्रनागत' (भविष्यत्‌) --्र्थात्‌, भुवं -द्ष्ट' तथा ्रपेक्षा-- (707<5९९- 

108 ५ एल 1070)-- के सम्बन्ध में भोतिकवादी समाधान- जंसे "विगतः 
चटनाग्रों के सम्बन्व मे जो स्मृति" के साथ जुड़ी हुई हँ भौतिकवादी- व्यवहार- 
वादी- यह्‌ समाधान देते है कि उनके सिद्धान्त के श्रनुसार स्मृति का मृत-काल 
से सम्बन्ध नहं है, वह 'तंत्रिका-तंत्र' के वतमान “संस्कारांकन' (८१ ०ाऽ)का ही 
परिणाम है, उसके लिए “चेतना" की मौज्‌दगी ्रावश्यक नहीं है, वैसे ही “ग्रनागत' 
(विष्य की)--घटनाभ्ं के सम्बन्ध में भी जिनकी कभी-कभी हमे जानकारी हो 
जाती है वे भौतिकवादी समाधान ही देते हैँ । “ग्रनागत' घटनाश्रों का क्या भ्र्थं 
है? हम एक गाना सुन रहे है । गायक ने श्रभीदो पदही गाये कि ग्रगले 
पद, जो श्रभी नहीं गाये गये--जो श्रनागत हँ - जो श्रभी गाने में ्राए नही-- 
उन्हे हम श्रपने-्ाप बोलने लगते हैँ । सुन कर वोल देना दूसरी बात है, परन्तु 
श्रमी तो हमने उन सुना ही नहीं, गाने के कुछ ही शब्द सुने है, श्रगले, विना 
सुने शब्द हमारे ज्ञान में कंपे प्रा जाते है ? भौतिकवाद इसका उत्तर यही देते 
है कि जसे स्मृति मे तंत्रिका-तंत्र' पर छाप पड़ी हुई होती है, तंत्रो पर ठप्पा 
या संस्काराकत (80878) पड़ा होता है, वैसे ही इस गाने को हमने पले 
कर्द वार्‌ सषा दोगा, इसलिए जव भो इस गाने के कुछ शब्द सुनाई पडते हैँ (६ 
तंवों शर प संस्कार जाग उठते है ग्रौर जो गाना श्रभी ग्रनागत है तया 
ही नही, उसकी हमें भूवे-दुष्टि" (गरड) हो जाती है, उसके श्राने की हम 
“श्पेक्षा' (6612100) करने लगते है 1 यह्‌ 'ूर्वदृष्टि' तथा ्रपक्षा' मन के 
या चेतना के कारण नहीं होती, तंत्रिका-तंव्र' पर कभी पड़ी छाप के कारण होती 
है । जहां हमने गाने के कुछ शब्द सुने, वहीं गाने के श्रगले शब्द जो हम पहले 
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कभी सुन चके होते है, जिनकी तंत्रिका-तंत्र पर छाप पड़ की होती है, वे जाग 
उस्ते हं । यह ठीक एसे होता है जैसे ताले मे ग्रनेक चावियों मसे सिफं एक 
चावी लगती है, वसे मस्तिष्क पर पड़ संस्कारों को जगाने के लिए उस गीतकी 
सिफ़ गुनगुनाहट एक एेसी चावी है जो उन भौतिक-संस्कारो का ताला खोल 
देती है । भौतिकवादियों का कहना है कि इस प्रकार अ्रनागत के ज्ञान के 
लिए मन या चैतन की श्रावश्यकता नहीं है, तंत्रिका-तंत्र पर पड़ संस्कारांकनः 
(6918) से ही इस समस्या का समाधान हो जाता है । दूसरे शब्दों मे, 
स्मृति" (विगत-- मूत) के सम्बन्व्‌ में भौतिकवादियों का जो कथन था उनका 
वही कथन 'पूरवे-ष्टि' या श्रपेक्ना' (ग्रनागत --विष्यत्‌)- 01९8९6०६ 70 


` एव्लवणप )-- के विषयमे है। 


(आ) शश्रनागत' (भविष्यत्‌) के सम्बन्ध में श्रष्यात्मवादी-घ्ापत्ति- म्रघ्यात्म- 
चादीका कहना है कि यह तो ठीकदहै कि जो घटनाएं पहले हो चक्की हैँ उनसे 
ववी हुई अ्रगर कुछ घटना श्रागे को--मविष्यत्‌-में होने वाली हों, अभी 
वे प्रनागत हों, तो तंत्रिका-तंत्र परं पहले से पड़ी हई छाम-87९72705-- 
संस्कारांकन- के कारण उनकी "पव -दष्टि' (07168) या उनकी श्रपक्षा' 
(६,९०।००) हो सकती है, परन्तु एेसी वातो की "वं -ष्टि' या श्रपेक्षा' 
तंत्रिका-तंत्र द्वारा नहीं हो सकती जो विल्करुल नई हौ, जिनका मूत-काल से कोई 
सम्बन्ध न हो, जिनकी मस्तिष्क के तंत्रों पर किसी प्रकार के छाप कौ सम्भावना 
न हो । हमारे जीवन मेँ पूर्व-दष्टि' तथा श्रपेक्षा' की प्रनेक घटनाएं घटती है, 
श्रभी उन घटनाग्रों का कोई श्रस्तित्व नहीं होता परन्तु हमारे भीतर वे भासने 
लगती हैँ क्योकि वे घटनाएं पहले हो चुकी नहीं होतीं इसलिए तंत्रिका-तंतर के 
"संस्कारांकन' (0097715) के सिद्धान्त के भ्रनुसार उद सुलाथा नहो जा 
सकता, वे भविष्य मेँ होने वाली होती दहै, उन घटनाग्रों का भौतिकवादी श्रथवा 
व्यवहारवादी के पास क्या उत्तर है ? एेसी हालत मे, कोई श्रद्स्य, अ्रभौतिक 
चेतन-सत्ता माने क लिए विव होना पडेगा जो विना तंत्रिका-तंन के माध्यम 
का इस्तेमाल किए हमारी 'ूव-खष्टि' या श्रपेक्षा' का कारण है । यही सत्ता मन 
या चेतन है जो श्रनागतं को भी जान लेती है, एसा ज्ञान जो तत्रिका-तवया 
मस्तिष्क द्वारा नहीं हो सकता । ष 
(घ) मानसिक -संवेग (६०००४००5) - भ्रव तक हमने देखा कि जीवन भं 
'सोदेश्यता'-- (ण्प००७०।०९७8) --म्रथात्‌, किसी लक्षय का होना; विगत-घटना 
अर्थात्‌, (्मुति'-- (140८) --का जीवन पर प्रभाव; ग्रनागत-घटना के 
त मे हम मे शव च्ट' या 'परपेक्षा' का होना-- (0709120 क 
००)--ये तीनों मन या चेतना का अस्तित्व मान लेने के 0 पयि क 
है । मनुष्य में ये तीनों गुण पाए जाते है । श्रगर मनुष्य सिफ़ं तंत्रिका-तत्र हे, सि 
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एक यंत्र है, तब इन गुणों का होना सम्भव नहीं है । हमने यहं भी देखा कि इन 
गुणों के सम्बन्ध में भौतिकवादी तथा श्रध्यात्मवादी ष्टिकोण क्या है, रौर यह 
भी देखा कि भौतिकवादी इष्टिकोण भ्रध्यात्मवादी दष्टिकोण के सामने नहीं टिक 
सकता । भ्रव हमें यह देखना है कि हमारे भीतर जो 'संवेग' (71011015) दीखते 
है, वे क्या भौतिकवाद या व्यवहारवाद के कथनानुसार िफ़ं याच्त्िकप्रतिक्रियारे 
है याः इन संवेगो का होना भी सिद्ध करता है कि मनुष्य एक यन्त्र नहीं है, सिरं 
तंत्रिका-तंर द्वारा संचालित एक मशीन नहीं है, ये संवेग भी मन अ्रथवा चेतना 
के ्रस्तित्व के परिचायक हैँ । 

(1) संवेगो (1011075) के विषय में भौतिकवादी-दुष्टिकोण-- हम 
मानसिक-संवेगों के प्रकरण मे देख श्राए हैँ कि जेम्स तथा लंग के सिद्धान्त के 
भ्रनुसार "संवेग" मन का गुण नहीं है, तंत्रिका-तंत्र का गुण है संवेग" क्या है? 
भौतिकवाद के कथनानुसार संवेग" केवल शरीर मे हो रहे परिवर्तनों की भ्रनु- 
मूति का नाम है । उनका कहना है कि जव हमे “भय' लगता है तव वास्तव में 
“भय' मन से उत्पन्न नहीं होता, शरीर मे ही कुछ परिवतेन होने लगते दहै, उन 
परिवतंनों को ही “भय' कह देते हैँ । उदाहरणार्थ, हमारे सामने दोर श्राया 1 शेर 
को देख कर शरीर मे यकायक एक प्रतिक्रिया होती है जिसके परिणामस्वरूप 
हम श्रपने को बचाने के लिए भागने लगते हैँ । शरीर में ये सव परिवर्तन ही 
“भय' कहलाते हँ । जितना हम भागते हँ उतना ही भय बढता जाता है, रुक 
कर खड़ हो जाये तो भय भी जाता रहता है। भौतिकवादियों का यह भी 
कहना है कि जिसे हम “भय' कहते है वह तव होता है जव गदे के पास की 
'्रधिवृक्क-ग्रन्थियो' (07628 81405) मेँ से उनका स्राव निकलने लगता 
दै। इस लाव के निकलने पर शरीर में जो परिवर्तन श्रा जाते हवे ही भय 
काकारण है, मन भय का कारण नहीं है । संक्षेप भे, भौतिकवादी-दृष्टिकोण से 
भय का श्राधार मन नहीं, शरीर है । 

(1) संवेगो (871०४००) के सम्बन्ध में ्रष्यात्मवादी-श्रापत्ति- “संवेगो 
के विषय में भौतिकवादियों का जो कथन है वह्‌ वहां तक ठीक है जहां तक 
हमारे सामने कोई “उहीपक' (57४०७) हो, परन्तु जव हमारे सामने कोई 
उदीपक' न हो, तब संवेग" क्यों उत्पन्न हो जाता है ? उदीपक" (प्ण) 
हौ तो उसकी श्रनुक्रिया' (९८७००७९) हो सकती है, शेर सामने हो तो गुदं 
की परिनुक्क अत्ययो मे से स्राव निकल सकता है, इस खाव की म्रनुमूति को 
“भयः का नाम दिया जा सकता है, परन्तु श्रगर “उदीपक' ही सामने न हो, 
.उसका वतमान में कोई भ्रस्तित्व ही न हो, तव उसकी श्रनुक्रिया' तो नहीं हो 
सकती । उदाहरणार्थ, मु पालियामेट के 500 सदस्यों के सामने व्याख्यान देना 
है । श्रभी व्याख्यान देने में एक दिन वाकी है, परन्तु उस समय की सोच मे ही 
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मुभे घवराहट होने लगती है । यह घवराहट क्यों होती दै ? व्याख्यान देने का 
समय तो श्रभी श्राया नहीं, पालियामेंट के सदस्य श्रभी सभा-स्थल में जुटे नहीं, 
उनकी उपस्थिति का प्रत्यक्ष-प्रभाव मुभ पर हुभ्रा नहीं, फिर यह्‌ घवराहट कंसे ? 
इसका यही समाधान हौ सक्ता है कि घटना की मौजूदगी के विना हममेंजो 
घवराहट श्रादि संवेग" उत्पन्न हो रहं है, इन संवेगो के कारण शरीर में पसीना 
भी श्राने लगा है, इस सवका स्रोत शरीर नहीं, मन है, चेतना है । इसका यह्‌ 
म्र्थंहुप्रा कि शरीरमहो रहे परिवतंनों कामन पर प्रतिविम्ब मात्र नहीं पडता, 
मन संवेगो वारा शरीर में परिवतंन उत्पन्न करता है । यह बात श्रौर श्रधिक 
स्पष्ट हो जाती है, श्रगर हमें 500 पालियामेण्ट के सदस्यों कै सामने व्याख्यान 
देने के स्थान में 500 विद्यार्थियों के सामने व्याख्यान देना हो । तव हमारे भीतर 
घवराहट के स्थान मे उल्लास का भाव उदय होता है। दोनों ्रवस्थाश्रों में 
घटना वर्तमान में नहीं हो रही, भविष्य में होने वाली है, दोनों भ्रवस्थाग्रों में 
श्रोताग्नों की संख्या 500 है, परन्तु दोनों घटनाग्रों को सोचने पर मन पर प्रभाव 
एक-दूसरे से उल्टा होता है । पहले तो घटना सम्मूख न होने पर इसकी प्रति- 
क्रिया ही नहीं होनी चादिए, किसी तरह हो भी जाय, तो एक-सी होनी चाहिए, 
दोनों मे भेद नहीं होना चाहिए । इसके श्रलावा एक श्रौर श्रापत्ति भी खड़ी होती 
हे 1 श्रगर भविष्य की सभा 500 श्रोताग्रौं के स्थान मे 499 श्रोतारो को हो तो 
उसकी प्रतिक्रिया भिन्न होनी चाहिए, ग्रगर संख्या 498 हो तो उसकी प्रतिक्रिया 
श्रौर भिन्न होनी चाहिए क्योकि “उदहीपक' के वदल जाने पर श्रनुक्रिया' का 
बदल जाना जरूरी ठै, परन्तु एसा होता नहीं । इससे स्पष्ट है कि संवेग का 
कारण शरीर न होकर मन है, चेतना है । 

भौतिकवादियों का कथन है कि "भयः श्रादि संवेग" (57०१००७) शरीर 
की ग्रन्थियों के लाव का परिणाम होतेह, संवेगोका श्राधार मन या चेतना 
नहीं है । कल्पना कीजिए कि मँ उर रहा हु, श्रौर मौतिकवादी के भ्रनुसार इस 
डरका कारण गुदे के पास की ग्रधिवृक्क-ग्रन्थियो का स्राव (36०6० 
2076081 &12०08) है । परन्तु इस सराव कौ तो कुछ मात्रा होगी । कल्पना 
कीजिए कि जव मँ डर रहा हँ तव चाव कीजो मात्रा हैउसे"क'कानामदे 
दिया गया । जितना क" मावा के साव से मुभे उर सा है श्रगर उससे 
दगुना डर लगे तो सराव कौ मात्रा दुगुनी रथात्‌ 2 क' हो ता चाहिए, भ्रगर 
उससे श्राधा उर लगे तो लाव कौ मात्रा श्राधी, श्र्थात्‌  “क' हो जानी चाहिए । 
परन्तु डर की मातरा तो चटती-वढती रहती हैः बहुत ज्यादा डर, उससे कम डर, 
उससे कम डर-इस प्रकार डर कौ मात्रा मे ही श्ननन्त भेद हो सक्ते है । तो 
जया डर की हर-एक मात्रा के लिए एकमकरं ह ॥ डर्‌ शन्त ५६ 
नवया शरीर का शरंग होने के कारण सान्त रहेगी, अनन्त त 
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की जितनी मात्राभ्रों के लिए शरीर में ग्रन्थियां मौजूद है उन माव्राश्रोंसेउर 
की जो ग्रधिक मात्रा है उसका कारण कौन-सी प्रन्थियां है ? इसके ब्रतिरिक्त 
डर की भमात्रा' (@ण॥) ही भ्रनन्त नही, उर का शुण' (0िण्+$) मी 
म्रनन्त है । कभी उर से घृणा पैदा हो जाती है, कभी घबराहट, कभी श्रातंक, 
कभी हैरानी, कभी जी वैठना-- नाना प्रकार से डर श्रपने को प्रकट करता है। 
हर प्रकार के डर के गुण के लिए ्रलग-ग्रलग ग्रन्थि माननी पड़गी जो प्रसम्भव है 
क्योकि डर की मात्रा ग्रौर डर के गुण या प्रकार ग्रनन्त है, ग्रन्थियां इस सीमित 
रीर मेँ रहने के कारण सान्त है । उक्त कारणोंसे भसंवेग' को शरीर की 
ग्रन्थियों के साव का परिणाम नहीं कहा जा सकता, संवेगो के लिए मन जसी 
चेतन-सत्ता का मानना भ्रावश्यक है । 

(ङ) श्रथ-बोध ((0ाएलाशाऽ01 0 [शल्छा08&)--मन या चेतन-सत्ता 
के होने का एक प्रबल प्रमाण यह्‌ है कि हम किसी बात का भ्र्थ, उसका मतलब 
समः जाते ह । उदाहरणार्थ, श्रगर एकं कागज पर कु वाक्य लिख द्यि जाणे 
तो भोतिक-दष्टि से वे सफ़ेद काराज पर पड़ काले-काले कु निशान ही तो हैँ । 
श्रगर यह्‌ समाजाय किये काले निशान ग्रांख के लिए “भौतिक-उहीपकः 
(2098108 णा) है, तो इनसे क्या मतलव सिद्ध होता है ? मतलव की 
बात तो यह है कि इन निशानों का भ्र्थं क्या है । कल्पना कीजिये कि श्रापको 
एक पत्र श्राया कि श्रापको लाटरी में दस लाख रुपया मिला ह । इस पत्र पर जो 
काले-काले ब्रक्षर लिखे है, ्रगर श्राप उनका श्रथ नहीं समभते तो उसका श्राप 
पर कोई प्रभाव नहीं होता । प्रभाव पत्र पर लिखे अक्षरों का नहीं, अक्षरों मे 
निहित श्रथं का है । इस भ्रथं का इतना प्रभाव हो सकता है कि ग्रापको रात भी 
काटनी मुश्किल हौ जाय । यह्‌ स्पष्ट है कि पत्र पर लिवे इन निशानों मे जो 
भ्रथं निहित है वह इन्द्रियों का विषय नहीं है, तन्तरिका-तन्वर का विषय नहीं है, 
श्रक्षर' तो इन्द्रियों के विषय रह, उनका श्रर्थ' नहीं, क्योकि ग्रथ तौ श्रतीन्दरिय 
है। हमारी श्रांख के सामने तो कागज पर लिखे प्र्षर ग्रति ह, उन ्रक्षरो को 
देख कर श्र्थे-वोघ' होना मन के विना कंसे हो सक्ता त 

एक रोर उदाहरण लीजिए । ने हिन्दी मे एक पुस्तक लिखी । उसमे 
ग्रात्मा की सिद्धि के विषय में ग्रनेक युक्तियों का उल्लेख किया । उस पुस्तक को 
कमल नाम्‌ के व्यक्ति ने पढ़ा श्रौर मने जो युक्तियां दी थीं उन्हे वह समभ गया 1 
इन्टीं दिनों विमल ने उस पुस्तकं का गुजराती मे अनुवाद किया जित्ते नतन ने 
पढ श्नौर जो-कछ गुजराती मे लिला था उसे समः लिया । कु दिनं बाद सेने 
उसी विषय पर बम्बई मे व्यास्यान दिया जिसे चेतन ने सुना श्रौर मेरी युक्तियों 
कौ यथार्थता से श्रमावित दुरा । क्योकि कमल, विमल, नूतन श्रौर चेतन -ये 
चारों मेरी युक्तियों को समभ गए, इसका प्रथ यह हरा कि भेरे विचारों का इन 
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चारों ने एक-समान प्रथं लिया, ग्रगर एेसा न होता तो वे यह न कहते कि उन्हं 
मेरी युक्त्या समभमें श्रा गई हैँ । यह्‌ सव-कुछ होते हुए भी ब्रथ-बोध तो 
चारों का एक-सा है- परन्तु इन चारों के लिए “भौतिक-उदीपक' (?09510ब] 
ऽपणाणड) भिन्न-भिन्न था । कमल के सामने मेरी पुस्तक थी जिस पर काले- 
काले हिन्दी क्षरो के निशान थे, विमल तथा नूतन के सामने भी जो पुस्तक थी 
उस पर हिन्दी श्रक्षसो के स्थान में गुजराती श्रक्षरों के निशान थे, चेतन के 
सामने ग्रक्षरों के निशान नहीं थे, उसे कानों से व्याख्यान के शब्द सुने थे । 
“भोतिक-उहीपक' सव के मिन्न-भिन्न थे, परन्तु श्रनुक्रिया' चारो की एक-सी 
थी । होना तो यह चादिए था कि क्योकि सवके उदीपक भिन्न-भिन्न थे, इसी- 
लिए सबकी श्रनुक्तिया मी सिन्त-सिन्न होती, परन्तु एेसा नहीं हुभ्रा । एेसा 
क्यो नहीं हुग्रा ? इसलिए एेसा नहीं हृ्रा क्योकि इन चारों के मीतर कोई एेसी 
शक्ति थी जो मौतिक-द्ष्टि से इन भित्न-भिन्न घटनाग्रों के वीच में निहित 
श्रमिन्न-्रथं को पकड़ लेने मे समथं थी । भ्रथ-वोध की इसी शक्ति को चेतना 
कहा जाता है। 

इस सिलसिले में मैग्ड्गल (1871-1938) ने भी एक उदाहरण दिया है । वह 
कहता है किं मानो एक म्रादमी को एक तार ्राया--तुम्हारा पूत मर गया ॥' 
इस =ष्टान्त में ्रांखों के सामने जो “उदहीपक' (ऽप7701४5) उपस्थित हरा वह 
क्याथा? एक गलावी करज पर लिखे कुछ काले-काले निशान जिन्हे हम 
श्रक्षर कहते हैँ । इस उटीपक' की श्रनुक्रिया' (7९९5075९) क्या होती है ? 
हो सकता है कि इन निशानों को देख कर वह्‌ बेहोश हो जाय, वेहोशी से निकलने 
के वाद हो सकता है कि इन काले-काले निशानों का अ्रसर उसके सारे जीवन 
पर पड़ जाय, उसका वचा सम्पूणं ही जीवन वदल जाय । क्या उस व्यक्ति के 
जीवन में यह्‌-सव परिवतंन सिफ़ं गुलावी कागज पर पड़े उन काले निशानों के 
कारण हुग्रा है ? श्रगर यही वात है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को जिसका उस 
लडके से कोई सम्बन्ध नहीं है उस तार को दिखा कर देखो । वह तार को पढ़ता 
ह उस पर कोई श्रसर नहीं होता । “उदीपक' वही है, श्रनुक्रिया' भिन्न-मिन्त 
है । प्रगर उसी व्यक्ति को जिस पर उक्तं तारका घातक ब्रभाव्‌ हुश्रा उसका 
मित्र यह तार दे देता---भेरा पुत्र मर गया” तो उस तार का इस व्यक्ति पर 
सिफ़ं इतना प्रभाव होता कि वह भ्रपने मित्र को समवेदना का पत्र लिख देता । 
हन उदाहरणों से स्पष्ट है कि जव तक उदौपक' व श्रौर श्रचुक्रिया 
(२०57078) के बरीच, माध्यम के रूप मेँ पड़ी किसी शक्ति त ता 
मा, तव तक एक ही उद्ीपक के प्रति भिन्न-भिन्न द 
श्रा सकतीं । इन ख्टान्तो मेँ हमें काले-काले निशानों के पीले बठे व का बोध 
होता है जो किसी जङ्‌ वस्तु का नही, चेतन का ही काम ह सक्ता हे। 
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(च) मन की संहतेषण की शक्ति (अपाला ए०फल ° 116 
1/106)--एक-समान “उदीपकः' के हमारे सामने उपस्थित होने पर जो भिन्न- 
भिन्न श्रनुक्रिया' होती है, वह इस वात का प्रमाण है कि हमारे भीतर "तंत्रिका- 
तन्त्र" के ्रलावा कोई चेतन-शक्ति है जो भ्र्थ-बोध के रूप मे सिन्न-भिन्न प्रकार 
की श्नुक्रिया करती है । इसी तरह जव हम भिन्न-मिन्न स्वर सुनते है, या 
भिन्न-मिन्न रंग देखते दै, तव उन भिन्न-भिन्न स्वरों या भिन्न-भिन्नरंगोँको 
सुन या देख कर उनका संश्लेषण करने की शक्ति भी सिद्ध करती है कि हमारे 
भीतर शरीर से भिन्न कोई चेतन शक्ति है । 

उदाहरणार्थं, पहले हम 'स्वर' को लेते हैँ । हम जो शब्द उच्चारण करते हैँ 
उन्हे स्वर' कहा जाता ह । स्वर' क्या है ? श्वर" वायु-मण्डल मे छोड़ी गई 
कुछ लहर हैँ । जव हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैँ तव उससे वायु-मंडल 
मेँ एक लहर उत्पन्न होती है । इस प्रकार की भ्रनेक लहर मिल कर संगीत को 
उत्पन्न करती है । परन्तु संगीत स्वर की इन सव लहरों का जोड मावर नहीं है, 
संगीत स्वर की इन सव लहरो के जोड से कुछ श्रधिक है, भ्रौर तभी स्वरकी 
एक-एक लहर मे हमे जो श्रानन्द म्राता है, संगीत में उसके श्रधिक श्रानन्द भ्राता 
है । यह्‌ श्रधिक श्रानन्द क्यों ग्राता है ? यह्‌ ग्रधिक भ्रानन्द इसलिए भ्राता है 
क्योकि हम सब स्वर-लहरियों को संदिलष्ट कर तेते है स्वर को एक-एक के 
तौर पर, भिन्न-मिन्न के तौर पर श्रनुभव करने के स्थान मेँ सम्पूणं स्वरों को 
समग्र रूपमे भ्रनुभव करते हँ । इसका ग्रभिप्राय यह हू्रा कि जव हम समग्र 
स्वरो को एकसाथ श्रनुभव कर स्वरो के जोड़ से भ्रानन्द ्रनुभव करते ह, वह 
भिन्त-मिन्न स्वरों से प्राप्त होने वाले भ्रानन्द से वहत श्रधिक होता है । हमारे 
भीतर कोई शक्ति है जो भिन्न-मिन्न स्वरोसे प्राप्त होने वाले ्रानन्दको 
संहिलष्ट करके एक एेसा श्रानन्द उत्पन्न कर देती है जो स्वरों को भिन्न-भिन्न 
रूप मं सुनने से प्राप्त नहीं होता । भ्रगर इन्दी स्वर-लहरियों का किसी दूसरे 
क्रम भें उच्चारण किया जाय, तव यद्यपि स्वर वही रगे, उदहीपक वही रहेगा, 
परन्तु उसकी श्रगुक्रिया भ्रानह्द देने के स्थान में भुमलाहट पैदा कर देगी । क्या 
कारण है कि स्वर वही हं" स्वर-लहरं वही है, परन्तु सिफ़ं करम बदल देने से 
उसकी श्रनुक्रिया वदल जाती है ? इसका यही कारण हो सकता है कि हमारे 
मीतर जो चेतन-शक्ि है वह स्वरो को संरिलष्ट करती रहती है, इस संश्लेषण 
से उसका श्रानन्द जो एक-एक स्वर में नहीं है, उस चेतन-शक्ति वारा संदिलष्ट 
कर लेने पर श्रधिक कर लिया जाता है, या समाप्त कर दिया जाता है) श्रगर 
भ्रानन्द भिन्न-मिन्न स्वर भे है तो जव उस स्वर को वेतुका उच्चारण किया 
जाता है, तव स्वरो कौ संख्या के उतना ही रहने पर भ्रानन्द जाता क्यो रहता 
है ? श्रगर 1-1-23 का योग 6 हिततो न ध 15 जायोग 
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भी6 ही होना चाहिए, परन्तु स्वरो के श्रदला-वदली में जहां पहले भ्रानन्द 
श्राता था, वहाँ श्रव भँमलाहट भी ग्रा सकती है । भ्रगर उदीपक वही-के-वही रहे, 
सिफ़ं क्रम बदल जाए, तो उनका जोड तो एक-सा ही रहना चाहिए । संगीत में 
ेसा इसलिए नटीं होता क्योकि स्वरों की भिन्न-भिन्न लहरों का संश्लेषण करने 
वाली दाक्ति श्रचेतन-मस्तिष्क न होकर चेतन-मन है । 

जो बात हमने कान के विषय ‹स्वर' क सम्बन्ध में कही, वही वात ग्रांख के 
विषय “रंग के सम्बन्ध में कही जा सकती है । चित्र-पट पर हम भिन्त-मिन्न 
रंग ब्रृशसे पोत देते हैँ । वे श्रांख के लिएु एक “उदीपकः' (§प्।०8) का काम 
करते है, परन्तु उसे चित्र-कला का नाम नहीं दिया जा सकता । जव उन्दी रगों 
को एक विशेष करम से रखते हँ तव उन रंगों को चित्रकला कहा जाता है । 
क्या चित्र-कला एक-एक रंगमे थी ? एक-एक रंग को देख कर तो कोई उसे 
चिव्र-कला नहीं कहता । श्रगर हमारा ज्ञान “उदीपक-्रुक्रिया' (5४7 ५०5- 
70510756) ही है, तो श्रलग-ग्रलग या एक तरतीव में ्रालिखित रंग तो वही 
ह, परन्तु संग की श्रलग-ग्रलग रेखाएं हमारे भीतर चित्र-कला का भाव उदय 
नहीं करतीं, एक विशेष-कम में ्रालिखित रंग हमारे भीतर चित्र-कला का भाव 
उदय करते है-एेसा क्यों ? रंगों के संश्लेषण से एक नवीन भाव का उत्पन्न 
हो जाना सिद्ध करता है कि हमारे भीतर कोई चेतन-सत्ता है जो करम-वदध रंगों 
को देख कर उनका संश्लेषण कर लेती ह, ग्रौर इस संश्लिष्ट-माव को चित्र-कला 
का नाम दे देती है। यह शक्ति जो सिन्न-भिन्न स्वरो मे विद्यमान भ्रानन्द को, 
-भिन्न-भिन्न रंगों मे विद्यमान चित्र-कला को उनम से खींच कर उन्हें संरिलष्ट 
कर लेती है मन या चेतन-शक्तिं कहलाती है। यह्‌ शक्ति संइलेषण ही नहीं 
करती, परन्तु स्वरों तथा रंगों मे जो भौतिक-ततत्व दै, जो हमे सुनाई देता या 
दीखता है, उससे कुछ श्रधिक उत्पन्न कर लेती है-भिन्न-भिन्न स्वरो मंसे 
खींच कर संगीत को, भिन्त-भिन्न रंगों मसे खींच कर चित्र-कला को जन्म दे 
देती है । भ्रन्यथा, भिन्न-भिन्त स्वर मिल कर स्वर मात्र रह्‌ जाते, उनमें से 
संगीत नं उपजता, भिन्न-सिन्न रंग मिल कर रंग मात्र रहं जाते, उनमें से चित्र- 
कला न उपजती । 

ऊपर हमने जो-कुछ लिखा उससे स्पष्ट है कि शरीर तथा मस्तिष्क-- 


 तन्तिका-तन्त्र -जो भौतिक-तत्त्व है, उनके अलावा जीवित-प्राणी के भीतर कोई 


अभौतिक-ततत्व अवश्य है जिसे मन या चेतना कहा जाता है, यह श्रभौतिक-तत्त्व 
शारीर तथा मस्तिष्क से अ्रलग होता हृश्रा भौतिक-शरीर तथा मस्तिष्क-तंत्रिका- 
तंत्- का संचालन करता है, उस पर नियन्त्रण रखता है, इसका काम शरीर 
तथा भस्तष्क को श्रपने उदेश्य, अपने लक्षय की पूति के लिये ठीक उस तरह 
-इस्तमाल करना है, ठीक एसे जैसे डाइवर श्रपनी मोटर कार्‌ का संचालन करता 
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है । इस सबको न्याय-द्ञेन में “इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञानानि भ्रात्मनों 
लिगम्‌" कह कर तथा सांस्य-कारिका (17) मेँ निम्न युक्तियों से चेतन-सत्ता की 
सिद्धिकी गर्ददै : 


चेतन-सत्ता के विषय सें न्याण-दश्ञन तथा सांस्य-दशेन 


(क) न्याय-दशेन का सूत्र--इच्छा देष प्रयत्न सुख दुःखानि श्रात्मनो' 
लिगम्‌ । (न्याय-दशन, प्रध्याय 1, सूत्र 10) 
(ख) साख्य-कारिका-- 
संघात पराथेत्वात्‌ त्रिगुणादि विपर्ययात्‌ श्रषिष्ठानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कंवत्यार्थं प्रवुतेऽच ॥ 

(ईङ्वरकृष्ण कृत साख्य-कारिका, 7) 

(क) श्रात्मा कौ सिद्धि में न्याय-दलंन की युक्ति - न्याय-दरन का कहना 

है कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञानानि भ्रात्मनो लिगम्‌'-- हमारे भीतर 
ज्ञान" (1९710१78) है; “इच्छा -द्ेष', सुख-दुःख' (0०])1९) है; श्रयत्न' 
(ष्णाण४--^410) है । जडमे न तो ज्ञान हो सकता है, न इच्छा-देषहो 
सकता है, न सुख-दुःख हो सकता है, न प्रयत्न हो सकता है । मनोविन्नान भी 
श्रपने प्रारम्भ-काल से ्राजतक यही मानता चला श्रा रह्‌ है कि हमारे भीतर 
तीन एसे व्यापार है जो हमे उलफाए हुए है, जिनके कारण हम परेशानी मेँ पडे 
हए ह कि जबतक प्राणी मे ये तीन लक्षण मौजूद हैँ तवतक हम चेतन प्राणी को 
जङ्‌ मशीन कंसे मान सकते हैँ ?. ये तीन भी ग्रलग-ग्रलग नहीं है । भ्ननुभव 
बतलाता है कि तीनों लक्षण एक ही चेतना कै भ्रंग हैँ । श्ञान' में इच्छा-दवेष, 
सुखदुःख तया प्रयत्न वने रहते है, इच्छा देष -सुख-दुःख' में ज्ञान तथा प्रयत्न 
बने रहते है, प्रयत्न" मे ज्ञान तथा इच्छाद्वेष, सुखदुःख बने रहते है--सिफं 
मात्रा का भेद हो सकता है 1: मानसिक-व्यापार एक श्रभिन्न-परक्रिया का नाम 
स 078) से इच्छा तथा प्रयत्न को जदा नहीं किया जु सकता, 
टु 66118) से प्रयत तथा ज्ञान को ज्‌दा नहीं किया जा सकता, प्रयत्न" 
(४1111) से इच्छा तथा ज्ञान को जुदा नहीं किया जा सकता । इन मानसिक. 
व्यापारो में सिफ़़ं किसी एक लक्षण की प्रधानता रहती है, उसी प्रधानता के 


कारण हम उस श्रनुभव को ज्ञान, इच्छा या प्रयतका नामदे देते दै। 


उदाहरणार्थ, रास्ते चलते हमे चोट लग गई, हम गिर पड़े, तमादावीन इकटठे 


हो गये । उस समय हमे चोट लगने का “ज्ञान (शप्०णण्ट) तो है ही, ददं हो 
रहा है इसलिए "दुःल' (8९67) भी है, पाव को जोर से पकडे बैठे हं ताकि 
ददं कम हो जाय इसलिए श्रयत्न (काण ^ नण) भी है, परन्तु दुःख 
(९11०६) कौ प्रधानता है । तमाहवीन लोग सहानुमति प्रकट करः रहे, र 


7. मन (म्रव्यात्मवादी दृष्टिकोण) 59 


दूर करने के लिए कुछ करना भी चाहते हैँ, परन्तु किसे चोट लगी, कैसे लगी, 
लगी, इस प्रकार की कौतुक-पणं जिज्ञासा की उनमें प्रधानता है इसलिए 
उनमें इच्छा तथा प्रयत्न के होते हए भी शज्ञान' (1९710178) की प्रधानता है । 
ग्रगर कोई चिकित्सक वहाँ ग्रा परहचे तो एकदम इलाज शुरू कर देगा, यह्‌ नहीं 
कहा जा सकेगा कि उसमे ज्ञान या इच्छा नहीं है, उसमें श्रयत्न' (४111118) की 
प्रवानता है । तभी न्याय-दरन ने कहा कि ये तीनों मानसिक-व्यापार क्योकि 
चेतनता के लक्षण है, जडता के नहीं, इसलिए जिस सन्ता में ये तीनों एक-साथ' 
रहते हैँ वही श्रात्मा है । 

(ख) श्रात्मा की सिद्धि में सांस्य-दर्ञेन कौ युप्तियां--ग्रात्मा की सिद्धिके 
लिए साष्य-दर्शन ने पाच युक्तियां दी हैँ जो वड़े महत्व की हैँ । ये युक्तियां 
निम्नं है-- 

(१) संघात परार्थत्वात्‌ - जो जड वस्तु है, संघात से, जोड़ से, परमाणुप्रो के 
मिलने से बनी है, वह श्रपने लिए नहीं किसी दूसरे के लिए वनी होती है । मकान 
मकान के लिए नहीं होता, मेज-कुर्सी फर्नीचर सामान श्रादि रखने के लिए होता 
है; सामान भी सामान के लिए नहीं होता, सामानवाले के लिए होता हैः; 
विस्तर विस्तर के सोने के लिए नहीं होता, विस्तर पर सोनेवाले के लिए होता 
दै; जड़ जड़ वस्तु के लिए नहीं होती, किसी चेतन के लिए होती है, जो उसका 
इस्तेमाल कर सके । इसलिए जड प्रकृति-- यह संसार- किसी चेतन के इस्तेमाल 
करने के लिए है, वही चेतन श्रात्मा है । 

(५) व्रिगुणादि चिपयंयात्‌ -- सास्य में प्रकृति को सत्व, रजस्‌, तमस्‌-- 
इन तीन गुणों का माना गया है । प्रकृति मे ये तीन गुण है रजस्‌ उत्पत्ति का 
प्रतिनिधि है, सत्व स्थिति का प्रतिनिधि दै, तमस्‌ प्रलय का प्रतिनिधि है । 
प्रकृति में तीन गुण दँ का भ्रथं यह्‌ दै कि प्रकृति मे उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय 
ये तीन गुण पाये जाते हैँ । ये तीन गुण जड़ मे होते ह । संसार भेजो भी वस्तु 
है उसका उल्टा भी श्रवश्य होता है, उल्टा--प्र्थात्‌ “विपर्यय । भ्रगर प्रकृति मं 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय है, तौ जिसमें ये तीन श्रवस्थाएं नहीं हँ वह चेतन श्रात्मा 
मी है । श्रात्मा की उत्पत्ति, स्थिति, परलय नदीं होती; जो उत्पन्न होता है, बना 
रहता है, नष्ट हो जाता है--इन तीनों गुणों वाला जो है वह्‌ यह स्थूल शरीर 
है; ये तीनों गण जिसमे विपर्यय को प्राप्त हो जाति है वही श्रात्मा है। 

(पष) श्रविष्ठानात्‌--ग्रात्मा कौ सिद्धिमें साख्यने तीसरी युक्ति यहदी 
है कि जितना संवातात्मक, त्रिगुणात्मक जगत्‌ है उसका कोई श्रधिष्ठाता होना 
चाहिए जो उस जड़्में प्रवृत्ति का कारण हो । जङ्‌ मे ्रपने-ग्राप प्रवृत्ति-- 
क्रिया- नहीं हो सकती । रेलगाड़ी चलती है, तौ उसका ड़ाइवर्‌ होता है; 
ग्रतःकरण चतुष्टय से लेकर स्थूल पंचसूतों तक जितना जड शरीर है उसकी 
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प्रवृत्ति का कारण कोई चेतन श्रधिष्ठाता होना चाहिए, वही चेतन ग्रधिष्ठाता 
श्रात्मा है । 

(1) भोक्तृभावात्‌- भोग्य वस्तु की उपयोगिता इसी में है श्रगर उसका 
कोई मोक्ता हो । संसार सारा-का-सारा मोग्य है, यह स्वयं श्रपने को नहीं मोग 
सकता । इसका जो मोक्ता है वही चेतन श्रात्मा' है 1 

(४) क्ंवल्यार्थं प्रवृत्तश्च मनुष्य संसार मे दुःखों से बचना चाहता है 
उलभनों से छूट कर प्रलग हो जाना चाहता है । इसमें सन्देह नहीं कि वह्‌ 
प्रकृति की लपेट में, विषयों कौ भ्रासक्ति मे रमा रहता है, परन्तु यह जान लेने 
पर कि विषयों कै मोग का श्रन्त दुःखमय है, वह समय श्राने पर, इन सवसे 
विरक्त भी होकर श्रलग हो जाना चाहता है । जो प्रकृति के विषयों मे खिचता है 
खिचने के बाद जो इनसे ग्रलग होकर- केवल -- टौ जाना चाहता है, वह कौन 
है ? अगर वह स्वयं प्रकृति नहीं है, तो प्रकृति से जो ग्रलग है, वही श्रात्मा है । 

इस ्रध्याय का मूख्य लक्षय यह सिद्ध करना है कि शरीर एक स्व-चालित- 
यन्त नहीं है, शरीर का संचालन शरीर से ही नहीं हो रहा, शरीर के पीले वैटी 
इई, शरीर से पृथक्‌ कोई ग्रन्य चेतन-सत्ता है । मौतिकवाद तथा श्रध्यात्मवाद के 
इष्टिकोण मे यही मुख्य भेद है, इसी मुख्य भेद के कारण दोनों का जीवन के 
प्रति मी इष्टिकोण ्रलग-ग्रलग हो जाता है, जीवन मे दोनों के रास्ते श्रलग- 
अलग हौ जति ह । शरीर से पृथक्‌ वह्‌ सत्ता क्या है, उसे मनः कहा जाय, 
श्रात्मा' कहा जाय, चेतना" कहा जाय या मन श्रलग है, म्रात्मा श्रलग है, चेतना 
्रलग है, या मन सिफ़्ं सोचने-विचारने का नाम है, यथा्थ-सत्ता श्रात्माकी ही 
है, चेतना कौ ही है, मन की स्वतन्त्र रूप मे कोई सत्ता नही- इन सब प्रध्यात्म 
सेमी परे की वातो मे हमने उलभने का प्रयास नहीं किया क्योकि हमारी 
स्थापना यह है कि वैदिक-विचारधारा का मुख्य-ग्राधार जो जीवन को एक 
निर्चित दिशा दे देता है यह विचार है कि शरीर दय है, इसके भीतर कोई 
द्रष्टा वेठाहै, शरीर मोग्य है, इसके पीछे कोई मोक्ता वैठा दै, शरीर साधन है, 
इसके पीले कोई इसका उपयोग करने वाला इसका -भ्रषिष्ठाता- बैठा है । 
“मन -शब्द का प्रयोग हमने सिफ़ं शरीर से पथक्‌ उस सत्ता के लिए किया है 
जिसके लिए कोई चेतना", कोई रात्मा' रादि शन्दों का प्रयोग करते है । श्रगले 
म्रव्याय में हम इनके सम्बन्ध मे कु शास्तरीय-चर्चा करेगे । 








परकृतेमंहान्‌ महतोऽहंकारः ।,श्रहंकारात्‌ पञ्चतन्मात्राणि । उभयमिन्दियम्‌ । 
तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि । पुरुष इति पञ्चविङातिगंणः। (सांख्य कारिका, 22) 


प्रास्मा के विषय में सांख्य का ्रमिमत यह है कि श्रात्मा' भ्रपने उपकरणों 

को साथ लेकर संसार का उपभोग करता है । ये उपकरण श्रकृति 
के विकार हे । ्रात्मा" चेतन है, ये उपकरण जड दँ । जड-मृष्टि का जव विकास 
प्रारम्भ होता है, तव विकास का प्रथम-चरण सृष्टि कौ महानता का है जिसे 
'मात्रात्मक-विकास' (2९71;1911५९ ९५०1५1००) कहं सकते है । इसी को 
हृते हान्‌'- यह कहा है । “माव्रात्मक-विकास' के वाद “गणात्मक-विकास 
(2००1९१४८ द्णण्णमा) का करम श्रता है । इसी को “महतोऽहंकारः- यह 
कहा है । श्रहंकार का प्रथं है--प्रव्यक्तित्व से व्यक्तित्व का निर्माण । पहले 
व्यक्तित्व नहीं था, सिफ़ं परिमाण था, परिमाण के बाद गुण" श्राया, व्यक्तित्व 
ग्राया । इसके वाद सृष्टि का क्रम शुरू हौ गया--पहले 5 सूक्ष्म महाभूत हए 
जिन्हे तन्मात्र कहा है, फिर सूक्ष्मसे ऽ स्थूल महामूत- पृथिवी, जल, म्रग्नि, वायु, 
श्राकाश्च उत्पन्न हृए । इसके ्रनन्तर 5 कमन्द्ियां ग्रौर 5 ज्ञानेन्दियां इइ । इस 
प्रकार श्रात्मा' के ये सब साधन उत्त होकर वह उनका उपभोग करने लगा । 


इस प्रकरण में यह जान लेना भ्रावद्यक है कि "मन" को सांख्य में भौतिक माना 
है, अभौतिक नहीं । "मन" अन्तःकरण है, श्नौर अन्तःकरण के विषय में शास्त्रों 
का कथन है कि भ्रन्तःकरण चार है चित्त, श्रहंकार, मन तथा बुद्धि । जव 
“महतोऽहंकारः' कहा, तब श्रहंकार' मे इग चारों का सन्तिवेश हो गया । 
ग्रात्मा श्रभौतिक है, दारीर भौतिक है--इन दोनों का मेल कंसेहो? 
इसी मेल का काम ब्रन्तःकरण द्वारा होतादै, जो भौतिक होता हृप्राभी 
ग्रभौतिकसम है । इसी प्रन्तःकरण तथा सूृक्ष्म-भौतिक-तन्मात्रो के योग से श्रात्मा 
का सृक्ष्म-शरीर बनता दै जो सम्पूणं जन्मों के संस्कारो का ्राश्रय-स्थलदहे। 
जैसे कटोरी में पड़ कैसर को फक देने पर भी उसकी वास कटोरी में मौजूद 
रहती है, वैसे ही सब करम संस्कारों कासू्पधारणकरनेतेहै, रौर वे संस्कार 
कटोरी मे वास कौ तरह सूक्ष्म-ररीर में वने रहते हैँ । इस सूृक्ष्म-शरीर के सहारे 
ही ्रात्मा उसे उपकरण बना कर सुष्टि का उपभोग करता है। सूक्ष्म-शरीर 
जन्म-जन्मान्तर तक श्रात्मा के साथ रहता है, जब कर्मो का भोग समाप्त होता 
है, तभी भ्रात्मा का सूक्ष्म-शरीर से साथ टता है; भ्रात्मा नहीं मरता, शरीर 
मरता है; शरीर का सृक्ष्म-रूप यह सृक्ष्म-शरीर श्रात्मा के साथ बना रहता है । 
पार्चात्य-दारानिक शग्रात्मा" को न मान कर--"चेतना'-इस शब्द का प्रयोग 
करते है । उनका कथन है कि श्रात्मा' तथा "मन" का हमे पता नहीं चलता, 
'चेतना' (@08610४57688) का सब-किसी को भ्रनुभव होता है, इसलिये 
पाङ्चात्य-दशेन में “मन, श्रात्मा' भ्रादि शब्दों का प्रयोग करने के स्थानम 
चेतना" शब्द का प्रयोग प्रधिक व्यावहारिक समभा जाता है । श्रगले ्रध्याय 
मे हम इसी चेतना' पर विशेष चर्चा करेगे । 
मन, चेतना, श्रात्मा, परमात्मा--इनके शास्त्रीय-भेद को समभ लेना 
श्रावश्यक्‌ है । जसा हमने कहा, सांख्य मन को भौतिक मानता है; चेतना, ्रात्मा, 
परमात्मा श्रभौतिक है, चेतन है । भ्रात्मा, परमात्मा दोनों चेतन होते हृए भी 
श्रात्माकी चेतनता व्यक्तिनिष्ठ है, परमात्मा की चेतनता समष्टिनिष्ट है । प्रन 
यह्‌ रह्‌ जाता है कि चेतना का भ्रात्मा तथा परमात्मा से वया भेद ठै ? "चेतना 
तथा श्रात्मा' मे भेद यह है कि जहा-जहां चेतना--जीवन-12-है, वहां -वहां 
श्रात्मा का होना भरावर्यक नहीं है । घास-पात मेँ जीवन है, उनमें श्रात्मा नहीं 
है । श्रात्मा वहीं है जहां कमफल भोग हो । चेतना" तथा “परमात्मा मेँ भेद 
यह्‌ है कि जव चेतना" सजंन, पालन, संहार की क्रिया कर रही होती है तब 
उसी चेतना" को ¶रमात्मा' कहा जाता है । 
चेतना तथा श्रात्मा' के विषय मे जिस भेद का हमने जिक्र किया वह्‌ कई 


समस्यान्नो को हल कर देता है, परन्तु फिर भी इस पर भ्रधिक विचार करने 
की ्रावर्यकता है । 


इस अध्याय में इन्दी तत्वों का विवेचन किया गया है। 








तृतीय प्रध्याय 
चेतना, मन तथा आला 
((ग्ऽ्ला0ऽपि्टऽ8, वापि ^+ प्रा) 50एा,) 


भारतीय तथा पाश्चात्य मनोवेज्ञानिक-विचारधारा 


हमने पिछले प्रकरण मेँ देखा कि मानव-शरीर कौ सिं यन्त्र मान लेने से' 
काम नहीं चलता 1 इस मौतिक-ररीर मे कोई चेतन प्र मौतिक-तत्व है जो इसे 
चलाता है । इस चेतन अ्रभौतिक-तत्तव को भिन्न-भिन्न नाम दिये जाते है । कोई 
इसे सिकं शचेतना' (@018००5०९88) कहता है, कोई इसे 'मन' (140) 
कहता है, कोई इसे श्रात्मा' (8००1 ० 7711) कहता है । क्या ये सव एक ही! 
सत्ता के भिन्त-सिन्त नाम है, याये श्रलग-प्रलग सत्ताएं है? जहाँ तक 
पाश्चात्य-मनोवेज्ञानिक-विचारधारा है, उसके भ्रनुसार ये सव एक ही शक्ति के 
भिन्न-भिन्न नाम हैँ । यह हम धमं की वात नहीं कर रहे, मनोविज्ञान की बात 
कर रहे है । पाश्चात्य-मनोवज्ञानिक-विचारधारा के भ्रनुसार हमारे मौतिक-शरीरः 
मं जो श्रमौतिक-तत्व हैँ उसे वे मन कहते दै । शरीर का संचालन (तन्विका-तन्र" 
(विल ४०४३ षऽ) के द्वारा होता हं, ^तन्विका-तन्तर' का संचालन तथा 
नियन्त्रण कुछ के श्रनुसार ग्रपने-ग्राप, कुछ के भ्रनुसार मन ( 10170) दारा 
होता है-भले ही हम उसे मन कहें, चेतना कहँ या ग्रात्मा कहे । वे इस 
दाक्ति के लिए चेतना या मन -- इन शब्दो का ही प्रयोग करते है, श्रभिप्राय उनका 
शरीर से श्रतिरिक्तं एक ्रलग चेतन-शक्ति से है । सभौ पाश्चात्य मनोवेज्ञानिक 
ठेसा नहीं मानते, कुछ (शरीर-क्रियात्मक-मनोवंज्ञानिक' (20)5)9108)०8 
059०0 0105818) है, जो चेतन-शक्ति को मानते ही नहीं, शरीर को सिफ़ एक 
यन्त्र मानते ह जिसका संचालन स्व-चालित-यन्् की तरह “उदीपक-ग्नुक्रिया 
(इ्प्रणप्ड-769००5९) के कारण-कायं के नियमानुसार हो रहा है यहं मानते 
है, कु श्रपने कौ “व्यवहारवादी' (86५०४758) कहते टै जो शरीरः 
क्रियात्मक-मनोविज्ञान के ही पृष्ठ-मोषक ह, कुछ श्राध्यात्मिक मनोवज्ञानिक 
(8्प्राणम्‌ ए5#०0010 55) ई जो तन्त्रिका-तन्त्र से श्रतिरिक्तं चेतन या मनः 
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की सत्ता को मानते हँ । हमने पिछले प्रकरण मे इन दोनों की विचारधारा का 
उल्लेख किया । इससे पहले कि हम मन तथा उसकी शक्तियों के विषय में 
पाइचात्य-मनोवेज्ञानिकों की विचारधारा की श्रागे कु चर्चा करे, हम चेतना, 
मन, अ्रत्मा प्रादि के विषय में भारतीय दादेनिक-विचारवारा पर कू प्रकाश 
डालने का प्रयत्न करेगे । 


1. चेतना, मन तथा श्रारमा के सम्बन्ध में भारतीय-विचारधरा 


भारतीय दाशेनिक-विचारघारा में चेतना, मन तथा श्रात्मा- ये तीनों शब्द 
पाये जाते हँ । "चेतना" का प्रयोग तो मन' तथा श्रात्मा' दोनों के लिए होता 
है, परन्तु “मन' तथा श्रात्मा'--इन दोनो शब्दों का ग्रलग-ग्रलग सत्ता के लिए 
प्रयोग होता है । वे "मन' की म्रलग सत्ता मानते है, श्रात्मा की ग्रलग सत्ता 
मानते है । 
शसन" तथा “श्रात्मा' का क्या सम्बन्ध है इसके लिए श्राचायं कपिल के 
सांख्य-दशंन से विशेष प्रकाश पड़ता है । मृष्टुयुत्पत्ति का वणन करते हुए वे 
लिखते है-- 
्रहृतेमंहान्‌ महतो ऽहंकारः 1 श्रहंकारात्‌ पंचतमात्राणि । उभयमिन्दियम्‌ । 
तन्मात्रेभ्यः स्थूलभूतानि । पुरुष इति पंचविशतिगंणः 1 
(सांख्यकारिका, 22) 
सृष्टि की उत्पत्ति ्रकृति' (भौतिक -्रव्य)-1/४।16- से हुई है 1 प्रकृति" 
का श्रये है--साम्यावस्था प्रकृतिः"--र्पाच-मौतिक-जगत्‌ की वह्‌ श्रवस्था जिसमें 
किसी प्रकार काभेद न हो, जव सम-्रवस्था हो, उसे श्रकृति" कहा गया है । 
दस समय हमारे सामने जो जगत्‌ है उसमे हर वस्तु का दूसरी से भेद नजर 
ग्राता है, प्रत्येक वस्तु का श्रपना पृथकत्व दै, ग्रपनी श्रलग-से सत्ता है, सम-ग्रवस्था 
नहीं है, विषम म्रवस्था है । ` इस - 'विषम-श्नवस्था' का नाम "विकृति" है, सम- 
ग्रवस्था का नाम श्रकृति" है । सृष्टि का विकास साम्यावस्था से विषमावस्या की 
तरफ़ हरा है, इसी को पाश्चात्य-दाशं निक हवैटं स्पे सर ने श्रयनी पुस्तक “1751 
एपंपनएा5' मे (साम्यावस्था से विषमावस्था' या 'सजातीयता से विजातीयता' 
(षण 1010९60 10 एलाला०६००६॥७) कहा है । प्रकृति जव साम्यावस्था 
मे थी तव क्रिसी पदार्थे की प्रथक्‌ सत्ता नहीं थी, इसी को वेद में "हिरण्यगभैः 
समवतेताप्रे' कहा है, इसी को वतंमान वैज्ञानिक शीपचछणाव का नाम देते ह । 
"हिरण्य" भी ज्योतिर्मय है, नेव्युला' मी ज्योतिर्मय है । इस शवकृतिः (भोम) 
--1/26- से जव सृष्टि का निमणि श्रारम्भ हरा तव पहले-पहल “महत्‌' प्रकट 
हरा । महत्‌" का क्या अर्थ है ? “महत्‌ का श्रयं है- महान्‌, विशाल, बड़ा । 
प्रकृति के विकास भं दो विचार ही तो पहते-पहल श्रा सकते ये_ एक विचार 
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था 'मात्रात्मक' (@9111211९८६), दूसरा विचार था शुणात्मक'(@४९])117५६) । 
गर्भात्‌, पहला विचार था प्रकृति की विशालता का, इतनी विलाल, इतनी 
महान्‌ कि इसका कुछ पारावार नहीं; दूसरा विचार था इतना-कुछ इसमे भरा 
है, इतना-कूछ इसमे भरा ठै कि उसका भी पारावार नहीं, ग्रौर-छोर नहीं ॥ 
इसीलिए कहा है कि प्रकृति जव विकासोन्मुख हु तव पहने-पहल, 'महत्‌-तत्तव' 
का भाव जागा । इस “मात्रात्मक-विकास' (01111186 ९४०11107} के वाद 
शगुणात्मक-विकास' (९1411१७ ०४०1०५०४) हृम्रा । संह शुणात्सक-विकास' 
क्या था ? शुणात्मक-विकास' था प्रत्येक वस्तु का जो ग्रवतक ब्रद्य्य-रूप में थी, 
श्रव्यक्त-रूप मे थी, वीज-रूप में थी, उसका द्य होने लगना, व्यक्त होने लगना, 
बीजम से फुट पड़ने लगना 1 इस व्यक्त होने को ही सांख्यकार ने श्रहंकार' 
का नामं दिया है। श्रहंकारः का प्रथं है--“व्यक्ित्व'--वस्तु की पृथक्‌ पसे 
सत्ता । यह पृथक्‌ रूप से सत्ता जड़ की भी हौ सकती है, चेतन की भी । जब 
तक सृष्टि श्रकृति' रूप मेँ थी, श्रव्यक्त रूप मे धी, तव तक जद्ृ-चेतन मंसे 
किसी की व्यक्त-सतता नहीं थी, जव सृष्टि "विकृति" रूप में श्राई, तव हर वस्तु 
का भ्रपना-्रपना पृथक्‌ श्राकार प्रकट होने लगा, उसमे “व्यष्ित्व-- 
'वैयक्तिकता'-- (1761#100215) म्राने लगा । इसी “व्यष्टित्व--वैयक्तिकताः 
को, श्रत्व" (1-1058) को साख्य में ्रहंकार' का नाम दिया गया है । विकास 
करी प्रक्रिया के प्रारम्भ होने पर पहले “महत्‌-तत्त्व' प्रकट हृश्रा, फिर '्रहुकार- 
तत्तव" प्रकट हुत्रा --पहले “मातरा' (00819) प्रकट हुई, फिर शगुण' (९८९१५) 
प्रकट हभ्रा--'मात्रात्मक से गुणात्मक विकास" (६107 ९८३००४९ 10 
९पवावतण् छगण्ं०ा) हृत्रा--इसी को साख्यकारिका में श्रकृतेमंहान्‌ 
महतोऽहंकारः' कहा है, जो वतमान पास्चात्य वैज्ञानिक मत से मिलता-जुलता है । 
फिर श्रहंकार' कै प्रकट होने के वाद क्या हुश्रा ? पहने प्रकृति में एक-तत्त्व 
था, सारी श्रनेकता एकता मेँ विलीन हो शुकी थी, स्रव जव विकास प्रारम्भ हमरा 
तब एकता से श्रनेकता विकसित होने लगी । क्योकि श्रकृति' भौतिक ह इसलिए 
पाच महामृतों का विकास हुम्रा--प्रृथिवी, श्रप्‌, तेज, वायु, श्राकाश्च । परन्तु 
पंच-महामूत भी तो व्यक्त होने से पहले अव्यक्त सू्पमेंथे, इसलिए उनकी 
श्रव्यक्त से व्यक्त होने की प्रक्रिया में उनका पहले-पहल जो सूप था उसे सस्य 
ने "पंचतन्मात्र' कहा दै । 'तन्‌-मात्र' का भ्र्थं है-- वस, “उतना-सा', “सुक्ष्म-सा"› 
'प्रप्रकट-सा", श्रव्यक्त-सा' । (उतना-सा', 'सृक्ष्म-सा' का श्रथ है-- न बिल्कुल सूक्ष्म 
ही है, न विल्कुल स्थूल ही है; न बिल्कुल भ्रप्रकट ही है, न बिल्कुल ध हीह, 
न वि्करुल भ्रव्यक्त ही है, न बिल्कुल व्यक्त ही है। इसी को ^तनु्‌-मात' कहा है 
त्येक वस्तु का “व्यष््त्व'--श्रहुंकार'--विकसित होने लगा, 


सांख्यकार ने ॥ जवः भ्रः 0 6 
तब यह पांच भौतिक-मृष्टि पहले पचो महा मूतं की सृक्ष्म-तन्मातरौं में प्रकट हर्द-- 
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पृथिवी-तन्मात्र, श्रापस्‌-तन्मात्र, तेजस्‌-तन्मात्र, वायु-तन्मात्र, भ्राकाश-तन्मात्र--- 
फिर स्थूल रूप मे--पृथिवी, श्रप्‌, तेज, वायु, श्राकाश के रूप में विकसित हुई । 
इस प्रकार पांच तन्मात्रो, सूष्ष्म-मूतों तथा पाँच स्थूल मूतों का विकास हुम्रा । 
(तन्मात्र श्द के विषय मे श्री उदयवीर शास्त्री श्रपने सांख्य सिद्धान्त-ग्रन्थ' 
के पृष्ठ 302 मे लिखते हैँ कि सांख्य के 'तन्मात्र'-शब्द का वही अ्रथटै जो 
विज्ञान मेँ एेलीमेट (शाल) का श्रथ समभा जाता है। वे लिखते दहैंकि 
"तन्मात्र यह संज्ञा तत्त्व की उस श्रवस्या को स्पष्ट कर देती है जो तत्त्व केवल 
उतना ही है, या वही है, अर्थात्‌ जिसमें श्नन्य किसी तत्त्व का सम्मिश्रण नहीं हे । 
जसे विज्ञान ने ये मूल भौतिक-तत्त्व कभी 102 वतलाये थे, फिर उनका विलीनी- 
करण होते-होते श्रव इलेक्टरोन, प्रोटोन तथा न्यूटन रह गए, वसे कभी सांख्य 
ने सृष्टि क मूल-तत्त्वों का विर्लेषण पंच-तन्मात्रों मे किया था । ये पंच-तन्मात्र 
साख्य-विन्ञान के एेलीमेंट थे । मृष्टूयुत्पत्ति का वणेन करते हुए तन्मात्र'-शब्द 
का प्रयोग ही सिद्ध करताटहै कि सांख्यकारका श्रभिगप्राय सृष्टि के निर्माण के 
श्रादि के भौतिक मूल-तत्त्वो (10701) से है । यह्‌ विकास तो ब्रह्माण्ड की 
सृष्टि मे हुम्रा; पिड की- देह कौ-सृष्टिमे भी रंगों का विभेदीकरण 
(िदालागधणा ज उहटशाड) हुमा, ग्रौर 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेन्द्रियं विकसित 
हई । इनमे से आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा -ये 5 ज्ञानेन्दरयां है; हाथ, पैर, 

वाणि, पायु, उपस्थ- ये 5 कर्मन्द है; इनके भ्रतिरिक्तं 1 तत्व मन है । इस 
प्रकार प्रकृति, महत्‌, अ्रहंकार, 5 तन्मात्र, 5 स्थूल मूत, 5 ज्ञानेन्दियां, 5 कमेन्दरियां 
तथा 1 मन--ये 24 तत्त्व हँ जिनका श्राधार प्रकृति है । इनको सांख्यकार ने 
करण कह्‌। है । करण का प्रथं है-साधन, श्रौजार । ये साधन है- किसके ? 

पुरुष के, श्रात्मा के । भ्रात्मा को सांख्य मं पुरुष" कहा है पुरुष" का ब्रं है-- 
“रि शेते इति पुरुषः, (निरुक्त)--जो शरीर रूपी पुरी मे, नगर मेँ श्राकर शयन 
करता है, विश्राम करता है, वह पुरुष है । 'पुर-शब्द तो भाषा मेँ श्राम चलता 
है-नागपुर, फिरोजपुर वही “पुर ~शब्द पुरुष में है । इस प्रकार 24 साधनों को 
साथ लकर यह रुष --शरीर-रूपी पुरी म रहने वाला श्रात्मा--श्रपने को 
मिलाकर 25 की टोली के साथ इस संसार की यात्रा करता है1 


हमने सृष्टि के विकास का सांख्य-सम्मत जो उल्लेख किया है उसका श्राशय 


उस प्रश्न का समाधान करना है जिते हमने इस प्रकारण के शुरू-शुरू मे उटाया 
है । हमारा प्रन यह्‌ था किं चेतन", 'मन' तथा “ग्रात्मा"- इन तीनों मेँ क्या 
भेद टै ? 

त संक्षेप मे, त्रस्त का उत्तर यह है कि साख्यकार के मत में "मन" चेतनः 
नहीं है, श्रात्मा' चेतन है; "मन' प्रकृति के विकास का परिणाम है, प्राकृतिक 
है, भौतिक है; आत्मा प्रकृति के विकास का परिणाम नहीं है, श्रपराकृतिक (व 
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ग्रभौतिकः है; (मन' करण है, साधन है, ग्रौजार है, ग्रात्मा इस करण का, साधन 
का इस्तेमाल करने वाला, इसका उपयोग करने वाला है । यह्‌ कहना कि “मनः 
भौतिक है, श्रद्भुत लगता है, परन्तु सांख्य की विचारधारा के श्रनुसार 
भमन" भौतिक ही दहै, प्रकृतिसे दी इसका विकास हुश्रा है। उपनिषद्मेंभी 
कहा है--श्रन्नमय हि सोम्य मनः'--हे सोम्य ! मन प्नन्न से वना है, ्र्थात्‌ मन 
भौतिक है। जते पाइ्चात्य-विचारधारा के शरीर-क्रियात्मक-मनोवेज्ञानिकः 
(?#81010०९1५ब ए59ना०ए्टऽ15) या "व्यवहारवादी' (6114५10 1515) 
हमारे सव व्यवहार का श्राधार 'तन्तिका-तन्त' (पवला+०5 8४567) को मानते 
दँजो भौतिकदहै, वैसे ही सांख्यकार भी हमारे सम्पूणं व्यवहार का संचालन 
एक भौतिक-तत्त्व को ही मानते हँ जिसे उन्होने श्रहुकार' का नाम दियादहै 
जिसकी एक परिणति (मनः है । इस वात को स्पष्ट तौर पर तो सांख्य-दशेन मे 
नहीं कहा गया, परन्तु यहं कहना म्रत्युक्ति न होगी कि "मन" तन्तिका-तन्त्र का 
ही दूसरा नामदै। भ्रगर मन प्रकृति से वनाद, श्रौर हमारी सब क्रिया- 
प्रतिक्रिया उसी से चलती है, तो "मन" तथा "तन्त्रिका-तन्त्र' (7५००३ $#ऽ{लाप) 
मे क्या भेद रहता है : इस इष्टि से विचार करे, तो सांख्य का मत, रारीर- 
क्रियात्मक-मनोवज्ञानिकों का मत तथा व्यवहारवादियों का मत- ये तीनों एक 
धरातल पर उतर भ्रात है, भेद इतना ही रह जाता है, रौर वही भेद महत्वपूर्णं 
है, कि सांख्यकार तो मन को भौतिक मानते हुए भी उसे करण मानते है साधन 
मानते है 'ग्रात्मा' का, दारीर-क्रियात्मक-मनोवेज्ञानिक या व्यवहारवादी 'तंत्रिका- 

तन्त्र" पर ही श्रटक जाते है, 'तन्त्रिका-तन््र' का संचालन करने वाले, उसका 
नियन्त्रण करने वाले श्रात्मा को नहीं मानते । हम पिछले श्रघ्याय में दे ्राये 
है कि शरीर की सव क्रिया-प्रक्रिया सिफ़ं भौतिकवाद तक रुक जाने भ्रौर चेतन- 
सत्ता कोन मानने से समभ में नहीं ्रा सकती इसलिए सांख्यकार का मत 
रारीर-क्रियात्मक-मनोविज्ञान के सिद्धान्त के साथ मिलता हुम्रा भी उससे श्रागे 
निकल जाता है, वह मौतिकवादी होता हुमा भी श्रध्यात्मवादी है, उसमे 
भौतिकवाद तथा श्रध्यात्मवाद का समन्वय.दहै । 


2. मन का शास्त्रीय-स्वरूप 
मन को भारतीय शास्त्रों मे 'ग्रन्तःकरण' कहा है । श्रन्तःकरण' का भ्रथं 
है--भीतरी साधन, भीतरी उपकरण, भीतरी श्रौजार । ऊपर हमने जिस 
साख्यकार श्राचा्यं कपिल मनि का विचार दिया उसके भ्रनुसार प्रकृति से विकसित 
श्रहुकार' से ही 10 भौतिक (९5०३) 5 तन्मात्रो एवं 5 महामूतो (पृथिवी, 
श्रप्‌, तेज, वायु, आकाश) तथा 11 मानसिक (@९+०४०९]) 1 सत 5 ज्ञाने- 
न्द्रो एवं 5 कर्मेन्द्रियं का विकास हभ्रा । ये 21 तत्त्व शश्रहंकार' की परिणति 
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है, इन्हीं म मन भी एक है, श्रौर यह पहले ही कहा जा छका है कि ्रहंकारः' 
प्रकृति से विकसित हुश्रा दै । क्योकि 'मन' प्रहंकार से विकसित हृभ्ना, श्रहंकार 
प्रकृति से विकसित हमरा, इसलिए "मनः प्रकृति से ही विकसित हुम्रा-एेसा 
समभना चाहिए । 'ग्रहंकार' तथा “मन' का क्या सम्बन्ध है--इस विषय में 
शास्त्रीय-विचारधारा निम्न है :-- 

प्रनोपनिषद्‌ के 4थं प्रश्न की 8वीं कण्डिका में लिखा है--“मनश्च सन्त्य, 
बुदधिदच बोद्धव्य, श्रहंकारइच घहंकर्तव्यं, चित्तः च चेतयितव्यम्‌' । दस स्थल में 
उपनिषत्कार ने 4 श्रन्तःकरण गिनाये हँ । वेदान्त ्रन्थोंमे भी श्रन्तःकरण 
चतुष्टय" का वर्णन मिलता है जिसका श्रथं है--4 भीतर के उपकरण, साधन । 
सब ग्रन्थों मे 4 का वणेन नहीं मिलता । सांख्य में 3 का, गौतम तथा कणादः 
में सिफ़ं एक~ मन का-- वर्णन मिलता है, श्रौर अनन्यो को इसी एक के भिन्न- 
भिन्न प्रकट-रूप समभा गया है, परन्तु इस सवके बावजूद प्रसिद्ध ॒शास्त्रीय- 
विचार ्रन्तःकरण चतुष्टय'--4 भ्रन्तःकरणो- का ही रहा है । इन चार का 
परस्पर सम्बन्ध क्या है ? 

म्रगर श्रपने भीतर चल रही मनोवेज्ञानिक-पत्रिया (९59००10 ०] ए0- 
९९88) का हम विहलेषण करे, तो उसे 4 भागों मेँ वांटा जा सकता है 1 पहला 
है--“चित्त' (@००8००८७९७8) । किसी भी मनोवज्ञानिकः-प्रक्रिया में प्रथम 
भ्रनुमूति चेतना की होना श्रवदयं भावी है । जवतक हम चेतन नहीं होगे, तबतक 
मनोवैजञानिक-धक्रिया चलेगी कंसे ? जंसे प्रकृति सर्व॑वर मौजूद है, वैसे जहां-जहां 
्रकृति है वहां वहां उसका नियंत्रण करने वाली चेतन-शक्ति भी मौजूद रहती दै 1 
इसी चेतनःशक्ति को पातंजल योग-शस्तर मे "चित्त (086)0०5658) कहा 
है । श्रकृति' सब जगह ह इसलिए “चित्त' भी सव जगह है । योग-भाष्य में 
“चित्तः को विभरु कहा है क्योकि चेतन-शक्ति सव जगह मौजूद है । योग-दर्ान के 
“चित्त' शब्द का श्रथं मन या बृद्धि नहीं है । सांख्य-दर्शन कै भ्रन्तःकरण चतुष्टय 
भे जव “चित्त' का उल्लेख भ्राता है तव उस चेतना-शक्ति से श्रभिप्राय नहीं है जो 
सव जगह, हमारे भीतर, हमारे बाहर, चित्ति-शक्ति के रूप मे वर्तमान है 1 सांख्य 
का “चित्त श्रात्मा कौ चिति-शक्ति का सूचक । चेतना के वाद दवितीय-श्नुमूति 
दै--श्रहंकार' (1ण्ठाशवपथा)() की । जव चेतना जगेगी तभी तो मै की, 
श्रहंत्व' की श्रनुमूति होगी । जव श्रहंत्व' का विकास हो गया, तव मन का काम 
चालू हो गया, संकल्प-विकल्प जारी हो गया । “मन' (1/1) मानसिक.विकास 
की तीसरी मंजिल है । “मन का काम चितन करना है, संकल्प-विकलप करना 
है, यह ठीक है या वह ठीक है इस प्रकार के इन्द्रो को सामने लाकर उन पर 
विचार करना है, निश्चय करना नहीं है । इसके वाद मनोवज्ञानिक-परक्रिया मे 
चौथी श्रवस्या श्राती है, जव मन में उल रहे विकल्पों में से किसी एक का बुद्धिः 
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(ण।ना&छा०९) द्वारा निश्चय हो जाता है । यद्यपि म्नन्तःकरण चतुष्टय का वणेन 
करते हुए प्रदनोपनिषद्‌ मेँ क्रम मन, वुद्धि, श्रहंकार तथा चित्त--इस प्रकार 
मिलता है, तो मी हमारी धारणा के ्रनुसार ये शब्द उपनिषद्‌ में मनोवज्ञानिक- 
क्रम से नहीं रवे गए । इनका क्रम होना चाहिए चित्त, श्रहंकार, मन तथा 
बुद्धि- क्योकि हमारी भीतरी मनोवेज्ञानिक-प्रक्रिया इसी क्रम से चलती है । 


3. सृक्ष्म-शरीर, {लिग-शरीर, कारण-शरीर 
(८त्पञथा छ 45031 8०4) 

हमने देखा कि 'मन' का निर्माण प्रकृति से हु्रा है। सांल्य-सिद्धान्त के 
ग्रनुसार मूल-प्रकृति से लेकर पंचमृत-पर्यन्त जितने तत्त्व हैँ सव जड-प्रकृति के 
विकार है, इनमें चित्त, ्रहंकार, मन तथा बुद्धि भी सम्मिलित हँ । परन्तु क्या 
चित्त, ग्रहुकार, मन, वुद्धि इसी प्रकार स्थूल हैँ जिस प्रकार पृथिवी, रप्‌, तेज, 
वायु श्रादि भौतिक-पदा्थं स्थूल हैँ । एेसी बात नहीं है । ये चारों तत्तव प्राकृतिक, 
्र्थात्‌ प्रकृति से उत्पन्न होने पर, भौतिक होते हृए भी प्रभौतिक दै । जसे 
पंच-तन्मात्र के विषयमे हमने कहा दै कि वे पाचों मूतोंके सूक्ष्म रूपै, 
इसी प्रकार चित्त, मन, श्रहंकार तथा बुद्धि भी प्रकृति की सन्तान होने पर भी 
सूक्ष्म है । एक तरफ़ भ्रभौतिक-श्रात्मा" दै, दूसरी तरफ़ भौतिक-शरीर' है । 
ग्रमौतिक-ग्रात्मा का भौतिक-शरीर से सम्बन्ध कंसे हौ सकता है ? इत दोनों 
में सम्बन्ध तो हैही। भ्रात्मा शरीरसे काम लेता है-- यह्‌ हम देखते हैँ । 
अभौतिक-श्रात्मा भौतिक-शरीर से काम कंसे लेता है? इस खाई को पाटने 
के लिए किसी एेसे तत्त्व की श्रावश्यकता है जो श्रात्मा की तरह श्रभौतिक भी हो, 
शरीर की तरह भौतिक भी हो-भ्र्थात्‌, “्रभौतिक-मौतिक' (पि07-गाशधा8] 
ग्रा2[ला9]) हो 1 इस प्रकार के “ग्रभौतिक-भौतिक' शरीर क कल्पना शास्व्रकारों 
ने पसूक्ष्म-शरीर' के रूप में की है । इस रूक्ष्म-शरीर को लिग-शरीर, कारण- 
शरीर, ग्रतिवाहिक-शरीर--इन भिन्न-भिन्न नामों से स्मरण किया जाता है, 
मतलव सवका एक ही है । करई विचारक स्थूल-शरीर का कारण सूष्ष्म-शरीर 
(44171 ०0४) को श्रौर सूक्ष्म-शरीर का कारण कारण-शरीर .(@४5३] 
049) को मानते हैँ । चित्त, श्रहुकार, मन, बुदधि--इन चारों का शरीर सृक्ष्म- 
शरीर है, इतना सूक्ष्म है कि देखा नहीं जा सकता, इस दष्ट से श्रभौतिक 
है; परन्तु क्योकि वह सूक्ष्म-्रकृति के भ्रंशो से बना है इस दष्ट से भौतिक भी 
है । प्रभौतिक होने के कारण वह श्रात्मा के निकट है" भौतिक होने कै कारण वह्‌ 
'दारीर की इन्द्रियों के निकट है, इसलिए वह श्रात्मा तथा शरीर के बीच सेतु का, 
माध्यम का, सम्पकं-श्रधिकारी (118)90० ०0०९६) का काम करता है । चेतन 
आत्मा के पासं श्रगर कोई साधन न हो, तो वह भ्रचेतन-जगत्‌ के साथ कंसे 
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सम्बन्ध स्यापित करे । उसी सम्बन्व को स्थापित करने के लिए उसे चेतन-सम 
तथा भ्रचेतन-सम सूक्ष्म-शरीर का सहारा लेना पड़ता है । कई श्राचायं 'स्थूल- 
रीर" तथा श्रात्मा के वीच माध्यम होने के कारण 'सृक्ष्म-शरीर' को "ग्रन्तराभव- 
देह' भी कहते हैँ । ्रगर कारण-शरीर को पृथक्‌ माना जाए तो सृक्ष्म-शरीर को 
भी कारण-शरीर का सहारा लेना पडता है; वैसे सृक्ष्म-शरीर तथा कारण-शरीर 
एक ही सत्ता के दो नाम हैँ । जो विचारक सूक््म-शरीर ग्रौर कारण-शरीर को 
प्रलग-प्रलग मानते है वे सूष्ष्म-शरीर काभी कारण कारण-शरीर को मानते है, 
परन्तु इन दोनों म भेद यह बतलाते है कि सूक्म-शारीर सवका भिन्न है, कारण- 
शरीर सवका एक ही है; सूक्ष्म-शरीर व्यक्ति-निष्ट है, कारण-शरीर समष्टि-निष्ट 
है । कारण-शरीर का ग्रं है--्रकृति' (11!) जिससे संसार के सभी पदार्थो 
कानिर्माण हुमा है; वह श्रकृति' इस सूक््म-शरीर का भी कारण होने से उसे 
कारण-शरीर कह देते है । 

कारण-शरीर श्रथवा सूक्ष्म-शरीर की कल्पना करने के दो हेतु हैँ । पहला 
हेतु तो यही है कि अ्रचेतन-शरीर तथा चेतन-प्रात्मा के वीच सम्पकं कंसे स्थापित 
हयो सकता है 1 जवतक कि इन दोनों मेँ सम्बन्ध स्थापित करने के लिए कोई 
म्रचेतन-सम तथा चेतन-सम सत्ता न हो, एेसी सत्ता जिसमें इन दोनों के गुणः 
मौजूद हों \ दूसरा हेतु यह्‌ है कि वैदिक विचारधारा मेँ कर्म" तथा "पुनजेन्म'-- 
ये दो सिद्धान्त भी माने जाते हैँ । कर्मो का फल मिलता है, किन्तु सव कर्मो काः 
फल इस जन्म मे मिलता नहीं दीलता-इसलिए तो पुनजन्म मानना पड़ता है 
परन्तु श्रगर पुनजेन्म है तो वे कर्म जिनका फल इस जन्ममें नहीं मिला, 
वे श्रात्मा के साथ श्रगले जन्म में कंसे चले जते हैँ? कमं तो मस्तिष्क पर 
संस्कार ही छोड़ते है, जब मृत्यु के उपरान्त इस शरीर को भस्म कर दिया तव 
कर्मो के संस्कारों का भौतिक-भ्राघार जातां रहा, नष्ट हो गया, फिर वे कम॑ ्रपना 
फल भोगने के लिए कंसे बने रहते हैँ ? यह्‌ दूसरा हेतु है जिस कारण शास्वों ने 
कारण शरीर श्रथवा सूष्ष्म-शरीर कौ कल्पना की । कर्म" के सिद्धान्त का श्रव्यं 
भावी परिणाम पुनजंन्म का सिद्धान्त श्रौर पनजंन्म के सिद्धान्त का ग्रवश्यम्भावी 
परिणाम कारण-शरीर श्रथवा सूक्म-शरीर का सिद्धान्त है । कारण श्रथवा सूष्ष्म- 
रीर कर्मो का भ्रषिष्ठान है, जिसमें संस्कार भौतिक रूप से संचित रहते दै । 

, सष्ष्म-शरीर क्या है ! यह चित्त, ्रुकार, मन, वुद्धि, ज्ञानेन्द्र, कर्मेन्द्रिय 
सपद) सबके सूष्ष्म-तत्त्वों का संश्लिष्ट शरीर है । 
दर्भे ट सव ततत्‌ चरमः रतयन्त चुम -रूप भे समाविष्ट रहते है । तं्तिरीयोपनिषद्‌ 
मे जिन पांच कोशो का उल्लेख है--भ्रनमय कोश, प्राणमय कदा, मनोमयः 
कोश, विज्ञानमय कोड, ्रानन्दमय कोडा--इन सबका बीजमय रूप भी 8 

शरीर मे सूक्ष्म- 

शरीर अथवा कारण-शरीर मे सन्निहित रहता है । इन पंचकोशों वरो वितर स 
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वर्णन हमने प्रपनी पुस्तक "वैदिक संस्कृति के मूल-ततत्व' मे किया है । सूक्ष्म-शरीर 
प्रकृति के तत्त्वों से ही निर्मित होता है इसलिए भौतिक है, जिन तत्त्वों से निमित 
होता है उन्हँ भी तन्मात्र कहा जा सकता है, "तन्मात्र" म्र्थात्‌ “उतना-सा" ^सृक्ष्म-सा' 
“ोड़ा-सा', परन्तु यह इतना सूक्ष्म होता है कि इसे श्र भौतिक भी कहा जा सकता 
है । इसके काम क्यार? इसके दो काम । पहला काम तो यह है कि यह्‌ 
दस जन्म के सव संस्कारों को सृक्ष्म-रूप में, वीज-रूप में म्रपने पर भ्रंकित कर 
लेता दै, दूसरा काम यह्‌ है कि ्रात्मा के साथ सदा वना रहता है--पिछले जन्म 
मे, इस जन्म मेँ, श्रगले जन्म मे । जन्म-जन्मान्तर तक यह श्रात्मा के साथ रहता 
है, तवतक साथ रहता है जवतक प्रात्मा के सव संस्कार क्षीण नहीं हो जाते, 
मरौर संस्कार क्षीण हौ जाने पर सूक्ष्मशरीर भी नष्ट हौ जाता हे । जन्म्‌- 
जन्मान्तर के कर्मो के जो संस्कार जमा होते रहते दै, वे इसी सूष्ष्म-शरीरमें जमा 
होते रहते है, संस्कार क्षीण हो गए, कर्मो का भोग निवट गया, तो सृक्ष्म-शरीर चट 
गया, सूक्ष्म-शरीर छूट गया, तो श्रात्मा जन्म-मरण कै वन्न से तवतक क लिए 
मुक्त हो गया जवतक नवीन-सृष्टि के प्रारम्भ में श्रात्मा को नया सूक्ष्म-शरीर 
नहीं मिल जाता । यह वात दूसरी है कि जिनका सूषक्ष्म-शरीर छट जाता है उनकी 
संख्या न के वरावर है । 
4. सूक्ष्मशरीर (कारण-शरीर) के दो काम 


(क) सूष्ष्म-शरीर में संस्कारों का संचित होना-स्थूल-ररीर तो प्रत्यक्ष 
है, यह हमे दीखता है, परन्तु इस स्थूल-शरीर का निर्माण सूक्ष्म-शरीर से हौता 
है। जसे बीज में वृक्ष वैठा है, बीज के रोपने से वृक्ष उठ खडा होता है, वसे 
स्ष्म-शरीर में स्थूल-शरीर के सव वीज मौजूद रहते है । हम जो कम करते है 
उन सवका फल प्रत्यक्ष रूप में इस जन्म में नहीं मिल जाता कछ का मिलता 
दीखता दै, कुछ का मिलता नहीं दीखता । जिनका फल प्रत्यक्ष रूप मे इस जन्म 
मे मिलता नहीं दीखता उनका क्या होता है ? उनका संस्कार सूक्ष्म-शरीर पर 
भ्रकित हो जाता है, यही उन कर्मा का इस जन्म मे बीजरूप फल है, जो तत्काल 
नहीं फलता, कुछ देर वाद इस जन्म मेया श्रगले जन्म मे फल लाता है। 
यह्‌ समभना कि जिन कर्मो का फल मिलता नहीं दीखता, वे नष्ट हो जाते है 
गलत धारणा है । वे सूक््म-शरीर मे तवतक जा बैठे रहते दँ जवतक वे इस जन्म 
मे मा श्रगले जन्म मे फल नहीं लाते । क्योकि सूक्ष्म-शरीर उन कर्मो को अ्रपने 
मे समेट वैठता है, सूक्षम-रूप मे, वीज-रूप में समेट वैठता है ताकि समय भ्राने 
पर उनका फल मिल जाय, इसलिए इसे कारण-शरीर भी कहते है । 

यह्‌ पूना कि एक-एक कम का फल क्यों नहीं मिलता कमं के सिद्धान्त को 
न समना है । जिन कर्मो का फल मिलता दीखता है उनके विषय में तो कोई 
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शंका उठती नहीं, जिनका फल मिलता नहीं दीखता उन्हीं के विषय में शंका 
उठती है । परन्तु सृकष्म-इष्टि से विचार करं तौ हर कमं का तत्काल फल मिल 
जाता है- किसी का प्रत्यक्ष, किसी का श्र्रतयक्ष । उदाहरणार्थ, फ़शं पर पानी 
की एक धार वही । अ्रवं धूप पड़ने पर पानी सूख गया, परन्तु फिर दोवारा जव 
वहाँ पानी पड़ेगा तव वह उसी रास्ते वहेगा जिस रास्ते से पहले वहा था । एेसा 
क्यो होता है ? एेसा इसलिए होता है क्योकि पहले पड़ पानी का संस्कार फ़शं पर 
पड़ जाता है। यह संस्कार ही पहले कमं काफल है । हमने क्रोध किया। 
इसका हमे तत्काल फल मिलता नहीं दीखा; परन्तु नहीं, क्रोध करते ही 
हमारे सूष्ष्म-शरीर मे उसका संस्कार पड़ गया, भौतिकवादी-परिभापा में 
कहा जाय तो क्रोध करते ही हमारे तंत्रिका-तंत्र मे उसका भ्रमिट प्रभाव पड 
गया, उसका “संस्कारांकन'-- (८7812 )--हो गया, ग्रौर श्रव जव दूसरी वार 
साधारण-सा भी “उहीपक' (17108) सामने प्र येगा, श्रनुक्रिया' (1२९७7078) 
के लिए सहज-रूप से रास्ता बना-बनाया मिलेगा । एक-एक कमं का, गणित 
के हिसाव से, किसी वही-खाते के भ्रनुसार कमं का फल नहीं मिलता । हम 
जितने भी कमं करते टया तो उनका तत्काल फल मिल जाता रै, या 
संस्कार पड़ जानेकेरूप मेंफल मिल जाता है। एक ्रादमी ने मूठ बोला । 
पहली वार कूठ बोलने से सूक्ष्म-शरीर पर--ग्राधुनिक भौतिकवादी-मनोविनज्ञान 
के अनसार तंत्रिका-तत्र पर--उसकी रेखा भ्रंकित हो गई, सूष्ष्म-शरीर में 
वह॒ संस्कार तत्काल संचित हो गया । ्रगली वार उस व्यक्ति को भू 
बोलने के लिए बना-बनाया रास्ता मिल जायेगा, यही तो कर्मं ॑का ्रप्रत्यक्ष 
फल है । समय भ्रायेगा कि ठ बोलना उसके वाये हाथ का सेल हो जायेगा, 
उसकी प्रकृति बदल जायगी, उसका स्वभाव वदल जायेगा, यह वदला हरा 
स्वभाव कमी उसे जेल ममी ला वैठायेगा, इस जन्म मे या उस जन्म में। 
जसा हमने पहने कहा, कर्मो का फल एक-एक करम के फल के रूपमे मी मिल 
सकता है, उन सवका घोल वनकर संस्कारों के रूपमे मी मिल सकता ठै । 
कमं का लतो कारण-कायं के भ्रबण्ड-नियमके ग्राधार पर भिलता है--"नाभुक्तं 
कीयते कमं'--विना फल-भोग के कमं क्षीण नहीं हो सकता, हो जाय, तो कारण- 
कायं का नियम दी खंडित हो जाय । इसलिए जिन कर्मो का फल नहीं मिलता 
दीखता उनके विषय मे यह नहीं सम वैठना चाहिए कि ट्टी हुई, श्रव इस 
कुकमं कै फल से वच गए 1 वह्‌ कमं सूकषम-शरीर पर उट्लिखित हो जाता है, 
संस्कार का खूप वारण कर लेता है, समय ्रनुक्‌ल नहीं है इसलिए वीज बनकर 
समय की प्रतीक्षा करता है, मौसम भ्रायेगा, वर्षा होगी ग्रौर बीजः भरकर बन कर 
वक्ष का सूप धारण कर लेगा । संस्कार पड़ जाना, स्वभाव वनं जाना, मस्तिष्क 
मे रेखा भ्कित हो जाना- यह सव कर्म ही का फल है जो वीज रूप म सूदम- 
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शारीर मे तवतक वठा रहता है जवतक यह्‌ प्रकर के रूप मे नहीं फूट पड़ता । 

इस बात को एक ग्रौर ख्टान्त से भी समभा जा सकता दै । हम एक 
कटोरी मे केसर घोलते दँ । कुछ देर उसमें केसर पड़ा रहता दै, फिर उसे फक 
देते हैँ । श्रव केसर की वास उस कटीरी मेँ वनी रहती है । यह वास सूक्ष्म-ख्प 
मे कटोरी मे जा वटी है, दीखती तो नहीं । इस वास को ही संस्कार कहते ह । 
कर्मो की वास, उनके संस्कार सूक्म-रूप में सूक्ष्म-शरीर में संचित होते रहते हँ । जसे 
वफ़्ंभी पानी है, पानी भी पानी है, व्रं ही पिघल कर पानी हो जाता है, वैसे 
सूक्ष्म-शरीर ही जन्म लेने के वाद मानो स्थूल-शरीर ही हौ जाता है, रौर इस स्थूल- 
शरीर में संचित संस्कारों के भ्रनुसार फल भोगता है, एक-एक संस्कार का गिन- 
गिन कर फल नहीं भोगता, परभ्तु कर्मो के कारण--म्रच्छेयावुरे कर्मो के कारण 
उसकी जो प्रवृत्ति वन चुकी है, उसका जो श्रभ्यास वन चुका है, उस पर जो 
संस्कार पड़ चुके दै, उन सवका सम्पूर्ण प्रभाव लेकर कर्मं-फल भोगता है, वे कम 
जिनका घोल या मिश्रण बन कर उसके सृक््म-शरीर मे पड़ा हे । 

(ख) सृक्ष्म-दरीर का जन्म-जन्मान्तर तक धरात्मा के साथ रहना--सृक्ष्म- 
शरीर का दूसरा काम यह्‌ दै कि यह इस जन्म में दी नहीं, जन्म-जन्मान्तर तक, 
जवतक वह्‌ कर्मं के बन्धन से मूक्त होकर स्वतन्त्र नहीं हो जाता, ब्रात्माके साथ 
चिपटा रहता है । श्रात्मा तो ग्रभौतिक है, उसका भौतिक-शरीर से सम्बन्ध कंसे 
हो ? सम्बन्ध तो दीखता है क्योकि ्रात्मा शरीर हारा काम करता ही है। यह 
सम्बन्ध सूक्ष्म-शरीर के माध्यम से होता दै 1 जसा हम पहले कह भ्राए है, सृक्ष्म- 
शरीर भौतिक होता हुश्रा भी अ्रव्यन्त-सृक्ष्म होने के कारण श्रभौतिक के सद्ग 
ही रै, यह दारीरके भी निकट है, म्रात्मा के भी निकट है, यह दोनों में मेल- 
मिलाप का साधन वन जाता है । विना सूक्ष्मशरीर का सहारा लिए अभौतिक- 
म्रात्मा भौतिक-शरीर से काम नहीं ले सकता । तभी तो जव हम कोई काम करते 
दै, तव पहले वह विचार कै क्षेत्र मे जन्म लेता है, "विचार' तो भौतिक है । भौतिक- 
वादी दष्टिकोण से विचार का उदय 'तंत्रिका-तंवर' मे होता दै जिस भ(रतीय- 
शास्त्र का हम उल्लेख कर रहे हैँ उसके दृष्टिकोणसे विचार का उदय सूक्ष्म-शरीर 
में होता है जो भौतिक है । श्रात्मा दारा जव सूक्ष्म-शरीर मे विचार की लहर उत्पन्न . 
होती है, तव स्थूल-शरीर क्रिया करता है । 

इस दष्टि से जन्म-मरण का क्या म्रथं है? जन्म ग्रात्मा का नहीं होता, 
मरण भी ग्रात्मा का नहीं होता । पाइ्चात्य-भौतिकवादी तो भौतिकवादी है ही, 
हमारे भारतीय-प्राचा्यं एेसे श्रभौतिकवादी दँ कि वे विना भौतिकवाद का सहारा 
लिए श्रात्मा के जन्म-मरण को नहीं मानते । वे मानते हैँ कि श्रभौतिक्रात्मा 
के साथ भौतिक-सृक्ष्म-शरीर सदा बना रहता है । जन्म होता है, तो स्थूलशरीर 
का, मृत्यु होती है तो स्थूल-शरीर की । जव स्थूल-शरीर मरता है तब ्रात्मा 
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सूक्ष्म-शरीर के साथ इस स्थूल-शरीर से विदा हो जाता है, जव स्थूल-शरीर 

जन्म लेता है, तव भ्रात्मा सूष्ष्म-शरीर के साथ इस स्थूल-शरीर मेँ श्रा विराजता 
है । तभी शास्त्रों मे कहा है “न जायते च्यते वा कदाचित्‌ नायं कतश्चत्‌ 
न बभूव करिचत्‌"- न भ्रात्मा जन्म लेता हे, न मरता ह, न कहीं से प्राता हे,न 
कहीं जाता हं । जोक है, सृक््म-शरीर है; यह सूक््म-ररीर भ्रात्मा का वाहन है; 
इसीलिए इसे ्रातिवाहिक-शरीर' भी कहा जाता हं । इस दष्ट से देखा जाय, तो 
भारतीय-शास्त्रो की ष्टि तथा पार्चात्य भौतिकवादी-मनोवज्ञानिकों या व्यव- 
हारवादियों की दष्टि में इतना ही फ़कं हे कि भौतिकवाद का सहारा तो दोनों 
ही लेते है परन्तु भारतीय-विचारक वहत दूर तक भौतिकवाद क साथ जाकर 
कु भ्रागे निकल जाते है, भौतिकवाद को तो वे स्वीकार करते ही है, परन्तु जहां 
भौतिकवाद मौन धारण करके खडा हो जाता हं, वहाँ वे प्रध्यात्मवाद को सामने 
ले भ्राते है क्योकि निपट भौतिकवाद हमारी उलभनों को मिटा नहीं सकता । 


5. श्रात्मा का शास्त्रीय-रूप 


(क) पं्बन्ध-न्याय--लंगड़े तथा श्रन्धे का जोड़-संसारमें दो तत्त्वतो 
निश्चित तौर पर दीखते है एक टै जड-संसार, दूसरा है चेतन-संसार । 
जितनी खदयमान-प्रकृति है यह्‌ सव जड-संसार है, जितने प्राणी हैँ यह्‌ सव चेतन- 
संसार है । चेतन केदो भाग रहै एक इस पिडकामश्रात्माहै, दूसरा ब्रह्माण्ड 
का परमात्मा है । हम यहां परमात्मा पर नहीं लिख रहे, सिषं श्रात्मा पर 
विचार कर रहे हँ । प्रशन यह्‌ है कि भ्रात्मा का जड-प्रकृति के साथ- ग्र्थात्‌, 
श्रात्मा का पिडया शरीरके साथ क्या सम्बन्ध है? श्रात्मा चेतन है, प्रकृति 
जड़ है, आरात्मा क्रियाशील है, प्रकृति में अ्रपने-ग्राप कोई क्रिया नहीं होती, कोई 
दूसरा इसमें क्रिया उत्पन्न करता है, फिर इन दोनों का भ्रापस मे गट-बन्धन कंसे 
हो जाता है ? इस प्रन का उत्तर देते हए सास्य-शास्त्री कहते है कि जसे श्र॑धा 
श्रौर लंगड़ा मिल कर एक-दूसरे की सहायता कर सकते ह, वैसे प्रकृति तो जड 
होने के कारण भ्रन्वे के समान है, श्रौर श्रात्मा जो साधन या उपकरण के विना 
कुछ काम न कर सकने के कारण लंगङ़ के समान है- ये दोनो मिल कर काम 
चला लेते ह । इसे 'पड्वन्धवत्‌-न्याय' कहा जाता है । संस्कृत में “पंगु' का भ्रथं 
है- लंगडा, श्रंध' का भ्रथं है--्रधा । कल्पना कीजिये कि जंगल मे दो व्यक्ति 
है जिनमें से एक लंगडा है, दूसरा ्रंधा है। ग्रचानक जंगल में श्राग भेडक 
उठती है, दोनों भ्राग को लपटों मे धिर जाने के भय से जंगल से निकल भागना 
चाहते है । श्रन्धा देख नहीं सकता परन्तु भाग सकता है, लंगड़ा देख सकता है 
रन्तुः भाग नहीं सकता । वे क्या करे ? भरंधा लंगङ़ को कहता हेतू सरी पीठ 
पर चढ़ जा, मुभे रास्ता दिखलाता जा, मेँ भागता जागा । लंगडा ग्वे का 
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पीठ पर चट्‌ जाता दै, भ्र॑धा जंगल में से निकल भागता है- दोनों एक-दूसरे के 
सहयोग से वच निकलते हँ । श्रात्मा तथा प्रकृति का एेसा ही मेल है । श्रात्मा 
्रपने-्राप कुछ नही कर सकता, उसे साधन की जरूरत है । भ्रात्मा चेतन तो 
है परन्तु विना उपकरण के वह श्रपनी चेतनता को काम में नहीं ला सकता । 
संसार-रूपी जंगल मे से वच निकलने के लिये उसे जिस उपकरण की श्रावकश्यकता 
है वही जड-प्रकरृति या यह शरीर हे । प्रकृति ्रात्मा के पुरुषार्थं-साधन के लिए 
उसका उपकरण है । श्रंधे के कन्धे पर सुजाखे लंगडे के चट्‌ कर काम चलाने 
की उपमा जर्मन विचारक शोपनहांर (1788-1860) ने भी दी है । उसका 
कहना है कि विद्व का संचालन "इच्छा-गक्ति' (४/1) दारा हो रहा है-- 
यह “इच्छा-शक्ति' ही जड-चेतन सव में भिन्न-भिन्न रूपो मे श्रपने को प्रभिव्यक्त 
कर रही है । “इच्छा-शक्ति' (४071) ग्रपने को अ्रभिव्यक्त कंसे करती है ? वह्‌ 
अपने को श्रभिव्यक्त एसे करती है जंसे भ्रंधे के कन्ये पर लंगडा वैठ कर उसे 
रास्ता दिखलाता जाय--उसके ङब्द हँ : "1 ४४1] 13 106 082 ण।ण्प्‌ 
रादा १710 (वा ० 115 आलणातलऽ 106 [976 78 ४0 (वा 566." 
संभवतः शोपनहँर ने यह उपमा सांख्य की किसी व्याख्यासे ली दे क्योकि उसे 
भारतीय-शास्तों मे विशेष रुचि शरी 1 उसने श्रपने प्रिय कुत्ते का नाम श्रात्मा' 
र्ता हु्ा था । 

(ख) श्रात्मा चेतन है, तन्तरिका-तन्त्र उत्तका उपकरण है--्रात्मा का 
स्वरूप क्या है ? श्रात्मा' का प्रधानतम रूप है--"चेतनता' ((0786०प७)९88) । 
यह्‌ चेतनता प्रकृति में नहीं है । प्रकृति श्रात्मा का साधन है, वह ग्रपने 24 
उपकरणों, श्रौजारों के साथ श्रात्मा की सेवा मे उपस्थित रहती है, प्रकृति 
आत्मा की श्राज्ञा मे मानो हाथ जोड़े खडी रहती है, इसमें श्रपनी चेतना नहीं । 
प्रकृति के जो 24 उपकरण हैँ उनमें चित्त, ग्रहंकार, मन, बुद्धि -ये मख्य है, 
इसलिए मुख्य ह क्योकि ये भौतिक होते हृए भी श्रभौतिक प्रात्मा के ्रत्यन्त 
निकट है, अत्यन्त निकट इसलिए है क्योकि श्रात्मा के सान्तिव्य से इनमे भी 
चेतना की चमक पैदा हो जाती है, कई विचारक तो चित्त, प्रहंकार, मन, बुद्धि 
को भौतिक होते हुए भी चेतन कहने लगते हैँ । श्रसल मे, इनमें जो चेतनता की 
मलक दीखती है वह्‌ भ्रात्मा के सान्तिघ्य, उसकी समीपता के कारण दीखती है, 
तत्त्वतः इनका निर्माण प्रकृति से होने के कारण ये भौतिक है! श्रौर जड ह । 
कहने को शरीर भी तो चेतन दीखता है, परन्तु क्या शरीर चेतन दै ? यही बात 
्रकृति की सन्तान चित्त, श्रहंकार, मन तथा बुद्धि के विषय मे कही जा 
सकती हे । 

भरतीय-शास्त्रो की जीवन को' समस्या के सम्बन्ध मे सवसे वड़ी खोज यह्‌ 
ह कि उन्डोने चित्त से लेकर भ्राकाश तक जितने भी भौतिक-तत्तव है, उन सबको 





14 वदिक विचारधारा का वज्ञानिक-्राधार 


ग्रात्मा के उपकरण, श्रात्मा के साधन, ्रात्माके ्रौजार घोषित किया है; 
चित्त, ्रहंकार, मन तथा वुद्धि को जिन्हें हम मानसिक-तत्व कहते है, उन्हें भी 
भौतिक-तत्त्व ही माना है, श्रौर इन्द भी ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय प्रादि की तरह 
साधनमात्र माना है, इस खोज में वे पाङ्चात्य-भौतिकवादी-मनोवेज्ञानिकों से 
किसी कदर पीछे नहीं है । जिस प्रकार पाइचात्य-विचारक मस्तिष्क या तंत्रिका- 

तन्त्र को जो ज्ञान का एकर मौत्तिक-साधन है, केन्र मान कर उसीसे प्राणी के 
सम्पूणं व्यवहार का समाधान करने का प्रयत्न करते है, उसी प्रकार सांख्यवादी 
मरन्तःकरण चतुष्टय को, जो मौतिक-साधन है, केन्द्र मान कर प्राणी के सम्प 
व्यवहार का समाधान करते हँ । भेद एक है । पाश्चात्य-विचारक प्राणी को एक 
स्व-चालित-यन्त्र मानते है, “उदीपक' (8 (11४७) सामने प्राया श्रौर मस्तिष्क 
दवारा ञ्रपने-प्राप ्रनुक्रिया' (९080०56) हो गई -एेसा मानते दै, "उदीपक' 
की भ्रनेक सम्मव-श्रनुक्रियाग्रो' मे से किसी एक श्रनुक्रिया को ही कौन चछुनता 
है इसका उत्तर नहीं दे पाते, इसलिये समाधान के बीच में ही ्रटक जाते हैँ; 
साख्यवादी “उहीपक-म्नुक्रिया' (ऽधगाप105-76570186) की भौतिक-्रक्रिया को 
तो स्वीकार करते है, मादसिक-परक्रिया को मौतिक ही मानते है, परन्तु इस 
भौतिक-परक्रिया के बीच में कोड श्र मौतिक-तत्त्व, कोई चेतन-तत्त्व श्रपना दपतर 
लगाये बैठा है--यह भी साथ ही मानते है, उस प्रमौतिक-तत््व को वे श्रात्मा' 

कहते है । 

(ग) जपा-कुषुम स्फटिक-मणि न्याय -जंसे मौतिकवादियों का कथन है कि 
"बाह्य -संवेदनो' (ऽ८ा521)075) को हमारी इन्धियां “तन्तरिका-तन्तर' (पिलाश्णयः 
35(€) के सामने ले श्राती है, वैसे सांख्यवादियों का कथन है कि बाह्य- 
विषयों को हमारी इन्द्रियां श्रन्तःकरण चतुष्टय या वुद्धि के सामने ले भ्राती है । 
"तन्विका-तन्तर' के सम्मुख ले श्राना या ॒ध्ुद्धि' के सामने ले भ्राना एक ही बात 
है क्योकि साख्यवादियों के ग्रनुसार 'तन्विका-तन्त्र' की तर्‌ "वुद्धि" मी मौतिक- 
तत्त्व है। भ्रव श्रागे क्या होता है? ्रागेजो होता है उसे स्पष्ट करने के लिए 
साख्यवादी जपाकुसुम तथा स्फटिक-मणि एवं स्वच्छ-जल में पड़ रहे चन्द्र के 
प्रतिविम्ब का इष्टान्त देते है । इस प्रक्रिया को श्री उदयवीर शास्त्री ने श्रपने 
न्थ (साख्य सिद्धान्त' (प° 70) मे वड्‌ सुन्दर शब्दों मे व्यक्त किया है। वे 
लिखते दै- 

“जपा का शल लाल रंग का होता है, इसे भाषा में गडहल कहते ह । यह 
श्रन्तःकरण-स्थानीय है 1 जसे फूल भ्रपने अन्दर लाल रंग को लेकर स्वच्छ-मणि 
के सम्मुख उपस्थित होता है, वैसे प्रन्तःकरण इन्दियों दवारा वाह्य-विषयों को 
लेकर श्रात्मा के सम्मुख उपस्थित होता है । जपा का फुल जव स्वच्छ -स्फटिक- 
मणि के सम्पकंमेंग्राता है, तव स्फटिक-मणि जपा के सहयोग से लाल प्रतीत 
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होने लगती है । स्फटिक-मणि श्रात्म-स्थानीय है । इस प्रकार बाह्य-विषयों को 
लेकर भरन्तःकरण जव भ्रात्मा के सम्पकं मेँ प्राता है, तव भ्राता ग्रन्तःकरण के 
विषयों को श्रनुभव करता है । इस भाव को प्रकट करने के लिए सांख्य मेँ यह 
कहा गया है कि भ्रन्तःकरण--वुद्धि- बाह्य-विषयों को लेकर श्रात्मा में प्रति- 
विम्वित हो जाती है । श्रात्मा का श्रपना वास्तविक शुद्ध-स्वरूप चेतन है । जंते 
स्वच्छ स्फटिक-मणि जपा-कुसुम के सम्पकं ग्रथवा सहयोग से लाल प्रतीत होती 
है, पर उसके श्रपने वास्तविक-स्वरूप मे कोई ग्रन्तर नदीं ्राता, तथा जैसे 
स्वच्छ-जल में चन्द्र के प्रतिविम्वित होने पर जल के श्रपने वास्तविक स्वरूप में 
किसी प्रकार का विकार नहीं प्राता, ठीक इसी प्रकार ग्रन्तःकरण--वुद्धि'- के 
सम्पकं श्रथवा सहयोग से सुखदुःख प्रादि का साक्षात्‌ त्रनुभव करने पर प्रात्मा 
के श्रपने शु, चेतन-स्वरूप मे किसी प्रकार का ग्रन्तर या विकार नदीं राता |" 

ग्रातमा, शुद्ध, चैतन्य-रूप है, परन्तु वह्‌ ग्रन्तःकरण दारा वाह्य-विषयो को 
गरनुभव करता दै । उदाहरणा, अ्रगर हमारा कोई पड़ोसी कंसर से पीडित दै, 
हम उपे देखने जति ह, उसके दुःख से दुःखी होति है, कभी-कभी रो भी पड़ते रै, 
तो इसरा यह्‌ प्रथं नहीं कि उसका कंसर का रोग हमे हौ गया, इसका इतना 
ही अर्थे है फि उसका कष्ट हमें प्रतिबिम्बित हो गया, इसी प्रकरार ग्रगर 
इन्द्रियों के विषयों को ग्रपने भीतर समेट करं प्रन्तःकरण ग्रात्मा के सम्मुख भ्राता 
है, तो ग्रात्मा भ्रपने चतन्य-गुण के कारण उन विषयों को ठेस भ्रनुभव करता है 
जसे ये उसके श्रपने ही हों, वास्तव में वे उसके ्रपने नहीं होते, उसमे - सिं 
जपाकुसुम कै स्फटिक-मणि मेँ प्रतिविम्ब की तरह प्रतिविम्बित हो रहे होते है, 
यद्यपि स्वरूप मे वह्‌ उन विषयों ते पृथक्‌ हौता है । जपा-कृुम का प्रतिविम्ब 
मणि मे पड़ता है- -करुमुमवच्च मणिः" - मणि कुसुम के समान लाल प्रतीत होती 
है, परन्तु क्या मणि लाल हो जाती है? मणि तो स्वच्छ वनी रहती दै, 
स्वच्छपना ही उसक्रा स्वरूप दै । श्री उदयवीर शास्त्री लिखते है -“यह रक्तिमा 
का श्रनुभव तभी सम्भव है, जब मणि की स्वच्छता श्रपने-म्रप में श्रवाध बनी 
हो । इसी प्रकार साधन मूत भ्रन्तःकरण कै द्वारा श्र पित सुखदुःखादि का प्मनुभव 
करने पर भी श्रात्मा के ग्रपने विशुद्ध, चेतन-स्वल्प मेँ किसी प्रकार कौ वाधा या 
विकृति नहीं मराती । प्रतयुत्‌, यह प्ननुभव भ्रात्मा के चेतन.स्वरूप के श्रस्तित्व का 
द्योतक है ।"' 

ऊपर हमने जो वर्णन किया उसका यही श्रयं है कि सांख्य-मत के प्रनुसार 
हमारे ज्ञान का श्राधारं भ्रन्तःकरण है, बाह्य-विषयों का ज्ञान “ग्रन्तःकरण' तक 
पहुंचता है । श्रन्तःकरण की वंसी ही भौतिक-सत्ता है जेसी भौतिक-सत्ता 
भौतिकवादियों के मत के अनुसार तन्व्िका-तन्व' (74९7५००५ ऽ#ऽ16ा) कीहै॥ 
भौतिकवादियों के सामने यह प्रश्न था क्रि “तन्िका-तन्त्' भ्रगर यन्त्र-मात्र हि 
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तो उसमें कौन-सी शक्ति वटी है जो संवेदन" (8९58100) के ग्रनेक सम्भव 
उत्तरो मे से किसी एक उत्तर का चुनाव कर लेती है, दूसरों को छोड देती है 1 
उदाहरणा, मै वृक्ष से गिर पड़ा, रास्ते में मैने उसकी टहनी पक्डली, मै 
लटकने लगा । उस समय जिस हाथ में मेने यहनी नहीं पकड़ी हई उस पर ततया 
मरा वैठा । स्वभावतः मु ततैये को दूसरे हाथ से उड़ा देना चादिए, नहीं तो वह्‌ 
काट खाएगा । मै एेसा नहीं करता, क्योकि श्रगर एेसा करूं तो नीचे गिर 
जाऊंगा, हद़ी-पसली ट्ट जाएगी । 'तन्विका-तन्त्र' तक वस कर जाने वाले 
-मौतिकवादी या व्यवहारवादी के लिए यह समस्या वनी रहती है कि इन ्रनेक 
विकल्पों मे से किसी एक का चुनाव जड-'तन्त्रिका-तन्त्र' कंसे करता है । यह्‌ 
समस्या सांख्यवादी के सामने भी थी, उसके सामने भी यह उलन धी कि 
श्रन्तःकरण' तक इन्द्रियों के विषय पहुंच जने पर उन विषयों कँ प्रति भँ जानता 
ह -यह अनुमति कंसे हई ? भौतिकवादी अ्रपनी उलभन में पड़ा रहा, सांख्य- 
वादी ने प्रन्तःकरण के ग्रागे एक दफ़तर भ्रात्मा का मान लिया जिससे उसकी 
उलभन रफ़ा-दफ़ा हो गई । इस दफ्तर का मालिक श्रात्मा जड नहीं, चेतन है, 
इसलिए--मै जानता हू --की प्रतीति कर सकता है; यह्‌ शुद्ध स्वभाव है, 
इसलिए स्फटिक-मणि मे जपाकुसुम की रक्तिमा के प्रतिविम्वित होने कौ तरह 
अन्तःकरण के इच्छाद्रेष-सुख-दुःख को अ्रपने भीतर ्रनुभव करने लगता दै, 
यद्यपि ये उसके स्वरूप के भ्रंग नहीं होते । 

(घ) श्रात्मा का दशंन--सांस्य-मत भौतिकवाद में इतनी गहराई तक उतर 
कर भी भ्रात्मा के भ्रस्तित्व को मानता है। सांख्य-मत जड-प्रकृति' को भी 
मानता है, चेतन-ग्रात्मा' को भौ मानता है - इसलिए मानता है क्योकि इन 
दोनो की प्रतीति, इन दोनो का भ्रनुभव सव-किसी को होता है । जड-परकृति में 
यहं उल पड़ा है, प्रकृति मे जो-कुछ हो रहा है वह चेतन, स्वच्छ, निर्मल, 
मुक्त-स्वभाव होने के कारण उसे श्रपने मे हो रहा श्रनुभव हो रहा है जंसे स्वच्छ, 
सरल हदय का व्यक्ति दूसरे के दुःख को श्रपने मे देवता है। इस उलभन मे से 
इते चूटना ह, स्वतन्त होना है, यही इसका उदय है, लक्षय है । इसी को शास्त 
ने (भोग' तथा “ग्रपवगे कहा है। संसारम श्रा पड़ा है, इसलिए इसका “भोग' 
तोकरदहीरहा दै, इस भोग कै कारण इसके चेतन, स्वच्छ, निम॑ल, मुक्त स्वरूप 
म मलिनता श्रा गई है, 1 होता हृशरा प्रचेतन, जड़ की तरह व्यवहार 
कर रहा है, स्वच्छ तथा निमंल स्वरूप होता हुग्रा विषयों से मलिन हो गया है 
सुख-दुःख से मुक्त होने पर भी संसार कै बन्धन में बव गया है, भ्रपने सवरल, 
मुक्त रूप को मूल गया है । ^भोग' मे इस प्रकार लिपट रहै श्रात्मा को इन सबसे 
छुटकारा पाकर शरपने मुल स्वरूप मेभ्रानाहै। भोगसे टकारे के दसी लक्ष्य 
को शास्त ने भ कहा है श्रपवरगे', भ्र्थात्‌, जन्घन से छूट जाना । इस 
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चुटकारे के लिए प्रात्मा को उपकरण दिये गए है, साधन दिये गए हैँ । भ्रन्तः- 
करण चतुष्टय, पाचों ज्ञानेन्््या, पाचों कमे न्धियां, पंच-तन्मात्र, पच-महामूत-- 
इनसे बना सूक्ष्म तथा स्थूल शरीर, ये सव उपकरण दह, साधन हैँ जिनसे भ्रात्मा 
संसार के बन्धनो से मक्त हौ सकता है । ये सव साधन एेसे हैँ जिनके दुरुपयोग 
से श्रात्मा वधन मे फंस भी सकता है, सदुपयोग से बन्धन से मुक्त भी हौ सकता 
है । इन सव उपकरणों मेँ से मुख्य उपकरण श्रन्तःकरण चतुष्टय" है-- ग्रन्तः- 
करण मे भी मुख्य मन है जिसका दुरुपयोग प्रात्मा को दिनौदिन ^भोग" के गढ़ 
मे धकेल सकता दै, जिसका सदुपयोग उसे 'श्रपवगे' के ्रपने मक्त रूप मे उठा 
ला सकता है । मन द्वारा ही आत्मा म्रन्य सभी उपकरणों का उपयोग करता है 
क्योकि इन्दियादि सव उपकरण मन कै प्रधीन ही काम करते ह । 

तो फिर, श्रात्म-दर्शन की अ्रसली समस्यामन की रह्‌ जाती है । हमारा 
म्रनुभव क्या बतलाता हं ? हम श्रनुभव करते हँ--/हमारा शरीर, हम श्रनुभव 
करते हँ- “हमारे विचार' । प्रगर हम रखें बन्द करके बैठ जाये, शरीर की 
तरफ़ ध्यान न दे, तो शरीर खो जाता है, परन्तु म्रखिं बन्द करके बैठ जाने पर भी 
मन के विचार वने रहते हैँ । जव यै कहता ह-भेरा शरीर” तौ यह स्पष्ट है 
कि शरीरके पीछे कोई वैठादै तो शरीर को भेरा' कहता है । शरीर से जुदा 
होकर जव मै कहता ह--भेरा विचार' तव भी यहं स्पष्ट है कि विचार के पी 
- विचार", शर्थात्‌ "मन" के पीठे--कोई वैठा है जो "विचारः या भमन' को भेरा" 
कहता है । भ्रगर मँ ग्रपने को शरीर से जुदा करके देखूं तो मन रह्‌ जाता है, 
ग्रगर मेँ श्रपने को मन से जुदा करके देषु तो कुछ तो है जो रह जाता है, नहीं 
तो मँ कंसे कहता ह -भेरा रारीर', भेरा मन", भेरा विचार' ? शरीर से जुदा 
हो जाने पर, मन से, विचार से जुदा हो जाने पर जो रोष रहं जाता है, जिसकी 
मु श्रनुमूति वनी रहती है, वही श्रात्मा है । जव मै एकान्त मेँ बैठकर ध्यान 
करता हँ, तब मेरे सामने विचार श्राते-जाते रहते हैँ । ये विचार मन द्वारा 
उत्पन्न होते हैँ । श्रगर मै एक-एक विचार को शान्त करता जाऊं, जो विचार 
श्राए उसके साथ तादात्म्य स्थापित न कं, विचार जैसे भ्राए वैसे चला जाय, 
मै यह न म्रनुभव करूं कि यह मेरा विचार है, तब विचार के शान्त हो जाने पर 
मेरे भीतर जो चेतना की भ्रनुमूति बनी रह जाती है, वही श्रात्मा है, प्रौर वही 
ग्रात्मा का दर्शन है । विचारों की प्रकृति ही यहं है वेश्राते है, चले जाते है, 
टिकते नहीं, टिकते भी हैँ तो कुछ देर टिक कर फिर चले जाते है, उनके स्थान 
पर दूसरे विचार श्रा जति टह । जो श्राते-जाते इन विचारों को देखता है, इन्हे 
त्रनुभव करता है, वह स्वयं मन तो नहीं है क्योकि सन दहीतोये विचार हैँ । 
वह्‌ जो मन से ्रतिरिक्त है, मन को भी देखता दै, श्रनुभव करता है, वही आ्रात्मा 
है । श्रात्मा के दर्शन का भ्र्थं यह सम लिया जाता है किं किसी उपकरण से, 
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किसी साधन से हम श्रात्मा को देख लें । श्रगर हम किसी साधन से प्रच्स्य, 
चेतन श्रात्मा को देखेंगे, तो वह साधन स्वयं ्रद्दय तथा चेतन होगा । 
एेसी हालत में प्रशन ज॑से-का-तंसा वना रहेगा । श्रगर हम प्रद्श्य, चेतन साधन से 
म्रद्दय, चेतन ्रात्मा को देख सकते है, तो इस श्रद्र्य, चैतन साधन को कंसे 
देखंगे ? इसी को उपनिषद्‌ मे कहा है“ विज्ञातारं केन विजानीयात्‌ ।' इसलिए 
ग्रात्म-द्शन का भ्रथं किसी उपकरण से श्रात्मा को देखना नहीं है । प्रात्म-दशेन 
्रात्मानुमूति का नाम है, स्वानुमूति का नाम है । जव शरीर हट गया, मन हट 
गया, संकत्प-विक्प हट गया, तव भ्रनुभव में जो-वुंछ रह गया, वही भ्रात्म-दशोेन 
है। इसी को शास्व्रकारों ने कहा है--दीप को दीप से नहीं दिखाया जाता, 
दीपक की श्रपनी ज्योति है, उसी से दीपक का दशन हो जाता है । योग-दर्शन 
ने इसी भाव को व्यक्त करते हए कहा दै--'तदा द्रष्टुः स्वरूपे श्रवस्थानन्‌' 
--श्रात्मा का श्रना चैतन्य-रूप है जो उस पर शरीर तथा मन के पड़ पर्दा के 
हट जाने पर वह्‌ चेतन्य-रूप, स्वयं श्रनुभव हो जाता है क्योकि तव वही शेष 
रह जाता है! इसे यं भी प्रकट कर सकते हँ : मानो '्रात्मा'--'मन'-"इन्दरियों 
के विषय' एक-दूसरे के ऊपर एक परत के वाद दरंसरी परत के रूपमे रखे हुए 
है । इनमे से सवसे ऊपर की परत-इन्दरियो के विषयः-हटा ली गई, तव 
“मन' की परत रह गई । जव उसके वाद की दूसरी परत--"मन'-- को हटा 
लिया गया, तव श्रात्मा' कौ परत ही शेष रह्‌ गई । यह परत क्योकि हमारा 
ही श्रपना रूप है, श्रपना प्रस्तित्व हं, इसे तो हटाया नहीं जा सकता । सव परतों 
के हट जाने पर जो भ्रस्तित्व की श्रनुमूति शेष रह जाती ह यही श्रात्मा का प्रनु- 
भव हँ, दशन हे । करने का सिरं इतना रह्‌ जाता ह कि शरीर से, मन से, 
इन्द्रियो से, इन्द्रियो के विषयों से जो तादात्म्य-भाव वना हुत्रा है, वह्‌ निरस्त हो 
जाय, हट जाय, उसके निरस्त होते ही, हटते ही गो ्रनुमूति वची रहती हं उसी 
का नाम ग्रात्मा का दशेन हं। यह्‌ तो स्पष्ट हं करि भ्रगर हमारे सामने कोई भी 
विषयन र्द तव भी देखने की, जानने की क्षमता तो रहती ही ह । जव हेम देखते 
या जानते हं, तव हमार चेतना म जो-कुछ वाह्रसे श्राया होता है वही तो 
ह्म देखते या जानते है । शरगर चेतना मे बाहर से जो-कुछ राया हँ उसे छीन 
ले, तव ध चेतना-शून्य तो नहीं हो जाते, तव भी हमे श्रपने होने की म्रनुमूति तो 
रहती है । यद शरनुमूति दी प्रात्म-चोषे है, ्रात्म-दरन है । जवतकं हम दूसरे को 
देल रहे है तवतक श्रपनी तरफ़ से परान्मुख होते ह, जव दूसरे को ल न 
देते है तव जो रहं जाता है बही तो श्रना श्रातमा है । इसी भाव को व्यक्त 
करते हए ईदोपनिषद्‌ (15) में कहा है : 
व 
रः < = दुष्ट्ये । 
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कल्पना कीजिए कि श्रापकी एक-एक इन्द्रिय को श्राप से श्रलग कर दिया 
गया । हाथ काट देतव भी वौोधहोतादहै कि श्राप, श्रांख निकाल दी जाय तव 
भीवोधहोताहैकिग्राप रहै, जिह्वा काट दी जाय तव भी बोध होता है करि 
श्राप हें । मेरा जगत्‌ समाप्त हौ जाता है परन्तु मै वही-का-वही रहता ह । एक- 
एकम्रंगकेकटजानेपरभी मैः का बोध वना रहता है । यह्‌ रमै" का बोध 
किस इन्द्रि से वना रहता है ? इन्द्रियां तो एक-एक करके कटती चली गई, 
परन्तु रमँ वना रहा । यह्‌ भै" ही घ्रात्मा का वोव है। इसी भाव को छान्दोग्य 
(पंचम प्रपाठक, प्रथम खंड) मेँ एक कथानक के रूप में कहा गया है । वहाँ 
लिखा है कि इन्द्रियों मे विवाद छिड़ गया । श्रांख कटने लगी कि मँ ब्रात्माह 
कान, नाक कहने लगे, हम श्रात्मा हैँ । सवको एक-एक करके एक साल की 
चट्टी देते गए, परन्तु श्रांख के चले जाने पर जैसे प्रवे जीते रहते है, कान के 
चले जाने पर जसे वहरे जीते रहते है, नाक के चले जाने पर जसे नकटे जीते 
रहते है, जिह्वा के कट जाने पर जंसे गग जीते रहते है, वैसे भँ" का जीवन वना 
रहा । उपनिषत्कार ने कह्‌। है कि जव सव इन्द्रियां शान्त हो जाती है, जीवन 
से ्रलग हो जाती हँ, तव जो वना रहता है, जिसकी श्रनुभूति हर-किसी को 
होती है, वही 'ग्रात्मा' है, वही श्रात्मा का दशन है, वही भ्रात्मा का प्रत्यक्ष-दशन 
दै। इसीलिए उपनिषद्‌ ने कहा--श्रोत्रस्य शरोत्रं मनसो सनो यत्‌ वाचो ह वाचम्‌ स 
उ प्राणस्य प्राणः चक्षुषरचक्षुः' (केन, 2)--ग्रांख उसे नहीं देखती वह श्रां को 
देखता दै, कान उसे नहीं सुनता, वह्‌ कान को सुनता है, जिसके विना इन्द्रियां 
निर्जीव पड़ जाती है वही ग्रात्मा है । 


6. सन तथा चेतना के विषय में पाहचात्य-विचारधारा 

(क) श्रात्मा, सन, चेतना, तत्रिका-तंत्र, व्यवहार--इस रम से पारचात्य 
मनोवेज्ञानिक-विचार- परिचिम मे मनोविज्ञान को वंज्ञानिक रूप देने काश्रेय 
श्ररस्तु (384-322 ई९ पू०) को दिया जाता है । भ्राज जो "तंत्रिका-तंत्र' पर 
वल दिया जाताहै भ्ररस्तुको उस तंत्रिका-तंव' कालज्ञानं तक नहीं था। 
प्लेटो तो मस्तिष्क को ज्ञान का केन्द्र मानता था, श्ररस्तु हृदय को ज्ञान का 
केन्द्र मानता था । श्ररस्तु के कथनानुसार ज्ञान हदय से पैदा होता है । हृदय 
ज्ञान का केन्द्र था, परन्तु ज्ञान हृदय को होता हो, एेसा वह नहीं मानता था । 
वह कहता था कि ज्ञान श्रात्मा' को होता है जिसका निवास हृदय मेँ है । श्ररस्तु 
के श्रनुसार भ्रात्मा में श्रनेक शक्तियां थीं, जिनमें से ज्ञान भी एकं 'शक्ति' था । 
मनोविज्ञान का कास श्रात्मा मे विद्यमान शक्तियों का भ्रध्ययन था । ज्ञानः स्मुति, 
विचार, कल्पना श्रादि भ्रात्मा की भिल्न-भिन्न शक्तियों का श्रध्ययन करना 
मनोविज्ञान का मुख्य विषय था, इसलिए अ्ररस्तु के प्रतिपादित मनोविज्ञान 
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को (शक्ति-मनो विज्ञान' (4611 २8५} 0०) कहा जाता है । पश्चिम मे 
बहुत देर तक श्रात्मा कौ इन भिन्न-भिन्न शक्तियों का विकास शिक्षा का उदेश्य 
समभा जाता रहा । श्रात्मा तथा मन में कोई भेद नहीं किया जाता था, दोनों 
में से किसी भी शब्द का प्रयोग कर लिया जाता था । म्रात्मा श्रथवा मन श्रभौतिक- 
तत्त्व होने के कारण उनका निरूपण किसी भौतिक-साधन से नहीं हो सकता था, 
इसलिए ॒शआ्रात्मा श्रथवा मन पर विचार करने का तरीका 'ग्रन्तनिरीक्षण' 
(०व्लाण) कातरीकाहीथा। ईसा से 400 वषं पूवं से 17 वीं शताब्दी 
तक युरोप मे आत्मा श्रश्रवा मन को ही मनोविज्ञान का विषय समा जाता 
रहा । 
पा्चात्य-दशंन सदियों तक श्रात्मा अथवा मन कौ शरीर से प्रथक्‌ सत्ता 
मान कर चलता रहा । 17 वीं शताब्दी मं यूरोप मे गेलिलियो (1564-1642) 
तथां न्यूटन (1642-1727) के भ्राविष्कारों से वैजञानिक-क्रान्ति हुई । इस समय 
गरनेक यन्त्रो का श्राविष्कार हृम्रा । यत्रो के भ्राविष्कार तथा निर्माण का परिणाम 
यह हश कि सव विज्ञानों मे यान्विक-नियमों (10९0१8१) ०ब] 145) कौ इष्ट 
से विचार करना एक फंशन-सा हो गया 1 मनोविज्ञान मे भी इस प्रवृत्ति ने प्रवेश 
किया । श्रवतक मनोविज्ञान में “गरन्तनिरीक्षण' (107057601100) से काम 
लिया जाता था, भ्रव टोँमस हन्य (1588-1679) ने मनोविज्ञान मे भी भौतिक- 
विज्ञानो में प्रयोग तथा प्रेक्षण (छलं ् & 008४९001) के जिन 
साधनों का उपयोग होता था उन्हीं का उपयोग करने की वकालत की । इसी 
समय एक दानिक हृश्रा जिसका नाम उकाटं (1596-1650) था । उसने भी 
हान्स के विचारों को पुष्ट किया । डकाटं पर्नं ` पर प्रयोग करता धा। वह 
कहता था कि परशुग्रो मे सव काम यंत्र की तरह चलता है । पयु के शरीर में 
“संवेदनों (37181108) से ज्ञान जाता है । उस ज्ञान के पर्ुचने पर मस्तिष्क 
से यंत्रवत्‌ ्रमिप्रेरणा' (/01)0) हो जाती है, उसमें श्रात्मा की कोई श्रावश्य- 
कता नहीं होती, इसी तरह मनुष्य का शरीर भी यंत्रवत्‌ चल रहा है । डकाटं 
के श्रनुसार जहां पशु एक प्रकार के यंव है, वहां मनुष्य भी यंत्र ही है । उसकी 
इस मीमांसा के भ्राधार पर मनुष्य की क्रियाभ्रों को भौतिक-विज्ञान के नियमों 
10 किसी भी प्रकार की क्रिया क्यों करते 
5) का इन्द्रिय पर प्रभाव पड़ता है, यह 
प्रभाव जव दिमाग्र मे पहंचता है, तब वहाँ स्वयं एक “्रनुक्रिया' (२०87078९) 
उत्पन्न हौ जाती है, शौर हम काम कर डालते हैँ । इस रष्टि से शरीर उन्हीं 
भौतिक-नियमो के श्रनुसार काम कर रहा है जिनके श्रनुसार एक य॑त्र काम करता 
है । हम बटन दवाते है, विजली जग जाती दै, हमे कांटा लगता है, हमारा हाथ 
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ग्रनायास उधर दौड़ जाता है । इस प्रकार की श्ननायास-क्रिया को मनोविन्ञान की 
परिभाषा में श्रतिवर्त-क्रिया' (एनी०५ 2०101) कहते हैँ । श्रतिवते-क्रिया्रो' के 
दृष्टान्तो के द्वारा काट ने मानसिक-क्रिया को यात्रिक श्रथवा भौतिक नियमों मे 
ढालने का यत्न किया । 

ग्रभी तक हाँव्स तथा डेकाटं ने श्रात्मा यामन की सत्तासे इन्कार नहीं 
किया था । काट पदयुग्रो मे तो ग्रात्मा नहीं मानता था, मनुष्य में मानता था । 
उसका कहना इतना ही था कि जिस प्रकार पञुग्रो मे विना भ्रात्मा के यन्त्रवत्‌ 
काम चलता है, उसी प्रकार मनुष्यमें भी भ्रात्मा से काम लेने के विना यन्त्रवत्‌ 
काम चल सकता है । हां, मनुष्य में ्रात्मा है, परन्तु उसका कोई विशेष काम 
नहीं है, वह सिफ़ं "चेतना" (01560 5688) के रूप में विद्यमान है । श्रात्मा 
श्रथवा मन का हमे पता भी क्या चलता है ? श्रात्मा तथा मन भ्रादिं एसे शब्द 
हैँ जिनका स्पष्ट प्रथं किसी को सम में नहीं राता; चैतना' (08610688) 
शब्द एेसा ह जिसका श्रनुभव प्रत्येक व्यक्ति को होता दै, इसलिए उक्त मनो- 
वैज्ञानिकों कौ विचारधारा के परिणामस्वरूप मनोविज्ञान का विषय श्रात्मा-- 
भमन" आदि न रह कर शचैतना' (08600688) तथा (तंत्रिका-तंत्र' 
(पिल ४०5 ऽ$ऽलाण) हो गया, श्रौर मनोविज्ञान के प्रव्ययन की पद्धति श्रन्त- 
निरीक्षण' (1705९610) के स्यान में श्रक्षण तथा प्रयोग" (00ल्था10प 
& लाला) हो गया । प्रेक्षण तथा प्रयोग ॒किसका ? श्रात्मा हमें नहीं 
दीखता, मन हमे नहीं दीखता, चेतना हमे नहीं दीखती, हमे दीखता है भ्रपना 
व्यवहार, हम जो-कुछ करते-धरते हँ वही तो दीखता है, इसलिए भौतिकवाद के 
मागं पर चलते-चलते मनोविज्ञान व्यवहारवाद' (23०2107) का रूप 
धारण कर गया । मानसिकःप्रक्रिया प्रकट रूप मे हमारे बाह्य-व्यवहार मे दीखती 
है, इसी परं प्रयोग करने के लिए “मनोवज्ञानिकप्रयोगशालाएे' (२8#५0०1081621 
1900210168) खुलने लगीं जिनमें से सबसे पहले 1879 मे वुन्डट ने 
मनोवैज्ञानिकःप्रयोगडाला की स्थापना की। उसके बाद 19वीं शताब्दी के 
उत्तरार्थं तथा वीसवीं शताब्दी मे इस प्रकार की प्रयोगशालाभ्रों का तांता बंध 
गया । 

पर्चिम में जिस भौतिकवाद ने जन्म लिया उसका परिणाम मनोविज्ञान पर 
यह हुमा कि मनुष्य को भी एक यन्वर समा जाने लगा, भ्रात्मा तथा मन को 
निर्वासित कर उसकी जगह मस्तिष्क को ही हमारे सम्पूणे-व्यवहार का कारण 
कहा जाने लगा, परन्तु क्या इसे हमारी शंकाग्रों का समाधान हौ जाता हैजो 
हमने पिछले ्रध्याय में उठाई दहै? 

(ख) श्रात्मा श्रयवा मन को निर्वासित कर देने पर शंकाएं बनी रहती है-- 
हम पिछले ्रष्याय मे इस वात को स्पष्ट कर श्राए है कि भौतिक-शरीर या 
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तन्त्रिका-तन्त्र के पी कोई श्रभौतिक-शाक्ति--श्रात्मा-- न हो, तो काम नहीं चल 
सकता । उदाहरणार्थं : 

(1) यन्त्र कौ श्रनुश्रिया निरिचत होती है- जितने भी भौतिक-यन्त् हैँ उनमें 
क्रिया की श्रनुक्रिया निङ्चित होती है, उनमें चूनाव का प्रशन नहीं उठता । 
दीवार पर गेंद फंकी जायगी तो लौट करं प्रवश्य श्राएगी दीवार पर वैठ कर 
सोचने नहीं लगेगी कि लौटू या न लौटू। हमारी म्रनुक्रियाएँ यन्त्र कौ तरह 
निशित नहीं है, म्रनेक सम्भव श्रनुक्रियाश्रो मे से कोई एक चुनी जाती है--यह 
दुनने वाला कौन है ? ; 

(4) एक ही उहीपक होने पर यन्त की श्नुक्रिया सिन्न-भिन्न नहीं होती-- 
ञ्रगर हमे मनोविज्ञान के 600 पण्डितं के सामने व्याख्यान देना हो तो घवराहट 
होती है, 500 विद्याथियों के सामने व्याख्यान देना हो तो उत्साह होता है; 
उदीपकों की संख्या दोनों हालात में 500 हौ हे, परन्तु म्नुक्रिया भिन्न-भिन्न 
होती है । श्रगर मनुष्य यन्त्रवत्‌ काम करता हो, तो एेसा नहीं हो सकता । हमारे 
भीतर कोई बैठा है जो एक ही उदीपक के सामने होते हुए श्रपनी भावना के 
अनुसार भिन्न-भिन्त श्रनुक्रिया करता है । यहं सिन्त-भिन्न म्रनुक्रिया करने वाला 
कौन दै? 

(प) मस्तिष्क के केन्द्र के कट जाने पर भी श्रनुक्िया होना- तन्तिका- 
तन्त्र (116६४0४5 ऽ) को ज्ञान का केन्र मान कर 19वीं शताब्दी मेँ जौ 
मनोविज्ञान चला उसे . शरीरःक्रियात्मक-मनोविज्ञान' (?195101081021 
5#०0010्४) कहा जाता है । इस मनोविज्ञान कै प्राधार पर मस्तिष्क तथा 
तन्त्िका-तन्त्र परं श्रनेक प्रयोग हुए । इन प्रयोगो से निरिचित हुद्रा कि मस्तिष्क 
मे देखने, सुनने, संघने, चखने तथा स्पदं के ग्रलग-ग्रलग केन्र है । इन्द्रियों से 
संवेदन-तन्त्रौं द्वारा जब ज्ञान भ्रपने-श्रपने केन्द्र मे पहुंचता है, तव जिस विषय का 
वह केन्द्र दै उसका ज्ञान होता है । वह्‌ केन्द्र कट जाय, तो उस विषय का ज्ञान 

नहीं हो सकता 1 यह स्थापना भौतिकवाद के सवंथा श्रनुकूल है । जव उस ज्ञान 
को ग्रहण करने का केन्द्र ही कट गया, तब उसका ज्ञान कंसे हो सकता है ? 
परन्तु 1914 के महायुद्ध के बाद प्रमरीकामें प्रो° लैशली ने कुं प्रयोग किण 
जिनसे सिद्धं हुभ्रा कि जिन केदो के विषय में हम समे वैठे थे कि किसी खास 
ज्ञान को ग्रहण करने के क्र है, वे जव चोट श्रादि से भ्राहत हो जाते, या काट 
दिए जाते है, तब मस्तिष्क के दूसरे केन्द्र वही काम करने लगते हँ । लैशली ने 
चूहों पर प्रयोग किए 1 इन ्रयोगों से यहु सिद्ध हुभ्रा कि जव मस्तिष्क का कुछ 
हिस्सा निकाल दिया जाता था, तव मस्तिष्क के दूसरे हिस्से धीरे-धीरे उसी 
काम को करने लगते य श्र कुछ देर वाद पहले जसा काम चलने लगता था । 
इन प्रयोगो से क्या सिदध हृता ? अ्रगर मनुष्य का मस्तिष्क एक यत्त्र है, तो इस 
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यन्मे जिस काम के लिएु जो केन्द्र वना ह, उस केन्द्र के कट जाने पर वह्‌ काम 
रक जाना चाहिए, परन्तु एेसा नहीं होता । कौन शक्ति मस्तिष्क मे अ्रासन 
जमाए वैढी है, जो एक साधन के हाथ से निकल जाने पर दूसरे साधन से वही 
काम लेने लगती है ? यन्त्र का एक पर्जां चला जाय, तो यन्त्र वेकार हो जाता 
है, यहाँ मस्तिष्क जसी नाजुक मशीन का पूर्जा ही नही, मशीन का एक महत्त्वपूर्ण 
हिस्सा कट जता है, ग्रौर मरीन के भीतर वंठा कोई उस हिस्से के विना मरीन 
को चालू कर देता है । भौतिकवादी के सामने प्रन है कि यह्‌ कौन दहै? 


7. व्यवहारवाद -यान्त्रिक-क्रिथा, प्रतिवते-क्रिया, नंसणिक-क्रिया 
(छलावणण्णाऽण-व्लाक्ला 9०, ए२सील 3ताग, 
0570८7१९ 3९00ण) 


भौतिकवाद ने मन श्रथवा श्रात्मा को निर्वासित करके उनकी जगह 
“्यवहारवाद' को जन्म दिया । वे हमारे मानसिक-व्यवहार को समाने के लिए 
कटते हँ कि क्रिया (40110) की प्रतिक्रिया (7९4७1107) तीन तरह की हो 
सकती है । एक प्रतिक्रिया तो यान्तिक (10012)०]) है, दूसरी प्रतिवतं-क्रिया 
(१२०९) है, तीसरी नैसगिक-क्रिया (1511011९) है । उदाहरणा, हम बटन 
दवाते ह, बिजली जग जाती है-यह यान्त्रिक-प्रतिक्रिया' है, यह प्रतिक्रिया 
वेजान वस्तुश्रो मे, मशीन श्रादिमें होती है; दूसरी प्रतिक्रिया जानदार प्राणियों 
मेंदहोतीदहै म्रौरदो तरह की हो सकती है । एक को प्रतिवतं-क्रिया' (२००५) 
कहते है, दूसरी को नेसगिक-क्रिया' (1511०01) १९) कहते हं । शप्रतिवतं-क्रिया" 
क्याहै ? हदय गति कर रहा है, सवास चल रह्‌ है, श्रि भोजन पचा रही है, 
अखे भपकती हैँ, गुद-गुदाने से हम सिमिट जाते दँ, कांटा चुभने पर पांव खींच 
लेते है-ये सव यन्व की क्रिया तो नहीं परन्तु प्राणी की यन्तर के समान क्रिया 
है, श्रपने-ग्राप हो जाती है, इसलिए इन्हे “प्रतिवतं-क्रिया ' कहा जाता है । जानदार 
प्राणियों मे श्रतिवते-क्रिया' के श्रतिरिक्तं नसगिक-क्रिया' भी पायी जाती है । 
उदाह्रणार्थ, बच्चा पैदा होते ही मांक स्तन से दूध चुसकने लगता है, उसे 
किसी चीज की जरूरत है तो रोता है, हिरन का बच्चा पानी मे डालते ही तैरने 
लगता है-ये (नैसगिक-क्रियार्णे' हैँ । इस विवरण कै प्राधार पर हम कहं सवते 
ह कि-- 

(1) यान्तिक-क्रिया'--यन्तर के समान (1662104) है, 
4) 'ध्रतिवर्त-क्रिया'--जीवन-रक्षा के लिए जेविक' (81010810व1) है, 
१) नैसगिक-क्रिया'--मनोवेज्ञानिक (?3)010108)०ब]) हे । 
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8. नैसगिक-शविति (णञण्८।)१९ ए०कश) 


मनोविज्ञान में भौतिकवाद के प्रवे का स्थूल रूप व्यवह्‌ारवाद है। 
व्यवहारवाद का श्रथ यह दै कि मनुष्य मनमनहै,नग्रात्मा है; प्राणी एकयन्त्र 
है । श्रगर प्राणी एक यन्त्र है, तो श्रध्यात्मवादी यह प्रश्न खडाकर देताहैकि 
प्राणी की कियाभ्रों को यन््वत्‌ कंसे समभाया जा सकता है ? इसका उत्तर देते 
हुए व्यवहारवादी कहता है कि प्राणीमे एक शक्ति पायी जाती है जिसे 
'नैसगिक-शक्ति' (1511701) कहते है । यह 'तैसगिक-शक्ति' सिद्ध करती है कि 
प्राणी का मानसिक-व्यापार एक यन्तर की तरह, मशीन कौ तरह श्रपने-म्राप 
चलता है । श्राइए, देखे किं (तैसगिक-शक्ति' के विवय मे भौतिकवादी-- 
व्यवहारवादी-- तथा श्रध्यात्मवादी का दृष्टिकोण क्या त € 
(क) "ने ्तशिक-शवित' के सम्बन्ध में भौतिकवादी विचार- मनोविज्ञान में 
मौतिकवादी-विचारघारा के प्रवेश का श्रवश्यस्भावी परिणाम प्राणी में नैसगिक- 
शक्तिः का मानना था । नैसगिक-शक्ति' का प्रभिप्राय यह्‌ था कि प्राणी लगभग 
थन्ववत्‌ कायं करता दै, विना सिखाए उदीपक' (ऽ(णाप) के प्रति श्रनुक्रिया' 
(०905९) करता है, उसमें सोचने को, जिसके कारण हम भ्रात्मा या मन 
को मानते रहै, ्रावर्यकता नहीं पडती । सोचने या करई सम्भव-म्ननुक्रियाश्नों में 
से एक का चुनाव करने के लिएदही तो भ्रात्माया मन को माना जाता है। 
बच्चा पैदा होते ही मां का स्तन चुसकने लगता है, हरिण.का वच्चा पैदा होते 
ही पानी मे डाल देने से तैरने लगता है- ये अनुक्रिया इनकी स्वाभाविक है 
विना सिखाए ये भ्रनुक्रियां स्वयं होने लगती रै, तन्त्िका-तन्त्र स्व-चालित-यन्त्र 
की तरह इस प्रकार का व्यवहार करता है--यह्‌ भौतिकवादियों का कहना है । 
भौतिकवादी से यह पूछा जा सकता है कि माना कि नैसगिक-शक्ति' मेँ 
क्रिया स्वयं हो जाती दै, प्राणी को सोचना नहीं पड़ता, यन्त्रवत्‌ क्रिया कर डालता 
है, परन्तु यन्त्रवत्‌ क्रिया करने में पहले तन्त्रिका-तन्त्र पर कोई संस्कार तो पड़ 
होने चादि, तन्त्रिका-तन्तर पर कुछ संस्कारांकन (षाथ) तो होना 
चाहिए जिसे रास्ता बना कर 'नैसगिक-शक्ति' स्व-चालित-यन्त्र की तरह काम 
करती दै) प्राणी तो श्रभी पैदा हुमा, उसके तन्विका-तन्त्र पर रास्ता बनाने वाले 
संस्कार कव पड़ जिससे इस जन्म में विना सीखे वह उचित प्रतिक्रिया करता है ? 
भौतिकवादी इस प्रश्न का उत्तर यह्‌ देता है कि सुष्टि के प्रारम्भ में कोई समय 
५ होगा जब ये नैसगिक-शक्तियां' जिन्हं भ्रव हमे सीखना नहीं पड़ता, प्रकट 
नहीं हई थीं ! प्राणी कौ ह के भ्रनुसार उसके सामने नई-नद 
परिस्थितियां उत्पन्न हुई होगी, उनके भ्रनुसार उसने नया-नया व्यवहार किया 
होगा जो उसके तन्तिका-तन्व भ ्रकित हौ गया होगा । तन्विका-तन्व्र के थे 
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संगृहीत संस्कार प्रत्येक प्राणी प्रपनी संतति को श्रानुवंशिकता (प्ण्ाा) के 
नियमानुसार देता रहा होगा, होते-होते ये संस्कार वसीयत के तौर पर हर प्राणी 
को मिल गए होगे । तन्त्रिका-तन्त्र के ये संस्कारांकन जो सन्तति-से-सन्तति में 
चले श्रा रहे है नैसगिक-राक्ति' कहलाते हैँ जिनको समाने के लिए भ्रात्मा 
या मन की श्रावश्यकता नहीं । 

(ख) (नैसगिक-शक्ति" के सम्बन्ध में सेग्ड्‌गल के विचार--नैसगिक-शक्ति' 
की तरफ़ मनोवैज्ञानिक का ध्यान प्रवल रूप में ग्राकपित करने का श्रेय विलियम 
मैग्ड्गल (1871-1938) को है । भ्रवतक मनोवज्ञानिकों ने नैसगिक-शक्तियो' 
पर विशेष ध्यान नहीं दिया था, परन्तु ज्यो-ज्यों भौतिकवाद मनोविज्ञान में प्रवेश 
करता गया, त्यो-त्य प्राणी सें एेसी शक्तियों की दढ होती रदी निन्द यान्त्रिक 
कहा जा सके । क्योकि नैसगिक-क्रिया" यन्त्रवत्‌ चलती है, उदहीपक सामने श्राया 
ग्रौर भ्रनुक्रिया हो जाती है, इसलिए मनोविज्ञान का मुख्य लक्ष्य (नै सगिक- 
शक्तियों" पर विचार करना हो गया । मेग्डूगल ने नैसगिक-रक्ति' को व्याख्या 
करते हृए लिखा है--“"नैसगिक-राक्ति प्राणी का एसा वंशानुगत या शरीरगत 
मानसिक स्वभाव है, जो किसी विशेष वस्तु के सामने उपस्थित होने पर उसे 
विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए वाधित कर देता है, या कम-से-कम 
उसके मीतर उस तरह का व्यवहार करने की प्रेरणा उत्पन्न कर देता है 1” 
उदाहरणार्थ, हरिण के वच्चे को नदी मँ डाल दे, तो क्या होता है? या तो उसे 
वंड-परम्परा से-्मा-वाप से, उनके मां-बाप से-- एसे संस्कार मिले हैँ जिनके 
कारण वह्‌ डूबने के स्थान मे भट-से तेरने लगता है, या उसके तन्त्रिका-तन्त्र कौ 
रचना ही एेसी है कि वह पानी में पडते ही तैरने लगता है । वह एेसा करने के 
लिए बाधित होता है, विवश होता है । कम-से-कम उसके भीतर सी प्रेरणा तो 
होती ही है, मले ही वहं इव जाय । 

(ग) (नैसशिक-शक्ति' के सम्बन्ध में श्रध्यात्मवादी विचार मेग्डूगल जव 
कहता है कि (नैसगिक-शक्ति' मे व्यवहार करने का अ्रवेग (णण 19 
20110} भ्रन्तनिहित रहता है, तब नंसगिक-शक्ति' का भौतिकग्राधार खत्म हो 
गया । भौतिक-पदा्थं मौतिक-पदाथं को ्रावेग याप्रेरणा नहीं दे सकता । 
श्रावेग या प्रेरणा का स्रोत तो कोई श्रमौतिक-तत्तव ही हौ सकता है, क्योकि जो 
भी भौतिक-तत्त्व श्रावेग या प्रेरणा दे रहा होगा उसी के विषय में शंका उट खड़ी 
होगी कि उसे किसने श्रावेग या प्रेरणा दी ? ्रभौतिक भ्रात्म-ततत्व तो स्वयं 
चेतन है इसलिए श्रगर वहं श्रावेग या प्रेरणा दे, तो कोई शंका नहीं रहती । यही 
्रध्यात्मवादी इष्टिकोण है । 

इतना ही नदीं कि ^नंसगिक-शाक्ति" का भ्राघारमूत-तत्त्वं उसमें निहित भ्रावेग 
है, शरणा" है, परन्तु मंग्डूगल ने जिन 14 मूल-नैसगिक-शक्ियो का प्रतिपादन 


क~ - ~~ भनक 
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किया है उनमें से हर "नैसगिक-शक्ति' के साथ उसे प्रावेग या प्रेरणा देने वाला 
एक संवेग (7101102) बंधा हृश्रा है । इस संवेग" का काम नैसगिक-दाक्ति में 
जीवन डाल देना है । 'संवेग' तो भौतिक-तत्व नहीं दै । मशीन पड़ी-पड़ी न 
रोती है, न हसती है, न उरती है, न घवराती है" न प्रेम करतीरहै,न द्वेष करती 
है । सैँग््गल ने जिन 14 सूल-नैसगिक-शक्तियों की तरफ़ मनोवैज्ञानिकों का 
ध्यान लीचा है, जिनके साथ उनका संवेग साथ-साथ वना रहता दै"वे निम्न है :-- 
नसगिक-शव्ति या मूल-प्रवृत्ति' उसके साथ सम्बद्ध "संवेग 
[7रशाला5] [8100708] 


1. पलायन (808९) 1. भय (एषा) 

2. युयुत्सा (@0प1०४।) 2. क्रोध (48६) 
3. निवृत्ति (एकणाऽं०) 3. विरुचि (23्णऽ।) 
4. पैतुक-भावना (९56 ध्न) = 4. दया (फतलः ट्लाए६) 
5. समवेदना-सहानुमूति (47९21) 5. दुःख (1757658) 
6. संभोग (1/2; $€) 6. काम (1.ण७) 

7. जिज्ञासा ((णा10511४) 7. श्राङ्चये (०7) 

8. भ्रधीनता (ऽपणणऽ501) 8. ्रात्महीनता (९९11९ 


। 86186118) 
9, स्वाग्रहं (311955607) 9. भ्रात्माभिमान (२०७१४५९ 
86166117) 
10. गरूथ-चारिता (76&271005०688) 10. एकाकीभाव (1.0116]¡ 658) 
11. खादयान्वेषण (००५-5९९]6)78) 11. तप्ति (७८5०) 
12. परिग्रहण (^५प४अ०ग) 12 


. स्वत्व (0976517) 
13. रचनात्मकता (@0एऽ॥ ७१९०९७8) 13. कृति (16९९658) 
14. हास (वणन) , 14. आमोद (4४56167६) 
उक्तं तालिका को देख कर स्पष्ट हो जायगा कि भय, क्रोध, विरुचि, दया, 
दुःख, काम, अ्राङ्चयं, हीनता, श्रभिमान, एकाकीभाव, तप्ति, स्वत्व, कृति, 
प्रमोदये संवेगः प्राणी की "नेसगिक-रक्तियो' के साथ जड़ हए है, 'नैसरिक- 
शक्तियो" को प्रेरणा देने वाले श्रभौतिक भाव है । इसलिए जो शरीरःक्रियात्मक- 
मनोवज्ञानिक' (71#510108९ब्‌ ?89000108508) नैसगिक-शक्तियो मे यन्त्र को 
दूढना चाहते है उन्ह यन्त्र के स्थान मे यन्तर का चलाने वाला श्रात्मा ही हाथ 
लगता है जिघषे न्याय-दशेन ने “इच्छा, देष, प्रयत्न, सुख, दुःख, ज्ञानानि श्रात्मनो 
लिगम्‌' कहा है । भौतिकवादी परोऽ मेण्क्गल तथा श्रध्यात्मवा 


हा क दी कपिल मूनिके 
इष्टिकोण मे इतना ही भेद है कि दोनों 'नसगिक-शक्तियोः (1णऽ०८।8) को तो 
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मानते ह, गणना भले ही उनकी ्रलग-ग्रलग हो, परन्तु मेग्ड्गल यह्‌ मानता है 
किये प्रतिक्रियाएं भ्रपने-ग्राप हो रही है, विना चैतन के हो रही दै वैदिक ऋषि 
का कट्ना यह है कि ग्रगर इन प्रतिक्रियाग्रों मे कोई जान डालने वाला, इन्हे 
ररणा देने वाला नहीं, तो ये भ्रवने-श्राप कंसे हो सकती हैँ? संवेग 
(710{10) का काम तो श्रावेग देना, प्रणा देना दै, नैसगिक-शक्ति में भ्रावेग 
या प्रेरणा कौन डाल देता है ? मेज-कुसीं वैटी-वैटी नहीं हंसा करती, न रोया 
करती है- यह मनुष्य वयो हंस पड़ता है, क्यों रो पडता है ? हंसने श्रौर रोने 
वाला कोड यन्त्र नहीं, यन्त्र के भीतर वठा कोई चेतन दै । 


9. मन तथा श्रात्मा में भेद 


(क) पाचात्य-मनोविज्ञान -पार्चात्य-मनौविज्ञान या ततो मनुष्य को सिपफरं 
मलीन ही मानता है, इस मशीन का संचालन 'तन्वरिका-तन्व' (९१०४७ 
ऽन) के द्वारा हौ रहा है-यहं मानता है, या प्रगर यह्‌ कुछ श्रागे बढता 
है, तो तन्त्िका-तन्त्र का संचालन करने वाले “मन' (24100) तक पर्ुच जाता 
है, इससे ग्रागे वहं कदम नहीं रखता । इसका परिणाम क्या है ? पाश्चात्य 
मनोविज्ञान के श्राघुनिकतम व्याख्याकार फ़रंयड, एडलर तथा युग समे जाते 
ह । उनकी गवेषणा का श्रन्तिम व्येय मन की ग्रन्थियों को सुलभाना है । उनके 
मनोविज्ञान का क्षेत्र श्रपसामान्य-मनोविज्ञान' (‰0107] 59010108) है। 
'म्रपसामान्य-मनोविज्ञान' क्या है ? उनका कहना है कि मनुष्य सिफ़ं मन काही 
एक वेल है । मानसिक उलनों से मन में गि पड़ जाती है, उन्हीं से मन 
ग्रस्वस्थ हो जाता है, उन्दँ निकाल देना, सुला देना, उसे स्वस्थ कर देना उनके 
मनोविज्ञान काकामहै। मनकोवे दो भागों में वाटते है-“सामान्य-मन' 
(००8 प्रपत) तथा '्रपसामान्य-मन' (^07107708] ग्ण7त) । सामान्यः 
श्रथवां “ग्रपसामान्य' मन क्था है ? उनके कथनानुसार सवै-साधारणः ग्राम लोग 
जिस तरह से सोचते-विचारते, रहते-सहते है, उस तरह से सोचना-विचारना, 
रहना-सहना “सामान्य-मन' का सूचक ह, उससे भिन्न तरह से व्यवहार करनाः 
'्रपसामाल्य-मन' का सूचक दै । सवं-साधारण लोग समाज मेँ मिलते-जुलते है, 
एक-दूसरे के सम्पकं मे श्रना पसन्द करते है--यह 'सामान्य-मन' का सूचक दै; 
जो व्यक्ति समाज से दूर-दूर रहे, किसी से मिलना-जुलना पसन्द न करे वह 
मनोवंज्ञानिक-खष्ट से श्रपसामान्य' है । रेमे (श्रपस।मात्य' मन के व्यक्ति को 


मान्सिक-उपचार दारा भ्राम लोगों के व्यवहार के श्रनुकूल बना देना फ़्ोंयड, 


एडलर तथा युंग के मनोविज्ञान का काम है । एक व्यक्ति किसी मानसिक-परथि 
के कारण श्रपने को हीन समता है, दूसरों से छोटा, ` गया-वीता-यह श्रप- 
सामान्यः-मन का सूचक है, साधारण तौर पर हर ` व्यक्ति एेसा नहीं समता; 
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देसे व्यक्ति के मन के भीतर पड़ी गाठ को निकाल देना पाश्चात्य-मनो विज्ञान 
का लक्ष्य है। वह व्यक्ति श्रपने को दूसरोंसे हीन क्यों समभता है ? किन्हीं 
परिस्थितियों के कारण उसके मन मे कोई एेसी गांठ पड़ गई है, जो उसे अ्रपने 
को हीन समभने के लिए बाधित करती है । इसी प्रकार मन की म्रनेक समस्याएं 
है । यह मनोविज्ञान मन की इन गुत्थियों को समभने, सुल भाने मे लगा रहता 
है । इस श्राधुनिकतम मनोविज्ञान को “मनोविश्लेषणवाद' (?#०110-27819515) 
कहा जाता है जिसका सूत्रपात फ़ंयड (1856-1939), एडलर (1870-1937) 
तथा युग (1857-1961) ने किया । यह मनोविज्ञान एक तरह से 'उपचारात्मक- 
मनोविज्ञान (716190९1 7890०10४) कहा जा सकता ठे, मन की 
अ्रस्वस्थता को दूर कर उसे भ्राम लोगों के रास्ते पर डाल देना इसका लक्षय है । 
यह मनोविज्ञान श्रपने को मन तक सीमित रखता है, मन से श्रागे, मन से परे, 
मन से ऊपर भ्रात्मा जैसी कोई श्रन्य सत्ता है--इसे यह स्वीकार नहीं करता । 
(ख) भारतीय-मनोविज्ञान- भारतीय-मनोविज्ञान मन के विषय में कौ गई 
पार्चात्य-मनोविज्ञान की खोजों को श्रस्वीकार नहीं करता, उनसे श्रागे निकल 
जाता है । पारचात्य-मनोविज्ञान यह नहीं मानता कि मनुष्य के देह मे मन के 
म्रतिरिक्तं “रात्मा'-जैसी कोई सत्ता है ; भारतीय-मनोविज्ञान जंसे देह [से 
श्रतिरिक्तं मन की सत्ता को मानता, वैसे ही मन से प्रतिरिक्त भ्रात्माकी 
सत्ता को मानता है । मन का काम संकल्प-विकल्प करना है । मँ म्रपने संकल्प- 
विकल्प को तटस्थ होकर देख सकता हँ । कौन एकान्त में बैठ कर श्रपने भीतर 
चल रही विचार की प्रक्रिया को नहीं देख सकता ? श्रगर मै उसे देख सकता 
ह, तो स्पष्ट है कि म देखने वाला, द्रष्टा, जिसे मै देख रहा ह, जिसे श्रनुभव कर 
रहा हँ, उससे भिन्न ह । विचार की प्रक्रिया “मन' है, उस प्रक्रिया को देखने, 
श्रनुभव करने वाला जो है वहं मन से भिन्न है, वही "न्रात्मा' है। 
पाश्चात्य-मनोविज्ञान का कहना है कि मनुष्य श्रनेक मानसिक-रोगों से ग्रस्त 
है, उक्षका उदेश्य उन रोगों को दर करके मन को स्वस्थ वनाना है; भारतीय 
मनोविज्ञान का कहना है कि मनुष्य श्रनेक मानसिक-रोगों से ग्रस्त नहीं, मन 
स्वयं एक रोग है, मनुष्य मन से ग्रस्त है । पाश्चात्य-मनोविज्ञान का कहना है 
कि मन स्वयं रोग नही, मनुष्य मन ही है, मन के सिवाय, उसके श्रतिरिक्त 
्ात्मा जेसी कोई सत्ता नहीं; भारतीय-मनोविज्ञान का कटना है कि मनुष्य मन 
नही, श्रात्मा दै जो मन से ऊपर, मन से परे है- हमे मन को पार कर श्रात्मा 
तक पहुंचना है । पाश्चात्य-मनोविज्ञान मन को स्वस्थ करने की वात कहता है, 
मारतीय-मनोविज्ञान की धारणा यह्‌ है किमनतो स्वयं एक रोगै, हमे मन 
को लांधना है । मन तो चंचल है, भ्रस्वस्थ है, श्रात्मा के सम्पकं से ही उसकी 
-चंचलता, उसका भ्रस्वास्थ्य ठिकाने लग सकता है । श्रात्मा का आश्रय, श्रात्मा 
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का सहारा मन कोन मिले, तो मन भटकता ही फिरेगा, उसे कहीं शान्ति तथा 
चैन न मिलेगा । 

पार्चात्य-मनोविज्ञान जव मानसिक स्वास्थ्य की वात कहता है, तव उसका 
क्यारूप है ? भ्रस्वस्थ-मन को स्वस्थ वनानेका क्या श्रथं है? इसका यह्‌ 
मर्थं है कि्नस्वस्थ-मन के व्यक्ति कोएेसा वना दिया जाय जंसा साधारण 
व्यक्तियों का मन होता है । परन्तु साधारण-व्यक्तियों का-सवं-साधारण का-- 
जैसा मन होता दहै, उसे क्या स्वस्थ कहाजा सकतादहै? हम सव लोगजो 
मानस्सिक-दष्टि से स्वस्थ कटे जाते दै, उनका क्या हाल है ? वे पागल तो नदीं 
है, परन्तु उनका मन पागलपन के करीव-करीव ही होता है । कचहरियो में 
जाकर देखो, वहां चक्कर काट रहे एक-एक व्यक्ति के मन के भीतर इवकी लगा 
कर देखो; वाजारों मेँ फिर कर देखो, दुकानों पर वैठे दुकानदारों के भ्रन्तस्तल 
में पैठ कर देखो । कोई पैसे के लिए व्याकुल है, कोई स्त्री के लिए व्याकुल है, 
कोई ई्ष्या-देष से व्याकुल है । हरएक का मन चंचल है, श्रान्त है, चिन्ताग्रस्त 
है, तनावपूर्णं है । पार्चात्य-मनोविज्ञान इस रोगौ-मन का इलाज करना चाहता 
है, परन्तु भारतीय-विचारकों कातो कहना है कि मन का तो स्वभाव ही 
चं चलता, चिता, तनाव, म्रशान्ति टै । जव मन का स्वभाव ही एेसा है, तव इसका 
इलाज कंसे हो सकता है ? 

परन्तु क्या मानव-जीवन चंचलता, चिता, तनाव तथा ब्रान्ति का ही मूत्त 
रूप है ? क्या हम नहीं देखते कि किसी-किसी मनुष्य मे श्रगाध शान्ति तथा 
सन्तोष का समृद्र लहलहा रहा होता दहै; नमी होतो भी क्या मनुष्य इन 
श्रवस्थाग्रों के लिए, शान्ति तथा सन्तोष के लिए व्याकुल नहीं रहता ? जिस मन 
का स्वरूप ही चंचलता, चिता तथा ग्रशान्ति है, वह स्वयं इन्दं दूर करने की कंसे 
सोच सकता है ? ्रगान्त तथा चंचल मन के पीछे, इससे परे तथा ऊपर जो 
सत्ता है, जो मन कौ चंचलता के बावजूद श्रशान्ति, चिता तथा तनाव के वावजूद 
प्रसाद का सन्देश लेकर वैटी है, वह स्वयं मन नहीं हौ सकती 1 वह्‌ जो सत्ता है, 
वही श्रात्मा है। 

मन श्रैधेरा है, श्रात्मा प्रकाश है; मन प्रधा है, श्रात्मा सुजाखा है; मन 
कहता है- मै चंचलता को छोड नहीं सकता, मै चिन्ता को छोड नहीं सकता, 
म व्याकुलता तथा तनाव को छोड नहीं सकता-- मेरा रूप ही यह है; भ्रात्मा 
कहता है- तू चंचल है, मेँ प्रच॑चल हं, तू चिन्तामय है, व्याकुलतामय है, तनाव- 
पूर्णं है, मै चिन्ताहीन ह, प्रशान्त ह, प्रसादमय ह-मेरा रूप ही यह दै । यही 
मन तथा श्रात्मा में मेद है। इसी भेद को सामने रख कर यम ने नचिकेता को 
कठ उपनिषद्‌ (तृतीया वल्ली, तृतीय दलोक) में कहा है--शरीर रूपी रथ का 
स्वामी श्रात्मा है, मन तो इन्द्रिय रूपी घोडों को इधर-उधर हकिने का इशारा 
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देते बाली लगाम दै । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (द्वितीय श्रध्याय, 5) में याज्ञवरक्य 
ते मैत्रेयी को उपदेश देते हए कहा है--्रात्मा वा श्ररे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिध्यासितव्यः । मंत्रेयी श्रात्मनो वा श्ररे दशनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं 
सर्वं विदितम्‌" रे मेतरेयी ! श्रात्मा का दशन करने, श्रवण करने, मनन करने, 
उसे जानने से ही जीवन की समस्या का हल हौ सकता है। 

(ग) मन तथा श्रात्मा श्रलग-ग्रलग है--इस सिद्धान्त की जीवन मे 
उपयोगिता--हमने देवा कि पाश्चात्य-मनोविज्ञान सिं मन तक पहुंचता है, 
भारतीय-मनोविज्ञान का कथन है कि मन तो है ही, परन्तु मन के परे भ्रात्मा 
है, हमे मन को पार कर जाना (¶79056९70) है। मनको पार कर जाने की 
सिफं संद्धान्तिक-उपयोगिता ही नही, व्यावहारिक-उपयोगिता भी दै । इसकी 
व्यावहारिक-उपयोगिता क्या है ? 

हमारा मन काम, कोध, लोभ, मोह भ्रादि विकारो का घर है। हम काम 
के अ्रभिमूत हो जाते है, क्रोध हमें पागल कर देता है, लोभ तथा मोह के कारण 
हम दुनियां मे फंसे रहते दै । यह सव मन का खेल है । हमे क्रोध श्राया, या कोई 
दूसरा मानसिक-संवेग उमड़ा । हम क्या करते हैँ ? हम या उसका दमन कर्‌ 
देते (ऽण९४8) है, या क्रोध को पूरे वेग से श्रभिव्यक्त कर देते (छण ९58) 
है, मार-पीट कर डालते हँ । परन्तु समभने की वात यह है कि जव हम उसे दवा 
देते है, तव वह दवता नहीं, भीतर-ही-भीतर बाहर श्राने के लिए जोर मारता 
रहता है 1 ्रगर हमे ग्रपने से किसी बड़े पर क्रोष श्राया, हम कुछ कर नहीं 
सकते, लाचार होकर उसे दवाना पड़ा, तो श्रमे से कमजोर के सामने प्राते ही 
वह्‌ दूने जोर से फट पड़ता है । वाब दप्तर मे भिडकियां खाकर वहाँ तो गम 
खा जाता है, घर प्राकर छोटी-छोरी वात पर वच्चो को पीटने लगता है। श्रसल 
मे, उस समय वह वच्चो को नहीं, वच्चो के वहाने श्रपने श्रफ़सर को, जिस पर 

उसे क्रोध र श्राया था, पीट रहा होता है । मनोविज्ञान का कहना है कि संवेग 
दवता नीं, प्रकट होने की राह देता है 1 पाश्चात्य-मनोविज्ञान हमें सिफ़ं यहीं 
तक पहंचाता है, सिफ़ं यह्‌ कहता है कि मन को वेचैनी या तनाव से निकालने 
के लिए या तो मानसिक-विकार को दवाना नहीं चाहिए, या उसे प्रकट होने का 
कोई सम्य, समाजानुमोदित तरीका निकाल लेना चाहिए 1 
भारतीय-मनोविन्ञान यह्‌ नहीं कहता । भारतीय-मनोविज्ञान का कहना है 
क्रि मानसिकःविकार से--काम, क्रोध, .लोभ, मोह प्रादि से--च्टनेकाजो 
५ 0 फयड श्रादि वतलाते है वह सही 
क 1) इसलिए करते है क्योकि वे समते 
सत्ता नदीं है 1 मन क्योकि विकारों 1 है, मन के श्रतिरिक्त श्रात्मा की 
1 पुंज है इसलिए वह्‌ तभी हल्का दो 
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सकता है जव वह्‌ ्रपने भीतर के वो-रूप में पड़े हुए विकारो को वाहर निकाल 
फेके 1 परन्तु भारतीय-मनोविज्ञान मन के श्रतिरिक्त ्रात्मा को मानताहै। 
काम, क्रोध, लोभ, मोह प्रादि विकार जो मन की उलभनें है, मन के वोभदैः 
उन्हे श्रात्मा ्रपना मानने लगता है । श्रगर भ्रात्मा श्रपनी सत्ताको मनसे 
जुदा भ्रनुभव कर ले, तो वह वो वो नहीं रहता, भ्रपने-प्ाप गिर जाता है । 
उदाहरणार्थ, हमे क्रोध श्राया, भयंकर क्रोध । श्रगर हम समभे किं हम मन के 
म्रतिरिक्त कुछ नहीं, तव तो इस क्रोधसे छृटने का वही रास्ता रह जाता है जौ 
फ्रोयड श्रादि मनोविश्लेषणवादी कहते हैँ-या तो जिस पर क्रोधश्रायादहै 
उसका सिर फोड़ डाल या दूसरे किसी को श्रपने क्रोध का शिकार बनाये 1 परन्तु 
ग्रगर मन के ग्रतिरिक्त ग्रात्मा की स्वतन्त्र सत्ता है, मन सिषं ्रात्मा का नौकर 
है, तो सारा दृष्टिकोण वदल जाता है । उस ग्रवस्था में ग्रात्मा स्वतन्त्र होकर, 
द्रष्टा बन कर मन को देवता है, यह देखता है कि मेरा नौकर क्रोध में पागल 
हो रहा है, उसके पागलपन को देख कर मन का मालिक हंस देता है, आ्रात्मा 
के द्रष्टाके रूपमे हो जाने पर क्रोध ग्रपने-श्राप रफूचक्कर हौ जाता दै । जब- 
तक श्रात्मा श्रपने को मन ही सममः रहा होता है तवतक मन का वो म्रात्मा 
का वो बना रहता है, तवतक उस वो को हल्का करने का वही तरीका रह 
जाता है जो फ़ंयड ने वतलाया है, परन्तु जव मन तथा भ्रात्माका भेद स्पष्ट 
हुश्रा तव न क्रोध को दवाने (ऽण7९७) की श्रावर्यकता रहती है, न क्रोध 
को प्रकट (छु) करने की श्रावरयकता रहती है, तव भ्रात्मा वारा मन के 
क्रोध को देख कर हंस जाना पड़ता है, तव क्रोध भ्रपने-प्राप मिट जाता, लुप्त 
(0)ऽभूण?त्ा) हो जाता है । इसे शास्त्रकारों ने “ज्ञानाग्निना दग्धम्‌'-- ज्ञान की 
ग्राग से भस्म--हो जाना कहा है । ज्योंही हम श्रपने द्रष्टा रूप में श्रा जते 
दै, त्योही वह बो जो मन तथा श्रात्मा के श्रभेद के कारण हम पर लद गया 
था नीचे गिर जाता है। एसी श्रवस्था मे जव क्रोध ही नहीं रहता तब न उसे 
दवान की श्रावश्यकता रहती है, न उसे प्रकट करते की भ्रावश्यकता रहती है 
तव एसा लगता है मानो कोई दूसरा क्रोध कर रहा है, श्रौर जसे द्रूसरे-किसी 
को ग्रागवद्रूला होते देव कर हमें हंसी श्राती है, वैसे श्रपने मन को क्रोध करते 
देख कर मनुष्य हंसने लगता है । वैसे यह तो हर-किसी के भ्रनुभव की वात है 
कि जव मनुष्य को कोष भ्राये या वह किसी मानसिक-विकार के भ्रभिमूत हो 
जाय, तव श्रगर वह्‌ रोघ का विश्लेषण करने लग जाए, मनोविकार पर ऊहा- 
पोह करने लग जाय, तो न क्रोध टिकता है, न दूसरा कोई मनोविकार टिकता 
है, मानसिक-ग्रवस्था ही बदल जाती है । क्यों बदल जाती है ? इसलिए वदल 
जाती है क्योकि तव हम क्रोध या मानसिक-विकार को श्रपने से श्रलग करके 
देखने लगते है । श्रपने से श्रलग करके देखने लगना ही मन तथा ्रात्मा के भेद 
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को समभे लगना है । मन तथा भ्रात्मा को श्रलग-प्रलग समभ लेने के सिद्धान्त 
की यही व्यावहारिक उपयोगिता है कि इससे मनुष्य मानसिक-विकारों से ऊपर 
उठ जाता है । 

मन तथा श्रात्माके भेदको कुछ श्रौर स्पष्ट करने की ्रावश्यकता दै । 
जैसे शरीर को मन द्रष्टा बन कर देखता है, वसे मन को श्रात्मा द्रष्टा वन 
कर देख सकता है । शरीर दद्य है, मन द्रष्टा है; ठीक इसी तरह मन-- 
संकल्प-विकल्प--द्श्य है, श्रात्मा द्रष्टा है । जसे शरीर तथा मन में भेद है, वैसे 
मन तथा भ्रात्मा मे भेद है । इस स्थल पर एक प्रहन उठ खड़ा होता है 1 प्रन 
यह है कि हमने अ्रनेक स्थानों पर लिखा है कि सांस्य-सिद्धान्त के ग्रनुसार मन 
प्रकृति का परिणाम है, प्रकृति का परिणाम होने के कारण यह्‌ भौतिक है, ग्रगर 
मन भौतिक रहै, तो मन शरीर का द्रष्टा कंसे हो सकता? श्रभौतिक तौ 
भौतिक का द्रष्टा, भोक्ता हो सकता रै, भौतिक भौतिक का द्रष्टा, भोक्ता कंसे 
हो सकता है ? द्रष्टा श्रौर भोक्ता होने के लिए चेतनता चाहिए, जो वस्तु 
भौतिक है वह चेतन नहीं होती । इस प्रन का उत्तर भौतिकवादी तथा 
श्रध्यात्मवादी टष्टिकोण से निम्न है: 

(1) भोतिकवादी दृष्टिकोण से उत्तर- भौतिकवाद के दो पक्ष हैँ । एक 
पक्ष तो मन भ्रथवा भ्रात्मा को मानता नही, सिफ़ं तन्विका-तन्त्र' (विथ ४०5 
595@) को मानता है । उनकी ष्टि से इस प्रन का कोई उत्तर नहीं है, 
उनकी ष्टि से शरीर में द्रष्टा तथा चदय का भेद नहीं हो सकता, न वे प्राघ्या- 
त्मिक भमेले मे पड़ते हँ । दूसरा भौतिकवादी पक्ष मन को मानता है, उसे 
भौतिक नहीं मानता । इस दष्टि से जिस शंका का हमने ऊपर उल्लेख किया, 
वह्‌ शंका उठती ही नहीं क्योकि भ्रगर मन श्रभौतिक है, चेतन है, तो चेतन द्रष्टा 
हो सकता है, भले ही वह भौतिक-शरीर का द्रष्टा हो । 

(1) श्रध्यात्मवादी दृष्टिकोण से उत्तर-- भौतिकवाद की तरह श्रध्यात्म- 
वादकेभीदो पक्ष है। एकतो वैशेषिक, न्याय श्रादि दर्शनों का पक्ष है, दूसरा 
सांख्य-दशेन का पक्ष है । वैशेषिक तथा न्याय मन को भौतिक नहीं मानते, 
श्रभौतिक मानते हँ । श्रगर मन भ्रभौतिक है, तो वह चेतन है, चेतन है तो द्रष्टा, 
भोक्ता हो सकता है । सांख्य-दशन मन को प्रकृति का परिणाम मानता है; 
ग्रगर वह प्रकृति क विकार का परिणाम है तो वह श्रभौतिक न रह्‌ कर भौतिक 
हो जाता है; भौतिक हौ जाता है तो चेतन नहीं रहता; चेतन नहीं रहता तो 
वह न द्रष्टा बन सकता है, न भोक्ता बन सकता है; श्रगर मन द्रष्टा-भोक्ता 


नहीं वन सकता, तो जहा तकं साय का द्ष्टिकोण है हमारी सारी फिलासफ़ी 
ढह जाती है। 
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परन्तु एसी वात नहीं है । इसमें सन्देह नहीं कि सांख्य की दष्टि से मन 
भौतिक दै, परन्तु क्या हम देखते नहीं कि भौतिक-शरीर संसार के भौतिक- 
विषयों के प्रति द्रष्टा, भोक्ता; शरीर कर्ताः (ऽपं९०() है, संसार के 
विषय कर्म" (0४)९015) हैँ । जैसे आंख, कान भौतिक होते हए च्य तथा श्रव्य 
विषयों के प्रति द्रष्टा-भोक्ता है, वैसे मौतिक-शरीर के प्रति भौतिक-मन द्रष्टा 
भोक्ता है, मौतिक-मन के प्रति प्रभौतिक-प्रात्मा द्रष्टा-भोक्ता है । परन्तु, फिर 
प्रन जहां -का-तहां खडा रह जाता दै । मुल-प्रश्न तो यह्‌ है कि भौतिक भौतिक 
के प्रति द्रष्टा-भोक्ता केसे हो सकता है ? इसका उत्तर सांख्य की दष्ट से यहु है 
कि श्रसलीं कर्ता, भोक्ता, द्रष्टातो श्रात्मादहीरहै, जो ्रभौतिक दहै, चेतन है, 
उसके सान्निध्य से मन में चेतना फलक श्राती है, इस चेतना की फलक से 
भौतिक तथा भ्रचेतन मन श्रभौतिक तथा चेतन की तरह व्यवहार करने लगता 
है । सान्तिध्य के कारण श्रात्मा कौ चेतनता मन में निक्षिप्त हो जाती है, मन 
की निक्षिप्त-चेतना शरीरमें निक्षिप्त हो जाती है--शुद्ध भ्र्थोमें म्रात्मा ही 
चेतन है, मन तथा शरीर ग्रचेतन हैँ । 

कंमिस्वी मे एक शब्द है- कंटेलिटिक एजेन्ट (21819110 ०४९०{) । इसका 
ग्रथ समभ तेने से स्पष्ट हो जायगा कि चेतन प्रात्मा के सान्तिध्य से भ्रचेतन 
मन तथा म्रचेतन शरीर चेतन की तरह कंसे व्यवहार करने लगते ह । कंटेलिटिक- 
एजेन्ट वह तत्त्व है जो स्वयं तो नहीं बदलता, परन्तु श्रपने सान्निध्य से भ्रन्य 
तत्त्वों मे परिवर्तन उत्पन्न कर देता है । उदाहरणार्थ, लोहे मे जंग कंसे लग 
जाता है ? लोहा जव भ्रोव्सीजन के सम्पकं में भ्राता है तव जंग लग जाता है; 
लोहे पर जंग लगने में पानी कंटेलिस्ट (214195६) का काम करता है । मघ्य- 
एशिया मे मिख तथा इज राइल को मिलाने में डं ° किसिजर "कँ टेलिटिक एजेन्ट' 
का काम करते रहे हैँ । कल्पना कीजिये कि भ्रापके दो मित्र हैँ जो एक-दूसरे से 
ग्रपरिचित हैँ । श्राप उनका एक-दूसरे से परिचय करा कर छोड दे तो कुछ नहीं 
होता, उनमें मंत्री नहीं वैदा होती । उसके बाद श्राप उनके साथ शामिल हौ 
जाएं । श्रापके वीचमेंश्राजानेसे वे मित्र बन जाते हैँ। दो वस्तुश्रों मे श्रलग- 
ग्रलगसे जो गुण नहीं होते, तीसरी के सान्निध्य से उनमें वे गुण श्रा जाते 
है । ठीक इसी तरह न शरीर चेतन है, न मन चेतन है, श्रात्मा का सान्तिध्य 
इन दोनों के प्रति कटेलिस्ट (21215) का काम करत है, ग्रौर ये दोनों चेतन 
की तरह व्यवहार करने लगते हैँ । इसी व्यवहार के कारण शरीर भी द्रष्टा- 
भोक्ता बन जाता है, मन भी दुष्टा-भोक्ता बन जाता है, श्रात्मा तो चेतन स्वरूप 
होने के कारण द्रष्टा-भोक्ता है ही । एकं श्रौर उदाहरण लीजिए । छम्बक लोहे को 
खींचता है, लोहा लोहे को नहीं लींचता । शुद्ध छम्बक के सान्निध्य मे लोहे के 
बाद लोहे की कतार रख दी जाय, तो सव लोहे चुम्बक का-सा व्यवहार करने 
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लगते ह । यही बात भौतिक-शरीर तथा भौतिक-मन के श्र मौतिक एवं चेतन 
श्रात्मा कै सान्निध्य में भ्रानेसे हो जाती है, शरीर तथा मन श्रचेतन होते हुए 
भी द्रष्टा बन जाते है । 

द्रष्टा-स्थिति को पाना हंसी-वेल नहीं है, प्रत्यन्त कठिन है, परन्तु इस 
स्थिति को पाकर ही मानस्िक-समस्या का यथाथं हल हो सकता हँ, इस स्थिति 
को पाकर ही मनुष्य निष्काम हो सकता है । 

(क) क्या रीर, मन तथा श्रात्मा का भेद श्रनुभव कर सकना सम्भव है-- 
श्रगर शरीर तथा चेतना दोनों भिन्न-भिन्न तत्त्व है, तो यह्‌ सम्भव हो सकना 
च।हिए कि चेतना श्रपने को शरीर से ्रलग होकरसाक्षीरूपसे शरीर को देख 
सके; चेतना यह्‌ श्रनुभव कर सके कि यह्‌ रहा शरीर", ग्रौर यह रहा चेतन- 
तत्तत" । थोडा-सा भी विचार करने से प्रतीत होगा कि एेसा सम्भव ही नहीं, 
एेसा होता भी है । उदाहरणा थं, मँ वच्चा था, फिर वालक हो गया, फिर युवा 
हो गया, फिर प्रौढ हो गथा, फिर वृद्ध हौ गया। मँ भ्रपने मृत-कालके दारीर 
को स्मृति द्वारा देखता ह । मँ क्या देखता हूँ ? मँ अ्रपने वचपन के शरीर को, 
बालपन के, युवापन के, प्रौटपन के शरीर को स्मृति हारा देखता ह व्ह "मै" 
--जो इस समय न वच्चा हुं, न युवा हूं । मै इस समय म्रपने ही लिए साक्षी" 
बना हम्रा हुं, भ्रपने ही लिए द्रष्टा वना हुभ्राहूं, श्रपने को अ्रपने से भिन्न 
भ्रनुभव कर्‌ रहा हं । जो बात मूत के विषय में कही जा सकती है वही भविष्यत्‌ 
के विषय में कही जा सकती ह । मे जेते स्मृति द्वारा, साक्षी श्रौरं द्रष्टा वनकर, 
म्रब से पहले जो-कुछ भै" था, उसे भी देख सकता ह, वैसे ही कल्पना हारा, श्रागे 
चल कर, भविष्य मे, वीसियो बरस वाद जोक हो जाऊंगा, उसे देख सकता 
हं । इस प्रकार भविष्य में श्रपने को कल्पना द्वारा देखना चेतना का श्रपने को 
शरीर से भिन्न भ्रनुभव करना है । यह्‌ श्रनुभव प्रत्येक व्यक्ति को होता है, एेसा 
श्रनुभव करने के लिए व्यक्ति का दादोनिक होना जरूरी नहीं है । जैसे भूत तथा 
भविष्यत्‌ मँ श्रात्मा श्रपने को शरीर से भिन्त ग्रनुभव करता है, वैसे ही वर्तमान 
मे भी वह्‌ श्रपने को शरीर से भिन्न क्यों भ्रनुभव नहीं कर सकता ? 

एक उदाहरण से यह बात श्रौर स्पष्ट हो जाएगी । नाटक मेँ एक व्यक्ति 
शिवाजी का काम कर रहा है । बाहर से देखने पर वह॒ शिवाजी बना हूद्ा है, 
परन्तु भीतर से वहं जानता हे कि बह शिवाजी नहीं है। काम तो सव वह्‌ 

शिवाजी के ५.6 9 जानता है कि वह्‌ शिवाजी नहीं है ? इसलिए 
त जदा ५ साक्षी" ह ० ॥ व इनो ए 
प्रत्येक पाच इस वात को जानता है । ध क हा ह1 इ त 
मनुष्य के भीतर भौ एक नाटक बेला 1 कर लेता है कि 

जा रहा है वह्‌ भ्रपने चेतन-तत्व को शरीर 
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से पृथक्‌ देख लेता है । तभी उपनिषद्‌ ने चेतन-तत््व के विषय मं कहा लि 
"साक्षी, चेता, केवलो, निगु णर्च'- शरीर के भीतर वैठा हुश्रा वह॒ चेतनत्व 
'साक्षी' (10155) है--हमारे भीतर जो नाटक बेला जा रहा ह उसे वह देख 
रहा है । श्ांग्ल कवि शेक्सपीयर ने इस भाव को वड़े उत्तम शब्दों मे कहा हैः 

८५८1] {716 ४०71५ 15 8 51886, 

^76 21] फाला दात्‌ लालच 7लाला४ 199€ा85, 

1169 049 एलं स वणते तलाः ©017211608"" 

--(4^8 ८०० 171९ 1 ^€. #, 5९०. 7, 1) 

- संसार एक नाटकशाला है जिसमे हेम सव नाटक के पात्र हँ । गीतामें 
श्रीकृष्ण ने भी कुछ एेसी-ही वात कटी है--“छामयन्‌ सवं भूतानि य॑त्रार्ढानि 
माययाः- हम सवको वह यन्त्र पर चदी पुतलियों की तर्टे नचा रहा है । 
शेक्सपीयर तथा गीता के वाक्यों म इतना ग्रौर जोड देने की गुंजाइश है कि 
संसार ही एक नाटकशाला नहीं, प्रत्येक मनुष्य का भीतरी-जीवन भी एक 
नाटकडाला है जिसमें वैठा चेतन-तत्त्व मन तथा शरीर के खेल को द्रष्टा वन कर 
देख रहा हे । 


10. (मन, “श्रात्मा", 'चेतना' तथा 'ईहवर' मे भेद 

मन, आत्मा तथा चेतना--ये तीनों शब्द एसे दँ जो एक-दूसरे से इतने जडे 
हुए हैँ कि उनमें भेद कर सकना कठिन है । फिर भी इन तीनों को एक-दूसरे से 
भिन्न मान लेने से कुछ तथ्य ज्यादा सुल जाते दँ । जसा हम पहले कहं श्राए त 
सांख्य की दृष्टि से मन भौतिक दै, एक दृष्टि से (तंत्रिका-तंव" (पध ४०ण- 
$€} ही मन है । मन भौतिक दै, चेतना तथा श्रात्मा श्रभौतिक हैमन एक 
कोटि मेँ श्रौर चेतना तथा श्रात्मा दूसरी कोटि में हैँ । भ्रव प्रशन यह्‌ है कि चेतना 
तथा श्रात्मा मे क्या समानता तथा क्या भेद है ? चेतना" (05010७०९) 
तथा “ग्रात्मा (8०"1)--ये दोनों ्रभौतिक है--'मन' से, जो तंत्रिका-तत्र का 
ही दूसरा नाम कहा जा सकता है, उससे भिन्न है, परन्तु भ्रभौतिकता का गुण 
दोनों मे समान होने के कारण, एक-दूसरे के समान हे । चैतना' तथा “म्रात्मा' 
- ये दोनों जहाँ श्रभौतिक है व्ह चेतन भी है, इस कारण ये “मन" से तो सिन्त 
है, परन्तु चेतनता के गुण के कारण जो दोनों मे पाया जाता है, एक-दूसरे के 
समान है । ध्यान मेँ लाने को बात यह है कि इन समानताश्रों के होते हए भी 
(्वेतना'तथा श्रात्मा' एक-दूसरे से भिन्न हैँ । चेतना" (0०5०) 0057658) सब जगह 
व्याप्त है, सम्पूणं विश्व में व्याप्त है, यह्‌ व्यापक-सत्ता है, सीमित-सत्ता नहीं हैः 
जरहा-जहाँ जीवन है- जीवन, भरथात्‌ जर्हा जहा वृद शरौर विकास है- घास मे, 
पात मे- उस हर जगह्‌ चेतना" दै, चेतना जो समष्टि" का गुण है; श्रात्मा' 
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(8०णा--ऽना) व्यापक नहीं है, यह व्यक्ति मे, व्यष्टि में सीमित है) "चेतना" 
विव मे प्रवाहित हो रदे जीवन का नाम है, श्रात्मा' जहाँ जीवन दिखलाई देता 
है, उस जीवन में “ग्रहंत्व' ([-688) के प्रविष्ट हो जनेका नाम है । जीवन की 
ग्रजश्ल-धारा विदव में श्रनवरत वह रही है, उसमें जहाँ म्रनुम्‌ तिपूर्वक श्रुत्व" 
की प्रतीति होती है वहीं श्रात्मा-शब्द का प्रयोगकर सकते है, तभी हमने “चेतना 
को समष्टि" तथा श्रात्मा' को "्यष्टि' का रूप कहा-- यद्यपि चेतनता का गुण 
दोनों मेँ मौज्‌द है । इस दष्टि से यह सम्भव है कि कहीं चेतना हो, परन्तु भ्रात्मा 
न हो, क्योकि चेतना समष्टि में रहती है, ग्रात्मा व्यष्टि में रहता है 1 उदाहरणार्थ, 
वक्ष-वनस्पति में चेतना है, जीवन है, घ्रात्मा नहीं है 1 जहाँ -जहाँ म्रात्मा है वरहा 
वहाँ जीवन है, चेतना है, परन्तु जरहा-जहां जीवन है, चेतना है, वर्हा-वहाँ ग्रात्मा 
का होना भ्रावह्यक नहीं है । घास-पात में जीवन है, परन्तु उसमें कर्मं का भोग 
करने वाला भ्रात्मा नहीं है, मनुष्य में श्रात्मा है, उसमें जीवन भी है । इस विषय 
पर हमने कु विस्तार से पंचम ग्रध्याय में चर्चा की है । "चैतना' तथा 'म्रात्मा' 
के भेद के वाद 'चैतना' तथा "परमात्मा" के भेद का प्रदन उठ खड़ा होता दै 1 
“चेतना तथा "परमात्मा, में चेतनता तथा व्यापकता का गुण दोनो मेँ एक-समान 
है, परन्तु उसी चेतनता को-जव वह सजन, पालन, संहार कौ क्रिया कर रही 
होती है--हम परमात्मा कद देते है; सर्जनात्मक-चेतनता श्रह्या' कटलाती है, 
धारणात्मक-चेतनता "विष्णु कहलाती है, विनाशात्मक-चेतनता "महेश" कहटलाती 
है । यह तो सम्भव है कि कीं “चेतना तो हो परन्तु वहाँ व्यक्तिनिष्ट ्रात्मा' न 
हो; यह सम्भव नहीं कि कटी 'चेतना' हो, परन्तु वहाँ समष्टिनिष्ट “ईरवर' न हौ । 
मन, भ्रात्मा, चेतना तथा ईरवर के विचार में यह भेद विलक्षण-सा लगता 
है, परन्तु श्रगर उक्त सत्ताप्रों पर उक्त दृष्टि से-विचार किया जाय, तो भौतिकः 
वाद तथा -रव्यात्मवाद के भी भिनन-मिन्न सम्प्रदायो की श्रापसी टक्कर की ्रनेक 
उलभनें सुल सकती है । इस स्थल पर हमने विचार की एक दिशा की तरफ़ 
संकेत किया है, भ्रन्तिम-सत्य तो सव सत्यो का जाननेहारा ही जानता हे । 


11. क्या श्रात्मा चेतना का प्रवाहुमा्रहै ? 


युरोप ने श्ररसतु (384-322 ई पु) के समय श्ात्मा' की स्वतंत्र रूप मेँ 
सत्ता मानी जाती थी, परन्तु 18वीं शताब्दी में एसे विचारक उत्पन्न हो गए 
जिनका कट्ना था कि श्रात्मा' की स्वतन्त्र रूप में कोई सत्ता नहीं, जिसे हम 
भ्रात्मा कते ह बह शत्ययो" (1065) का पुंजमात्र है । श्रात्मा' ह क 
स ८ ५ देवा है? हां हम भ्रनुभव करते हैँ कि 
हममे तना है। हमभ विचारश्रति ह, जाते ह इससे कौन इनकार कर 
सकता है ? हमारी चेतना जन्म से ्रत्यय-शन्य है । उसमे बाह्य-नगत्‌ से “विचार 
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--प्रत्यय'--ग्राते-जाते रहते टँ । मन एक खाली-पट्टी' (वथएणा2 7258) के 
समान है । ज्यो-ज्यों हम संसार के विषयों के सम्पकं में श्राते है, त्यो-त्यों इस 
पट्टी पर ्रत्ययों" (10645) के संस्कार पडते जाते हैँ । इन श्रत्ययो' का भ्रापसमें 
सम्बन्ध ज्‌ड जाता है । सम्बन्ध जुड्ने के प्रनेक कारण हैँ जिनमें से मुल्य हँ - 
श्रावृत्ति-- प्रत्यय का वारवार श्रना--(एाश्वृ्ला९४), श्रासन्तता-- 
(१२०००००), सजीवतः'-- (४) ५107658) श्रादि । प्रात्मा की स्वतन्त्र-सत्ता नहीं, 
प्रत्यपों का प्रापस में सम्बन्ध जुड़ जाना मात्र है । इन प्रत्ययो को ही चेतना" कहा 
जासकता है । हमें श्रात्मा की ग्रनुमूति नदीं होती, चेतना" की भ्रनुमूति होती है, 
(चेतना म्रात्मा की तरह कोई स्थिर तत्त्व नहीं है । श्रभी एक प्रत्यय श्राया, फिर 
दूसरा श्रा गया, इनको एक सूत्र मे वांधने वाला कोई तत्त्व नहीं है, ये सिफ़ं 
एक-दूसरे से उक्त कारणों के कारण जडे रहते दँ, इनका प्रापस में "कारण-कार्य' 
(4531011) का भी सम्बन्ध नहीं है । यह विचार जोन लौक (1662-1704) 
तथा विड ह्य.म (1711-1776) ने दिया । 

जोन लौक तथा विड ह्म से बहुत पहने वौद्-घमं में महातमा बुद्ध (563- 
483 ई० पू०) ने भी श्रात्मा के विषय में इसी विचार का प्रतिपादन किया था। 
बौद्ध-घमं में श्रात्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया जाता, ग्रात्मा के सम्बन्ध 
मे बौद्धो का सिद्धान्त नैरात्म्यवाद' कहलाता है । उनका कहना है कि जंसे नदी 
की श्रनविच्छिन्न-घारा वहती चली जाती है; इस क्षण जो जल है अ्रगले क्षण वह्‌ 
वह्‌ नहीं है, जसे दीप-डिखा प्रनवरत प्रज्वलित हो रही है, इस क्षण जो शिखा 
है प्रगे क्षण वह वह नहीं है, वैसे दी चेतना का प्रवाह हमारे भीतरं प्रवाहित हो 
रहा है । मिलिन्द पन्दो मे श्रात्मा कै विषय में नागार्जुन तथा यवन राजा मिलिन्द 
का वार्तालाप पाया जाता है । सिलिन्द ने नागार्जुन से प्रछा--्रात्मा क्या है ? 
उत्तर मँ नागार्जुन ने राजा से पूछा--रथ क्या है ? क्या दण्ड, क्या पहिए रथ लः 
क्या लगाम रथ है, क्या चावुक रथ है ? राजा को कहना पड़ा कि न दण्ड रथ 
है, न पदिये रथ है, न लगाम, न चावुक, इन सवके जोड़ का नाम रथ कहं दिया 
जाता है । नागसेन ने कहा--यही वात श्रात्मा' के विषय में समो । लौक 
तथा ह्यम का कहना था कि भ्रात्मा की स्वतंत्र सत्ता नही, विचार, प्रत्यय की 
ही सत्ता है, प्रत्यय चेतना का ही दूसरा नाम है, इसी तरह नागार्जुन का कथन 
है कि श्रात्मा की सत्ता नहीं, चेतना के भिन्त-भिन्न अंगो कौ सत्ता है । चेतना 
के भिन्न-भिन्न श्रंगों को वौद्ध-द्शन में रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान-- 
इन पाच श्रवयवों मे वांडा गया दै, इनका पारिभाषिक नाम ^स्कन्ध' है, इसलिए 
“पंचस्कन्ध' को ही श्रात्मा" कह दिया जाता है, जँसे लौक तथा हयम के कथना- 
नुसार "प्रत्ययो के साहचर्य" (^.58001211०० 07 10९88) को श्रमवशच हुम श्रात्मा 
कहु देते है । 
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बौद्धो के दारनिक-सिद्धान्तो मेँ एक मुख्य सिद्धान्त 'संघातवाद' का है । 
श्रभी हमने जिन पंचस्कधों का उल्लेख किया वह "संघातवाद' का ही उदाहरण 
है । 'संघात'--श्र्थात्‌, जोड, पुंज 1 बौद्धो की चष्ट मे श्रात्मा की स्वतन्त्र रूपमे 
कोई सत्ता नहीं है-रपाच स्कन्धो के संघात को, पुंज को, जोड को ही म्रात्मा कहु 
देते ह । जसा ऊपर कहा गया है--.स्कन्धों के संघातः के पाच “स्कन्ध' है 
“ूप', "वेदना", “संज्ञा, 'संस्कार' तथा "विज्ञान" । 

“ूप' व्या है ? जो वस्तु दीखती हो, पकड में ्राती हो, भारी हो, जगह 
चेरती हो, वह रूप है ¦ पृथिवी, श्रप्‌, तेज, वायु--ये रूपात्मक दै, इनसे वना 
शरीर भी रूपात्मक है । पाच स्कन्धो का यह पहला स्कन्ध है । रूप-स्कन्ध के 
ग्रलावा जो वस्तु दीखती नहीं, पकड मे नहीं ग्राती, जिसका भार नहीं, जो 
जगह नहीं षेरती, वह "नाम" कहलाती है । वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान-ये 
चार ‹स्कन्ध' नाम में श्रा जाते है । बौद्धो का कहना है कि इस प्रकार रूप श्रौर 
नाम के संघात को श्रात्मा कह देते है संक्षेप मे, श्रात्मा की स्वतन्त्र तौर पर 
अपनी कोई सत्ता नहीं है । 

“ूप' का उत्लेख हमने ऊपर किया । “नामः मे वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा 
विज्ञान- ये श्ररूपात्मक मानसिक-वृत्तिरयां भ्रा जाती है, श्ररूपात्मक' इसलिए 
क्योकि इनका 'रूप' नहीं है 1 

श्ेदना' क्या है ? रूपात्मक वस्तु से किसी को सुख होता है, किसी को 
दुःख होता है, रूपात्मक वस्तु के प्रति इस प्रकार का भ्रनुभव वेदना कटलाती 
है । वेदना" का स्वयं कोई रूप नहीं है, इसलिए यह प्ररूपात्मक है । 

संज्ञा क्या है ? रूपात्मक वस्तु का प्रत्यक्ष श्रनुभव करने पर जो प्रतीति 
होती है वह्‌ 'संज्ञा' है । "संज्ञा" का स्वयं कोई रूप नहीं है। 

“संस्कार क्या है ? वेदना या संज्ञा का स्मृति में भ्रंकित हो जाना “संस्कार 
कटलाता है 

“विज्ञान' क्या है ? हमारे भीतर जो चैतन्य-गुण है, वह "विज्ञान" है । वस्तु 
का सविकल्पक तथा सगुण प्रत्यक्ष 'संज्ञा' कहलाती है, निविकल्पक तथा निर्गुण 
प्रत्यक्ष "विज्ञान" कहलाता है 1 

बौद के संघातवाद क भ्रनुसार श्रात्मा की स्वतन्र रूप मेँ कोई सत्ता नहीं 
है, उक्त पाच जोडको ही ्रात्मा का नाम दे दिया जाता है, जोडने 
वाली कोई सत्ता जसे मनकों मे सू्-ेसी श्रात्मा' नाम की कोई सत्ता नदीं 
है--इसी को नन रात्म्यवाद' कहते है 1 

बौद्ध-दाशेनिक ^स्कन्वो' के पुंज क श्रौर पाचात्य-दाशं निक श्रत्ययो' के 


पुंज को पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता मानते है, श्रात्मा को मानने की श्रावश्यकता नहीं 
सममे । ये श्रत्यय'› ये “स्कन्ध' हौ चेतना के रूप है 1 


। चेतना, मन तथा भ्रात्मा 99 


परन्तु क्या श्रात्मा' कौ स्वतन्व-सत्ता नहीं है ? क्या चेतनाकाही नदीकी 
धार की तरह्‌, दीप-शिखा के ज्वलन की तरह, प्रत्ययो के सहचारं की तरह 
प्रवाह बह रहा है, इनके जोड को, पुज को ही भ्रमवश हम श्रात्माकानामदे 
देते है, या प्रात्मा की स्वतन्त्र सत्ता है, भ्रौ र जिन्हं हम 'स्कन्ध' कहते है, श्रत्यय' 
कहते ह, वे स्वतन्त्र नहीं दै, वे प्रात्मा के गुण हैं । 

डकाटं (1596-1650) का हम पहले भी उल्लेख कर श्राए हैँ । उसका 
कहना है कि मान भील कि म्रात्मा नहीं है, तो भी यह्‌ तो मानना पड़ता है कि 
मै सन्देह करता हँ कि श्रात्मा हैया नहीं है । श्रगर यह मान लियाजायकि्य 
सन्देह करता हँ, तो विवश होकर यह मानना पड़ेगा कि मँ विचार करता हूं । जो 
विचार करेगा वही तो सन्देह कर सकेगा किरम हूंया नहीं हं । श्रगर मै विचार 
करता हु, तो यह्‌ निर्चित हो गया कि मँ ह-(1 १०४६ 1} अऽनणलु$ 
(ला{817. पिठ, 10 क6 पा 18 10 1176 86006, 11 15 (लाभं 1191 1 
पा. 0 पमिण्‌ 18 10 €ा8. पला 11 18 (ल्या 10891 7 @ाऽ)-- 
डकाटं की प्रात्मा-सिद्धि की इस युक्ति को--@0४०11० 8० प--कहा 
जाता हैर विचार करता ह, इसलिए हं! । 

चेतन-ततत्व की सत्ता सिद्ध करते हृए जर्मन विचारक शोपनहाँर का कथन 
है कि चेतन-तत्त्वत मौजूद है इससे तो इन्कार नहीं किया जा सकता, इतना ही 
कहा जा सकता है कि चेतन-तत्त्व जड-प्रकृति का, दूसरे शब्दों मे मन" (1770) 
“भौ तिक-तत्व' (1/७) का ही परिणाम है । उसका कहना है कि हम “मन' 
को जड्-प्रकृति का परिणाम कैसे मान सकते हँ जव प्रकृति का ज्ञान ही हमें मन 
कै द्वारा होता है-'प्०४ 071 ४८ छनं पात 25 एठा, कला प& 
ता०फ् प्र्ालः 0701४ 70णह्0 ग00'--(देखो-106 80 णी 
2111080009 : एण एप्प दवाय लिखित, प° 337) । 

ग्रात्मा के विषय में शंकराचायं की विचारघारा का उल्लेख करते हुए श्री 
बलदेव उपाध्याय श्रपने ग्रन्थ "भारतीय दशेन' (प° 348) में लिखते हैँ : “व्त॑मान 
को इस समय मँ जानता हु" भ्रतीत को मैने जाना, भ्रनागत को मँ जानुंगा-इस 
भ्रनुभव परम्परा मं ज्ञातव्य-वस्तु का ही परिवतंन दृष्टिगोचर होता है, परन्तु 
ज्ञाता का रूप कथमपि परिवतित नहीं होता क्योकि वहं सवदा श्रपने स्वरूप में 
विद्यमान रहता है । शंकराचायं ने भ्रन्यत्र इसी तत्व का प्रतिपादन करते हुए 
लिखा है कि सव किसी को भ्रात्मा के ्रस्तित्व में भरपुर विश्वास है, एेसा कोई 
व्यक्ति नहीं है जो विश्वास करे कि भें नहीं है" । यदि श्रात्मा न होता, तो सब 
किसी को श्रपने न रहने मं विश्वास होता, परन्तु एेसा तो कभी होता नहीं । भ्रतः 
ग्रात्मा की स्वतःसिद्धि माननी ही पड़ती है । 
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श्रात्मा'-शब्द का प्रथं ही यह है--श्रात्मानं जानातीति प्रात्मा-- 
्र्थात्‌, जिसे प्रपने-प्राप की प्रतीति हो वह श्रात्मा' दै यह डकारं के उक्त 
कहने के समान है कि क्योकि सै सोचता ह इसलिए मँ हं । वृहदारण्यक (2 ग्रघ्याय, 
14) मे भी याज्ञवल्क्य ने प्रात्मा के लिए इसी युक्ति का उपयोग किया है। 
वरहा लिखा है : “विज्ञातारं श्ररे केन विजानीयात्‌! जो जान रहा है उसे किसी 
दूसरे से कैसे जाना जा सकता है, म्र्थात्‌--्वै जान रहा ह --इतना हीक्या 
शरात्मा के स्वतत्त्र-ग्रस्तित्व को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है । 
बौद्धो, लौक तथा ह्य.म का यह कहना कि श्रात्मा की स्वतन्त्र-सत्ता नहीं हे, 
चेतना का प्रवाह हो रहा है, इसके ्रतिरिक्त कख नहीं दै--भ्रान्तिमूलक विचारः 
ह । मै" का सूत्र चेतना के सब ग्रतुभवों मे मौज्‌द रहता हे । बचपन मेजोमैथा, 
युवावस्था मेँ जो म था, वृद्धावस्था में जोम रहंगा-ये सव र्भ" भ्रगर प्रत्यय 
मात्र है, श्रगर नदी के जलके प्रवाह मात्र है, ्रगर दीप-शिखा की क्षण-क्षण 
बदल रही ज्वालामात्र है, तो बाल्यावस्था, युवावृस्ना, वृद्धावस्था एक ही व्यक्ति 
की कँसे हो सकती है, इन सवमें मै-पन' कंसे हो सकता है ? नदी के प्रवाह को 
एक बनाने वाला उसका धरातल है, दीप-शिखा को एक बनाने वाला दीया, तेल 
तथा बत्ती है 1 हमारे भिन्न-भिन्न प्रत्ययो को एक कौन वना देता हैँ ? सात 
साल में शरीर के सब भ्रंश बदल जाते है, हर साल नया शरीर बन जातादहैः 
फिर इस शरीर मे एकता कौ म्रनुमूति कंसे बनी रहती हं । नदौ तथा दीप-रिखा 
मे हमे एकता का जो ्रनुभव होता है, वह मिथ्या हो सकता है, परन्तु हमे तो 
ग्रपने भीतर ही शरीर के भ्रणु-खणु के बदल जाने पर भी “ पै वही ह कापूरा-पूरय 
ज्ञान रहता हे 1 यह ज्ञान विना ्रात्मा के स्वतत्त्र-ग्रस्तित्व को माने नहीं बन 
सकता । याज्ञवल्कय, शंकराचार्य तथा डकाटं की श्रात्म-सिद्धि -विषयक इस युक्ति 
का राज तक भौतिकवादियों ने कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिया ह । इसके 
श्रतिरिक्त ह्यमनेतो कारण-काय के नियम' (1.49 ण (@0ऽ०0ण) को भी 
मानने से इन्कार कर दिया है 1 उसका कहना है कि एक प्रत्यय के बाद दूसरा 
प्रत्यय श्रा जाता है, उनके सम्बन्ध को ही हम कारण-कायं कह देते रै, उनके 
मिलान वाला, प्रत्ययो को जोडने वाला श्रात्मा जंसा कोई स्थिर कारण नहीं 
है 1 यह एक श्रत्यन्त क्लिष्ट-कट्पना है क्योकि कारण-कायं के नियम पर ही 
दाका कर देने से विज्ञान का सारा ढांचा ही ठह्‌ जाता है] 








सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ (माण्डूक्योपनिषद्‌, 2) 


८ चेतनाः पर इस श्रध्याय में कुछ गहरा विचार क्रिया गया है । सवसे पहला प्रन 
यह्‌ है कि क्या शचैतना'--जीवन'- 1. --श्रकृति' (1181167) 
से उत्पन्न होती है, या जीवन जीवन से ही उत्पन्न हो सकता है ? इस सम्बन्ध 
मे “ग्रजीवनात्‌-जनन' (^10९67९8)5) तथा (जीवनात्‌-जनन' (81086९515)-- 
ये दो विचारधारां है । भौतिकवादी कहते हैँ कि प्रकृति से, स्वयं, श्रकस्मात्‌ 
जीवन उत्पन्न हो जाता है, जसे गोवर में से कीड़े रेगने लगते है, परन्तु भ्रध्यात्म- 
वादियों का कहना है कि जहाँ भ्रजीवन से जीवन प्रकट होता प्रतीत होता दैः 
वहाँ सृक्ष्म-रूप म- ज्म श्रादि के तौर पर--जीवन पहले से मौजूद होता है। 
मौतिकवादी “चेतना की उत्पत्ति मानते है, श्रध्यात्मवादी चेतना" को नित्य 
मानति दै। 
श्चतना' के सम्बन्ध में माण्ड्क्योपनिषद्‌ मे विचार करते हुए उसकी चार 


श्रवस्था्नों का वणन किया गया है-- जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय--इसी 
कां उद्धरण देते हृए हमने ऊपर “सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌" लिखा है 1 पाइ्चात्य- 


मनोविज्ञान का ग्राधार-स्तम्म फ़ोयड का मनोविद्लेषणवाद (?5५]10-478]\,518) 
है। इस वाद की प मे उपनिषद्‌ की जागृतावस्था को सचेतनावस्था' 
(००००5 51816), स्वप्नावस्था को श्रवचेतनावस्था' (§०-९078610प 
51816) तथा सुषुप्तावस्था को श्रचेतनावस्था' (1110075610प8 521९) कहा 
जा सकता है । उपनिषद्‌ की तुरीयावस्था का मनोविश्लेषणवाद मे जिक्र नहीं 
है । मनो विहलेषणवाद शश्रचेतन' (11700750) 005) तक जाकर जिसमें गन्द भरा 
रहता है, भ्रटक जाता है, ग्रौपनिषदिक-विचार गन्द भरे मन से भ्रागे निकल कर 
(तुरीयावस्था' मे जा पहुंचता है जिसमे जाकर विश्व-चेतना से सम्पकं हो जाता 
है-- विश्व-चेतना जिसे हमने समष्टि-चेतनना कहा है, जो सच्चिदानन्दस्वरूप है, 
जहां पहुंच कर श्रात्मा का श्रानन्दमय के साथ सम्पकं.हौ जाता है । इस सम्बन्ध 
मे हमने निद्रा का श्राधृनिकतम मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक वणेन किया है जिससे 
सिद्ध होता है कि स्वस्थ-निद्रा वह भ्रवस्था है जिसमें भ्रात्मा शरीर तथा संसार 
कासाथ छोड कर सृष्टि के अ्रन्तराल मे छलछलाते श्रानन्द के समूद्र मे गोते 
खाकर जव शरीर मे लौटता है तव भ्रानन्द-विभोर होता है, तभी सुषुप्ति से लौट 
कर वह कहता है- एेसा भ्रानन्द श्राया जैसा संसार के विषयों के उपभोग से कभी 
नहीं मिला । 


जाग्रत, स्वप्न, सुधुप्ति, तुरीय का वाणी के वंखरी,- मध्यमा, पद्यन्ती, परा 
स्तर के साथ सम्बन्ध है । इस सम्बन्ध को वनाये रखने वाला सूत्र श्रौकार' है । 
किस तरह श्रोकार' का जाप वाणी के परा-स्तर मे श्राने पर चेतना के तुरीय- 
स्तर को छता है--इस सम्बन्ध मे इस भ्रष्याय में चर्चा है । चेतना की सुषुप्ति 
या तुरीय-अ्रवस्था श्रनजाने सव की होती है, यह ग्रनजानी श्रवस्था इस बात की 
सूचक है कि ध्यानपूवंक, प्रयत्नपूर्वंक भी वही श्रवस्था लायी जा सकती है । उसी 


को 'समाधि' कहते है । यही यथार्थं म्रघ्यात्मवाद है, ्रपने को ब्रह्म कह देना 
मात्र म्रध्यात्मवाद नहीं है । 


इसी प्रकरण में फरोंयड के “मनोविर्लेषणवाद' (8०7०-8 21४58) तथा 
एडलर के "व्यष्टि-मनोविज्ञान' (1700०३1 ९80010४) की चर्चा करते हए 
“लिविडो' (179) 00) की "काम" से, एडलर के 'स्वाग्रह (86581700) की 
'्रहंकार' से तुलना करते हुए शुत्रैषणा'-वित्तैषणा'-'लोकँषणा' पर इस श्रष्याय 
में तुलनात्मक प्रकाश डाला गया है । 


चतुथं श्रध्याय 
निषि 
चतना 
(०ऽलठणप85) 


पिते तीन श्रध्यायों मे हमने देखा कि "मन" क्या है, ्रात्मा' क्या है, इन 
दोनों मेँ मेद क्या है । 'मन' तथा श्रात्मा' के विषय में हमने जो-कुछ जाना, उससे 
ग्रागे भी जानने लायक कुछ रट्‌ जाता है । संसार मे दो तत्त्व तो साक्षात्‌ दीखते 
दै- जड़ तथा चेतन 1 जड़ ्रकृति' का नाम है, चेतन में 'ग्ात्मा' तथा "परमात्मा! 
श्रा जाति है । "सन" को हमने सांख्य के इष्टिकोण ते प्रकृति की परिणति कहा 
द, 'तन्विका-तन्तर' का ही गुण कहा है 1 'परमात्मा' पर तो प्रगले श्रध्याय में 
-लिखेगे, 'मन' तथा “ग्रात्मा' पर पहले लिख ॒भ्राये दै । 'मन' तंत्रिका-तंतर है, 
ग्रायिभौतिक है, परन्तु श्रात्मा' सिफ़ं (तन्त्िका-तन्त्र' नहीं, म्राधिभौतिक नहीं, 
अ्रधिभौतिक से भिन्न ्राध्यात्मिक-सत्ता है । इस भ्राध्यात्मिक-सत्त को हमने 
श्चेतना" नहीं कहा, ्रात्मा" कहा है । तो फिर, (चेतना' क्या है ? चेतना पर हम 
कुछ पिले श्रघ्याय में लिख भ्राये रै, कुछ विशेष यहां लिखेगे । 


1. चेतना दया है - क्या चेतना प्रहत से उत्पन्न होती है 


संसार मेँ हमें दो तत्त्व दीखते हँ--जड तथा चेतन । जितने प्राकृतिक-पदां 
ह, वे सव जड है; इन जङ्-पदार्थो के श्रतिरिक्त दमे चेतना मी दिखलाई पड़ती 
है, जितने प्राणी हैँ वे चेतन दै । चेतना को हमने दो भागों मे वाट रखा है-- 
ग्रात्मा तथा परमात्मा । इस प्रकार इन तीन तत्त्वों पर दी सव विचारक घूमा करते 
है । भौतिकवादी चेतना को नही.मानते, उनका कहना है करि जड-प्रकृति की ही 
यथार्थ-सत्ता है, विकास की प्रत्निया होते-होते जड से ही चेतना का विकास हो 
जाता है; इसके विपरीत म्रध्यात्मवादियों मेँ से वेदान्ती जड-प्रकृति को नहीं 
मानते, उनका कहना है कि चेतना ही जड रूप हो जाती है, भले ही वे उसे लीला 
कहें, माया कहँ, रम कँ । हम यहाँ क्योकि चेतना की चर्चा कर रहे है, इसलिए 
दूस प्रकरण मे यह विचार करना श्रावश्यक है कि क्या जड-प्रकृति से चतन-सत्ता 
का विकास हप्रा है, या चैतन कौ जङ्-परकृति से पृथक्‌, स्वतन्त्र सतता है, मले ही 
वह श्रात्मा' के रूपमे दहो, "परमात्मा" के रूप मे हो, या सिरं "चेतना" के ङ्प 


मेदहो। 
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भौतिकवादी कहते है कि जड़-परकृति से ही चैतना उत्पन्न हो जाती है-- 
इस विचार को श्रग्रेजी में ^0108€0ल्अंऽ--श्रजीवनात्‌-जनन'-- कहते है; 
गरध्यात्मवादी कहते है कि चेतन से ही चेतन उत्पन्न हौ सकता है,दीये सेदही 
दीया जल सकता है, जड़ से जड तो वन सकता है, चेतन नहीं वन सकता-- 
इस विचार को प्रग्रेजीमें ए10य0 ९७9 जीवनात्‌-जनन'-- कहते हे ्र्थात्‌, 
1.7९ पालिः 00 07186 छण प्ण 11४17 पर्ल, 
ग्रगर जड़ से चेतन उत्पन्न हो सकता है, तो ग्रध्यात्मवादियों का सारा 
महल ठह जाता है, परन्तु प्रन यहं है कि वया एेसा हो भी सक्ता? तकं 
यह कहता है कि यह्‌ बात युक्ति क सरवंथा विरुद है । जड से चेतन तभी उत्सन्न 
हो सकता है श्रगर जड़ में चेतन पहले से मौज्‌द हो । वीज से वृक्ष पैदा होता है 
वयोंकि सूक््म-रूप में वृक्ष वीज में पहले से मौजूद होता है 1 ्रगर चेतन, सूक्ष्म 
रूप में, बीज-रूप मे, जड मे पहले से ही मौजूद है, तौ जड़ जड़ नही र्हा, 
चेतन हो गया; श्रगर मौजूद नहीं है, तो जड से चेतन किसी हालत में पैदा नहीं 
हो सकता । दशंनशास्त्र का सिद्धान्त है --कारण-गण पूर्वकः काये-गुणो दृष्टः" 
(वैशेषिक दशेन, 1, 2, 24}-- कायं मे जो गुण हों वे पहले से कारण मे होना 
जरूरी है 1 जव कारथं-रूप जड मे चेतना है ही नहीं, तव जङ्-प्रकृति से चेतना ` 
वैदा कैसे हो सकती है ? कहा जा सकता है कि प्रयोगो के प्राधार पर देखा गया 
है कि जड़ वस्तु से चेतन जीव उत्पन्न हौ जाते है, जसे गोवरमें कीड़े! यह्‌ 
दृष्टान्त भ्रान्तिमूलक है क्योकि गोबर में या जहां -कहीं भी किसी जड़ वस्तु में 
चेतना प्रकट होती है वहां जमं (0978) पहले से मौजूद होते हैँ । ये सव वाते 
तभी कही जाती हैँ जव चेतना कै प्रकट होने के सिद्धान्त को ठीक तौरसेन समभा 
जाए । चैतना कव ग्रौर कहाँ प्रकट होती है ? चंतना श्रपने को भौतिक-तत्त्व में 
तव श्रौर वहाँ प्रकट करती है जव प्रौर जहाँ उसके प्रकट होने के सब साधन मौजूद 
हों । स्त्री के गर्भाशय में एेसी परिस्थिति मौज्‌द होती है कि वहाँ पुरुष के शुक्राणु 
श्रगर स्वरी के ्रंडाणु के साथ सम्पकं मे श्राएं, तो जीवात्मा उचित परिस्थिति के 
कारण वहाँ प्रवेश कर जाता है, भ्रगर यह ही परिस्थिति गर्भाशय के वाह्र कहीं 
उपस्थित कर ली जाय, तो जीवात्मा वहां प्रवेश कर जायगा । भ्रावश्यक शातं 
उचित परिस्थिति है । परख-नली मे वच्चो कै उत्पन्न होने (1051-1९ 
20165) की बात से कुछ सिद्ध नहीं होता, क्योकि उत्पत्ति का सम्बन्ध गर्भाशय से 
नहीं, परिस्थिति से है । सव बातों को एक बात यह है किं्रभी तक जडसे 
किसी चेतन की उत्पत्ति नहीं हई, चेतन से ही चेतन की उत्पत्ति - “जीवनात्‌ 
जनन'--(8102265)5) देखी जाती है, श्रगर कोई दृष्टान्त जड़ से चेतन की 
उत्पत्ति का कभी मिलेगा, तो भी वहां यही कहा जा सकेगा फि क्योकि तुमने 
चेतन के प्रकट होने को परिस्थिति उत्पन्न कर दी, इसलिए वह॒ वहाँ श्ननुकूल 
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परिस्थिति पाकर प्रकट हो गया, जड से उत्पन्न नहीं हृपरा । जड को कितना 
ही सूक्ष्म करते जाः परमाणुभ्रों तक चले जाए उसमे कहीं चेतना प्रकट नहीं 
होती । भौतिकी-विज्ञान (९४810) ने जड़ क विश्लेषण करते-करते यही तो 
पता लगाया है कि प्रत्येक जड़ वस्तु परमाणुभ्न से वनी है" परमाणु की रचना 
इर्त॑क्टोन, प्रोटोन, न्यूटरोन--इन विदयूत्‌कणो से बनी है जो शक्ति-रूप न्यूक्लिश्रस 
के गिदं सौरमण्डल की तरह चक्कर काटते हैँ । प्रत्येक भौतिक-वस्तु की रचना 
मेये ही तत्तव है, इनकी संख्या में भेद से वस्तु का भेद हो जाता है । ये विदयुत्कण 
'धनात्मक' (९०४९) तथा "ऋणात्मक! (2१९९९१४९) कहलाते हैँ; धनात्मक 
के गिदं ऋणात्मक तीव्र वेग से चक्कर काटता है । श्रकृति' (10916) सिरं 
धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत्कण दै, ऊर्जामिाव्र (छपलाष्ट४) है । परन्तु 
प्रकृति" -- "मौतिक-द्रव्य'- (1211) के इस सम्पूरणं ॑विवेचन मेँ वह्‌ विन्दु 
कहीं नदीं मिला जहां कटा जा सके कि प्रकृति का विश्लेषण करते-करते यह्‌ 
रहा वह स्थल जहाँ प्रकृति में चेतना उपलब्ध हो गई । प्रकरतिके विश्लेषण से 
वह ऊर्जा मे तो विलष्ट हो गई, परन्तु ऊर्जा चेतना में विरिलष्ट नहीं हुई, जड 
तथा चेतन कामद जो स्थूलरूप मेँ मौजूद था, वह प्रकृति कौ सूक्ष्मतम 
ग्रवस्था मे जहाँ मैटर टूटत(-ट्‌टता ऊर्जा" (छाश ्#) मेँ बदल गया-- वहां मी 
वह भेद वंसे-का-व॑सा वना रहा वयोकि एनर्जी भीतो मैटरका ही एकरूप 
है । एेसी हालत मं 'चेतना' की जड" से स्वतन्त्र सत्ता माननी पड़ जाती है । 


2. चेतना के विषय में शास्त्रीय-विचार 


माण्डूक्य उपनिषद्‌ मे चेतना" की चार श्रवस्थाग्नों का वणंन किया गया 
है--जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्ति तथा तुरीय । चेतना की 'जाग्रत-ग्रवस्था' वह है जो 
हमे प्रत्यक्ष रूप मे दिखलाई देती है । हम जागते द, उस्ते-वैठते है, बोलते- 
चालते, खाते-पीते हैँ । यह जाग्रत-्रवस्था है जिसे पारचात्य मनोवेज्ञानिक- 
परिभाषा में 'सचेतनावस्था' (००७००४७ 5191९) कहा जा सकता है । चेतना 
की द्वितीय श्रवस्या वह है जिते चास्त्रं मे स्वप्नावस्था" या पाङ्चात्य मनो- 
वैज्ञानिक-परिभाषा में “्रव-चैतनावस्था' (३४७-०0०86)० 5181) कहा जा 
सकता है । चेतना की तुतीय-म्रवस्था वह्‌ है जिसे शास्त्रों मे “सुषुप्ति-प्रवस्था' 
या पा्चात्य मनोवैज्ञानिक-परिमापा में ्रचेतनावस्था" (ए17-008010 ४5 51216) 
कटा जा सकता है । पाश्चाव्य-मनोविज्ञान में चेतना की चतुरथ-म्रवस्था का कोई 
जिक्र नदीं है, परन्तु माण्डूक्य उपनिषद्‌ में जहां चेतना की ्रवस्याग्रों का उल्लेख 
है, चेतना की एक चतुथं-परवस्था का वर्णन श्राता है जिसे वहां चेतना की 
(तुरीयावस्था (ऽण?०-०००७०१० ७ 5181९ 07 ग7970506700018]1 51816) का 


नाम दिया गथा है । 
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पहले हम चेतना के सम्बन्ध में ग्रौपनिषदिक विचार पर प्रकाश डालेंगे, फिर 
चेतना के सम्बन्ध में पाश्चात्य मनोववज्ञानिक-विचारधारा पर कुछ लिखेगे । 

श्वेतनाः पर श्रलग-से लिखने की भ्रावर्यकता क्यों हुई इसका विशेष 
कारण है । मन" पर लिखते हृए एेसा प्रतीत होता है मानो उसका एक श्रलग- 
से कोई स्वरूप है, उसकी भाव-वाचक सत्ता न होकर व्यक्तित्व-बोधक सत्ता है; 
श्रात्मा तथा परमात्मा पर लिखते हुए भी एसा प्रतीत होता है कि उनका कोई 
स्थूल स्वरूप है, उनकी व्यक्तित्व के रूप मे एक पृथक्‌ सत्ता है । इसी सत्ता, इसी 
व्यक्तित्व के सामने श्राते ही श्रनेक शंकां उठ खडी होती हँ । चेतना' का 
व्यक्तित्व के रूप में कोई स्वरूप नहीं प्रतीत होता यद्यपि चेतना की ग्रनुमूति ह्र- 
किसी को होती है। कोई मन को माने यान माने, ग्रात्माको माने यान माने, 
परमात्मा को माने या न माने, चेतना के विषय मे तो किसी को सन्देह ही नदीं 
होता । यद्यपि चेतना पर लिखना मन, श्रात्मा, परमात्मा पर लिखनेके ही 
समान ह, फिर भी “चेतनाः एक एेसा शब्द है जो श्रात्मा तथा परमात्मा पर 
घटित होता हुत्रा भी उन पर उठने वाली शंकाग्रो से वहुत-कुछ मुक्त है । पिड 
तथा ब्रह्मांड की चेतना जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति रूपों में ह्र-किसी के भ्रनुभव 
मे भ्राती है, इसलिए ्रात्मा-परमात्मा की परिभाषा में बोलने के स्थान में वँदिक- 
संस्कृति ने चेतना कौ परिभाषा में भी सृष्टि के भीतर छिपे शूटृ-रहस्य को प्रकट 
किया है। मन, श्रात्मा, परमात्मा के सम्बन्ध मे हर-किसी के भिन्त-सिन्न 
विचार बने हुए पाये जाते हँ । मन कँ तो एक चास चित्र हमारे सामने उठ 
खड़ा होता है, श्रात्मा कहँ तो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई के सामने एक दूसरा दी 
चिव श्रा जाता है, परमात्मा कटं तो भी सबकी दष्ट भिन्न-भिन्न पायी जाती है, 
परन्तु चेतना कहे तो श्राध्यात्मिक-सत्ता्रों के विषय में हमारी वनी-वनाई 
कल्पनां छंट जाती है, श्रौर धमं के भक्तों तथा विन्ञान कै उपासको सवके 
सामने एक एेसी श्राव्यात्मिक-सत्ता का भान होने लगता है जिससे न धर्म का 
पंडित, न विज्ञान का दावेदार इन्कार कर सकता है । इसीलिए माण्ड्क््योपनिषद्‌ 
ने इस चेतन-शक्ति को श्रज्ञा कानाम दिया दै। चेतनाका चेतन रूपी 
“रज्ञा ज्ञान कहलाता है । चेतना, भ्र्थात्‌ ज्ञान --0750०0७658-- के 
सम्बन्ध में यहां कुछ शास््रीय-चर्चा की जा रही है । 


3. चेतना का जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय रूप 


(क) जाग्रतावस्था (सचेतनावस्था) में देतना (०७००० 5141€)-- 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ का कहना है कि पिड मे-दारीर सै- जव 
है तव चेतना को जाग्रतावस्था (सचेतनावस्था) 
जव चेतना ब्रह्मांड मे प्रकृति मे- इस संसार 


ध श्चैतना' प्रकट होती 
मे कहा जा सकता है, इसी तरह 
र मे--प्रकट होती है, तव भी 
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चेतना को जाग्रतावस्था (सचेतनावस्था) में कहा जा सकता है । दूसरे शब्दों मेः 
जव शरीर चलता-फिरता है, वोलता-चालता है, काम करता दै, लडता-भगड़ता 
है, तव यह कटा जा सकता है कि चेतना जाग गई हे क्योकि विना चेतन-तत्व 
के शरीर जड़ है, न चल सकता है, न फिर सकता है, न बौल सकता है, न कोई 
काम कर सकता है, न लड-फगड सकता है । चेतना के शरीर से निकल जाने 
पर हम शरीर को जला डालते हैँ । शव को इसीलिए जला डालते हं क्योकि 
उसमें चेतना नहीं रहती । इसी तरह जव संसार में सूरय-चन्द्र-तारा श्रपनी-ग्रपनी 
परिधि पर नियमषूवंक घूमते है, समुद्र मे किन्हीं निर्चित नियमों से ज्वार- 
भाटा श्राता है, पृथिवी सूर्यं के गिरदं चक्कर काटती है, इन नियमों मे कोई श्रप- 
वाद नहीं दीखता, तव कहना पड़ता है कि चेतना विद्व में जाग उटीदटै, 
जाग्रतावस्था (सचेतनावस्था) में श्ना वैठी है । हम शारीर को क्रियाशील देख कर 
उस क्रियासीलता में चेतना का मानो प्रत्यक्ष-दशंन करते है, इसी तरह विश्व को 
दिन-रात श्रपने निर्चित क्रम मे चलते हुए देख कर इस क्रम मे भी एक चेतना 
के द्॑न होते दै। इस प्रकार से पिंड तथा ब्रह्माण्ड में इनकी क्रियारीलता के 
माध्यम से चेतना जाग उठती है श्रौर उसका इस प्रकार जाग उठना चैतना- 
शक्ति का प्रत्यक्ष-दर्शन है । इसी को जाग्रतावस्था या पाइचात्य-मनोविज्ञान की 
परिभाषा मे सचेतनावरथा (011501०७ 5५९) कहा जा सक्ता है । 

(ख) स्वप्नावस्था (्रवचेतनावस्था) मे चेतना (ऽ०-०००४०००७ 3216) -- 
स्वप्नावस्था श्रव-चेतना की श्रवस्था है । इसमे चेतना शान्त तो हो जाती है, 
परन्तु बिल्कुल शान्त नहीं होती । यह जाग्रत तथा सुषुप्ति के वीच की ग्रवस्था 
है। श्रांख खुली नहीं होती, पर फिर भी विना खुले देख रही होती है; कान 
सून नहीं रहे होते, परन्तु विना शब्द के सूने सुन रहे होते है; मनुष्य दौड नहीं 
रहा होता, परन्तु विना दौड दौड रहा होता है । इस समय स्थूल-देहं काम नहीं 
कर रहा होता, परन्तु सृक्ष्म-शरीर, कारण-शरीर जिसमें स्थूल-शरीर के सव 
रंय सूष्ष्म-रूप मे मौजूद रहते है काम कर रहा होता है । यहं सृक्ष्म-देह जो 
शरात्मा के साथ सदा वना रहता है स्वप्नावस्था (भ्रवचेतनावस्था) में स्थूल-देह्‌ 
की इन्द्रियों के क्रियाशील होने के विना काम करता है क्योकि हमारी त्रिया 
का प्रवाह श्रात्मा से सूक््म-देह भ्रौ र सूक्ष्म-देह से स्थूल-देह में होता है । पिड मे-- 
शारीर मे- जसे स्वप्नावस्था (्रव्चेतनावस्था) होती ठै, चेतना धुंधली-सी हौ 
जाती है, स्वप्न श्रते है इसलिए चेतना वनी भी रहती है नहीं भौ वनी रहती, 
वैसे टी ब्रह्माण्ड में-प्रकृति मे, इस संसार मे--रातः श्रा जाने पर सव जगह 
अंवेरा छा जाता है, वृक्ष-पञु-पक्षी सव शान्त हो जाते है, मनुष्य की तरह प्रकृति 
भी सिमिट जाती है मानो सृष्टि में भर रही चेतना श्रषने जाग्रत्‌-रूप से हट कर 
स््रप्न-रूप (श्रवचैतन--5ए४-०05००४७--रूप) मेँ जा विराजती है । जैसे पिड 
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तथा ब्रह्माण्ड मेँ चेतना के ज ग्रत-रूप का हमने वणेन .किया, वसे ही पिड तथा 
ब्रह्माण्ड मे चेतना का स्वप्न-रूप हो जाता है जिसे पाश्चात्य-मनोविज्ञान की 
परिभाषा मे श्रव-चेतन-रूप (8-00118010052688) कहा जा सकता है । 
उपनिषद्कार ने सृष्टि की कार्य-रूपावस्था को, उस भ्रवस्था को जिसमें सृष्टि 
श्रपने भिन्न-भिन्त रूपों मे दिखलाई देती है- सूयं दै, चन्द्र है, पृथिवी है, तारे 
है, सृष्टि स्पष्ट श्रांखों ते सामने दीख पडती है--इसे चेतना का जाग्रत-रूप 
(सचेतन-खूप) कहा दै, श्रौर सृष्टि की कारण-रूपावस्था को--उस ्रवस्था को 
जिसमें सृष्टि महत्‌, श्रहंकार, पंच-तन्मात्र के कारण-रूप मे" विलीन हौ जाती 
है- चेतना का स्वप्न-रूप (्रवचेतन--300-008600७-- रूप) कहा है । जसे 
चेतना के जाग्रत-रूप में स्थूल-जगत्‌ वतमान रहता है, वसे चेतना के स्वप्न-रूप 
(भ्रवचेतन-रूप) में स्थूल-जगत्‌ का सिफ़्ं नकशा वन कर रह जाता है । 

(ग) सुषुप्तावस्था (श्रचेतनावस्था) में चेतना (110056०5 51216) -- 
स्वप्नावस्था के वाद चेतना का तीसरा रूप है जिसे सुषुप्तावस्था कहते दै । इसे 
पाश्चात्य-मनोवज्ञानिकों ने श्रचेतनावस्था (17001156) 0७ 51416) कहा है 1 जव 
हम जागते हुए होते हैँ तव हमारी इन्द्रियों का तथा चेतना का सीधा सम्बन्ध 
बना रहता है, इसलिए इन्द्रियां बाह्य-जगत्‌ के साथ सम्पकं श्राने पर वा्य-ज्ञान 
को ग्रहण करती रहती है; जव हम सो जाते हैँ तव चेतना से इन्द्रियो का सम्पकं 
तो छूट जाता है परन्तु सूक्ष्म-शरीर के द्वारा चेतना का काम चलता रहता है 
म्रौर चेतना विना श्राँख के देखती, विना कान के सुनती, विना स्थूल-इन्द्रियों के 
सव काम करती है, तव स्वप्न श्राते है यह्‌ चेतना-ग्रचेतना के बीच की 
श्रवस्था है; जव हमे स्वप्न भी नहीं भ्राते, हम श्रचेतन से पड़ जाते है, वह 
सुषुप्तावस्था है । सृुषुप्तावस्था मे क्या होता है ? माण्ड्क्योपनिषद्‌ के ्रनुसार 
सुषुप्तावस्था मे सूक्ष्म-शरीर भी ्रपने को चेतना से उस समय के लिए ग्रलग 
कर लेता है, शान्त हौ जाता है, चेतना मात्र रह्‌ जाती है, विना स्थूल-शरीर 
तथा विना सूक्ष्म-शरीर के सम्पकं के चेतना की जो श्रवस्था रह जाती है वही 

सुषुप्तावस्था है ग्रौर वही चेतना का यथाथ स्वरूप है । चेतना के सूक्ष्म तथा 
स्थूल शरीर से श्रलग होने की प्रतीति सुषुप्तावस्था मे हर-किसी को प्रतिदिन 
होती दै, परन्तु हम इसी को मूले रहते है । जैसे स्वप्नावस्था मे चेतना स्थूल- 
शरीर से श्रलग हो जाती है, परन्तु स्वरूप मेँ जाने की तैयारी करने लगती दै, 
सृक्ष्म-शरीर में सिमिट जाती है, वे सुषुप्तावस्था मे वह सूष्ष्म-शरीर से श्रलग 
हो जाती है, श्रपने यथा्थ-रूपमें श्रा जाती है । चेतना का श्रपना स्वरूप 
श्रानन्दमय है, सुख-दुःख शरीर के साथ वंवे हुए है, उपनिषत्कार तमी कहते है 
कि जव चेतना सुषुप्तावस्था मे अपने स्वरूपमें श्रा जाती है तब उसके बाद 
जाग उठने पर श्रादमी कहता है-- वड़ा श्रानन्द भ्ाया--सूखमहं श्रसवाप्सम्‌, 
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नादज्ञ॑म्‌, नाश्रौषम्‌'--कंसे सुख से सोया, न देखता हृश्रा, न सुनता हुघ्रा । एसा 
वह क्यो कहता है ? एेसा इसलिए कहता है क्योकि जव चेतना स्थूल तथा सूक्ष्म 
शरीर के बन्धन से चट गई, तव उसे श्रपने स्वरूप में प्र जने पर जिस भ्रसीम 
ग्रानन्द की भ्रनुमूति हुई उसी को याद करके वह कहता है ्रानन्द प्राया । वसे 
ग्रानन्द तो तत्र ्राना चाहिए जव इन्द्रियां जाग रही हो, काम कर रही हो, परन्तु 
यह्‌ कहता है कि जव इन्द्रियां विल्करल शान्त हो गई, काम ही नहीं कर रही थीं, 
उस श्रवस्था मे जाने से ्रानन्द श्राया । इसका यही श्रसिप्राय हो सकता है कि 
चेतना का श्रपने को संसार तथा रीर से श्रलग ग्रनुमव कर लेना, श्रपने स्वरूप 
मे श्रा जाना ही वास्तविक-ग्रानन्द है । इसी श्रानन्दमय स्व-स्वरूप मे जाने के 
लिए योगी लोग समाधि की प्रक्रिया करते हैँ । समाधि तथा सुपुप्ति में क्या भ्रन्तर 
है ? समाधि की श्रवस्था जानते हुए प्राप्त की जाती है, सुपुप्ति की श्रवस्था हर- 
किसी को संसार तथा इन्द्रियों के थक जाने पर ग्रपने-्राप हर रोज प्राप्त हो 
जाती है, समायि जानते हए सुषुप्ति को प्राप्त करना है, सुषुप्ति भ्रनजाने 
समाधि लग जाना है । 

जिस प्रकार सुपुप्ति-प्वस्था मेँ पिड की चेतना स्यूल-शरीर तथा सूक्ष्म- 
शरीर से श्रपने को श्रलग कर स्व-स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है, इसी प्रकार 
जव ब्रह्माण्ड की चेतन-शक्ति कायं-रूप (जाग्रत) तथा कारणरूप (स्वप्न) विश्व 
के निर्माण मेँ क्रियाशील नहीं हो रही होती, तव ब्रह्माण्ड की चेतना स्वस्वरूप 
(सुषुप्ति) मे प्रतिष्ठित होती दहै । ब्रह्माण्ड कौ चेतना के स्वस्वरूप मे प्रतिष्ठित 
होने का यद अ्रभिप्राय नहीं है कि उसकी क्रियाशीलता समाप्त हो जाती है । 
उसके विषय मे तो चास्त्ों का यह श्रभिमत है कि उसमें 'स्वाभाविको ज्ञान-बल- 
क्रिया चः ज्ञान, बल, छरिया तो विश्व-चेतना के स्वाभाविक गुण है-इन्दीं 
गुणों के कारण उसे चेतना कहा जाता है परन्तु जिस प्रकार उसके विषय में 
हमारा ज्ञान इस विर्व की क्रियाशीलता के साथ वधा ग्रा है, उससे उसे श्रलग 
करके हेम उसका भ्रनुभव करने लगते यही ब्रह्माण्ड-चेतना का सुषुम्ति रूप 
है, श्रौर यही त्रह्माण्ड-चेतना का तुरीय-रूप भी दहै । 

(घ) तुरीथावस्था में चेतना (ग7815001व6(8] 07 ऽपर-०००७०।०प 
9181} परन्तु, उक्त तीनों अ्रवस्थाग्र के श्रतिरि क्त पिड चेतना का एक चौथा 
भी रूप है । जाग्रतावस्था में पिड-चेतना स्थूल-शरीर की श्रपनी जञानेन्द्रियो तथा 
कर्मेन्द्रि द्वारा संसार के विषयों में एकात्म-एक-जान-- हो रही होती दै; 
द्वितीयावस्था मे जिसे हमने स्वप्नावस्था कहा, वह इन्द्रियो से कछ-कृख जुदा 
होने लगती है, श्रपने स्वरूप कौ तरफ़ चल पड़ती है, सकष्म-शरीर तक प्च 
जाती है; तृतीयावस्था में जिसे हमने सुषुप्तावस्था कहा, वहं सृक््म-शरीर से भी 
श्मपने को जुदा ब्रुभव करने लगती है, चेतन-स्वरूप में श्रा जाती है जिसको 
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जाय उठने पर वह भ्रनुभव करके कहती है--बड़ा श्रानन्द प्राया । ये तीनों 
श्रवस्थाएे सभी लोग भ्रनजाने हर-रोज सोने के माध्यम से अनुभव करते है । इन 
मरनुभवों का यह परिणाम है कि हम श्रनजाने भी जान जाते हैँ कि चेतना स्थूल- 
शरीर से श्रलग है, सृक्ष्म-शरीर से श्रलग दै, इन सवसे ग्रलग होकर इसका श्रपना 
स्व-स्वरूप है । परन्तु यह सव ज्ञान तो ग्रनजाने मेँ होता है, सोने के माव्यम से 
होता है । जब यह्‌ ज्ञान सोने के माध्यमसेन होकर जानते-वूभते, जागते हृए 
हो, तव हमारी क्षुदर-चेतना--यह्‌ छोटी-सी चेतना--जो इस देह रूपी पिजरे में 
बन्द है, ग्रपने-ग्रापको लांघ कर, ग्रपने को उस विशाल-चेतना के, ब्रह्माण्ड-चेतना 
के सम्मुख उपस्थित पाती है जो इस विगाल, भरनन्त-सुष्टि मे जीवन का संचार 
कर रही है । एक तरफ़ यह्‌ भ्रल्प-चेतना जिसने श्रपने को शरीर के वन्धनों से 
पृथक्‌ श्रनुभव कर लिया, यह्‌ जान लिया कि वह्‌ रल नहीं है, कान नहींहै 
नाक नहीं है, जिह्वा नदीं है, त्वचा नहीं है, हाथ नहीं, पांव नदी यह शरीर 
बिल्कुल नहीं, शरीर से श्रलग है; दूसरी तरफ़ वह विशाल, ्रनंत चेतना जो 
सृष्टि से प्रणु-ग्रु मे व्याप्त है, सूर्य, चन्द्र, तारे, ग्रासमान मे, नदी-नाले-जंगल- 
पहाड़-समुदर मे- सृष्टि के कोने-कोने मेँ मौजूद है--जव वह्‌ ्रल्प-चेतना उस 
महती-चेतना के सम्पकं मे श्राती है, तव पिड-चेतना का तुरीय-रूप प्रकट हो 
जाता है, तव पिड-चेतना श्रपने को भ्रसीम, विशाल ब्रहयाण्ड-चेतना के सान्निध्य 
मे पाकर श्रधू्वं श्रानन्द में डव जाती है । पटले वह संसार के कषद्र-विष्यों मेँ 
अपने को एक-जान भ्रनुभव करती थी, ्रव इन विषयो से छूट जाने तथा श्रनन्त- 
चेतना के संसगं में श्राने पर उस चेतना के साथ श्रपने को एक-जान-सा भ्रनुभव 
करने लगती दै । श्रपने-प्रापको इस प्रकार लाँव जाने का नाम दी “्यान' दै, 
ध्यान मे यह्‌ क्षुद्र-चेतना तुरीयावस्था में पर्हुच जाती दै । पहले जिस सृुषुप्तावस्था 
का वर्णन हमने किया वह्‌ ्रचेतनः-्रवस्था (11608610 ७1९) कहलाती 
है, परन्तु सुपुप्ति की “ग्रचेतन-ग्रवस्था' का यह्‌ ्रथं तहीं है कि चेतना प्रचेतन 
हो गई । चेतना चेतना कहला ही नहीं सकती ग्रगर वह्‌ ग्रचेतन हो जाय । 
सुषुप्ति की भ्रचेतनावस्था का श्रथं यह्‌ है कि शरीर भ्रचेतन हो गया, शरीर कौ 
ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मे न्द्रियो ने कायं करना छोड दिया क्योकि चेतना ने दारीर के 
साथ वना हृश्रा गठ-वन्धन शिथिल कर दिया । यह चेतना जो सदा जागरूक 
रहती है, वह शरीर कै बन्धनो को लांघ कर जव जाग्रतावस्था (००७०१०४४ 
०6७8), स्वप्नावस्या (ऽप४-९०ऽ००४०७०९७5) तथा सुपुप्तावस्था (170607- 
$०१०४७०€७8) को परे छोड़ कर, शरीर के बन्धनो से छूट कर, इनके परे की 
तुरीयावस्था ($पः2-0०780०३ ० गए8०6ात 6718] 51216) मेँ पर्ुच “ 


जाती है तव चेतना श्रपने यथाथै-स्वरूप में श्रा जाती है। चेतना के इसी रूप 
को .पा लेना भारतीय-शास्त्रों का लक्ष्य है । 
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4. निदा के सम्बन्ध में वन्ञानिक परीक्षण 

'तुरीयावस्था' को समभने के लिए निद्रा के सम्बन्ध में किए गये प्रयोगो से 
पर्याप्त प्रकाश पडता है, इसलिए हम यदा निद्रा के सम्वन्व मेँ किए गये प्रयोगो 
पर कुछ लिखेंगे । 

निद्रा के सम्बन्ध मे जो वैज्ञानिक भ्रनुसंधान हुए हैँ उनसे सिद्ध होता है कि 
हमारे भीतर शरीर से श्रतिरिक्त कोई णेसी चेतन-सत्ता है जो तन्त्रिका-तन्त्र 
(7पला४०० शाला) या मस्तिष्क (87010) को लांघ कर, इनसे हट कर श्रपने 
पसे स्वरूप मे चली जाती है जहां से यह ग्रानन्द, उल्लास, उत्साह वटोर कर 
बाहर निकलती है । निद्रा मे वह्‌ चेतन-सत्ता दस शरीर का रौर इस जगत्‌ का 
साथ छोड देती है, उसके लिए शरीर मर जाता है, यह संसार मिट जाता रहै] 
वह्‌ रारीर को छोड़ कर श्रौर संसार को भुला कर जहां चली जाती है, व्हा से 
जव लौटती है तव क्या होता दै ? तव उस चेतन -सत्ता का संपकं पाकर यह्‌ 
थका-्मांदा शरीर तरोताजा हो उठता है, यह चिन्ता से व्याल मन प्रफु्ल 
दीखने लगता है । क्या कारण है कि चेतना जव दारीर तथा विचार को छोड देती 
है, इसे भुला देती है, नीद मेँ--गहरी नींद भे- चली जाती है, तभी उसके लौटने 
पर शरीर तथा मन में परती म्ाती है, श्रगर इस शरीर कोन छोड, नींदमें न जाए, 
दिन-रात जागती रहै, इस शरीर के साथ चिपटी रहे, तव मनुष्य के लिए जीना 
मुदिकल हो जाता है? जौ लोग उन्निद्र-रोग से पीडित होते है, वे क्या चाहते है ? 
यही तो चाहते हैँ कि किसी तरह शरीर को भुला दे, इस दुनिया को भला दे । 
न भुला सके तो शरीर टूट जाता है, दुनिया मे कोई रस नहीं रहता । शरीर से 
ग्रलहदा होकर, दुनिया को मूला कर चेतना जहां चली जाती है, वहाँ से लौटनेःपर 
वह श्रानन्द, उल्लास, उत्साह, प्रफुटलता लाती दै, वहां नजा सके, तो शरीर 
तथा मन दोनों वेचैन हो जति दै, कोरई-कोडई प्रात्मघात भी कर बैठते है । जव 
ेसी बात है तव प्रन उठ जाता है कि वहु क्या स्थिति है जहाँ से लौटने पर 
चेतना उत्साह का भण्डार लेकर लौटती है । इसके उत्तर दोही हो सकते हैँ: 
यातो शरीर तथा संसार के वंघनों से मक्त होने पर क्योकि चेतना श्रपने स्वरूप 
मे श्रा जाती है, इसलिये इस स्वरूप की श्रनुमूति से उसमे ्रानन्द भर जाता 
है; या श्रानन्दों के श्रानन्द, श्रानन्द के श्रथाह समुद्र विर्व-चेतना के साथ उसका 
श्रनजाने संपकं हो जाता है उस भ्रानन्द को लेकर वह लौटती है--इसलिये उसमें 
्रफुल्लता भर जाती है । ग्र्या, निद्रा से उत्साह तथा प्रफुल्लता का होना कंसे 
समा जा सकता है ? 

गरदन यह है कि क्या निद्रामात्र से मनुष्य में उत्साहं तथा प्रफुल्लता श्रा 
सकती है ? वैज्ञानिक परीक्षण से सिद्ध होता है कि निद्रामाव्र से प्रानन्द, उत्साहं 
तथा प्रफुल्लता नहीं भ्रा सकती । 
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श्रमरीका में निद्रा के सम्बन्ध में ्रनेक परीक्षण किए गये हैँ । नींद के समय 
क्या होता है-उसे मापने के लिए एक यन्त्र वना हुश्रा है जिसका नाम है “इलेक्टो- 
इन्सेफलो-पराफ़' (81९0170-21061210-0ष्धए" या 506) । सोते समय 
मस्तिष्क से जो विदयुत्‌-तरंगें निकलती है वे प्रत्यन्त सूक्ष्म होती है । उन तरगों 
करो यह यन्त्र पकड़ लेता है, श्रौर बडा करके दिखला देता है । इस यन्त्र के साथ 
एक पैसिल लगी होती है जिसके नीचे एकं प्राफ़-पेपर होता है जो गति करता है। 
नीद हल्की है, गहरी दै, स्वप्न भ्रा रहे है" या भयंकर स्वप्न ग्रा रहे है- यह्‌ सव- 
कुछ इस ग्राफ़-पेपर परं भ्रं कित होता जाता है । श्रमरीका में भ्रनेक विश्वविद्यालयों 
सँ नीद के स्वरूप को जानने के लिए श्रनेक प्रयोगश्ालाएं बनी हुई है जिनमे सोने 
क लिए व्यक्तियों को बुलाया जाता दै, श्ौर प्रयोगकर्ता स्वयं रातभर जागकर इन 
व्यक्तियों के श्रंगों मे उक्त यन्त्र की तारों कोजोड कर उनकी निद्रा का मग्राफ़- 
पेपर पर श्रंकन करता है । इन ग्राफ़-पेपरों के श्रध्ययन से निद्रा के चार-स्तरों 
का पता चला है जिनका वणेन श्रीयुत्‌ गे गेयर तथा डँ° ज्‌लियस सेगल ने ग्रपनी 
पुस्तक “०५१ 10 ४010 [75072 म इस प्रकार दिया है-- 

(क) निद्रा क्षा पहला स्तर निद्राके क्षेत्रमे प्रवेश करते समयका यह्‌ 
पहला स्तर है । इस समय पैसिल ग्राफ़-पेपर पर उन छोटी-छोटी तरगों को भ्रकित 
करने लगती है जो निद्रालुता प्रारम्भ होते समय मस्तिष्क द्वारा प्रवादित होने 
लगती है 1 निद्रा घ्रारम्भ होते समय मस्तिष्क से विद्युत्‌ की जो वोल्टेज चलने 
लगती है वह ्रत्यन्त निम्न-स्तर की होती है, इसलिए प्राफ़-पेपर पर निशान 
छोटी-छोटी गहराई के पड़ने लगते है । उस समय मांस-पेरियां ढीली होने लगती 
है, नाडी की गति धीमी पड जाती है, परन्तु व्यक्ति ग्रभी यह त्रनुभव नहीं करता 
कि वह सो गया है । श्रगर इस स्थिति मे उसे उठा दिया जाय, तो वह्‌ यही कटेगा 
क्रि वह जग रहा था 1 श्रगर न उठाया जाय, तो कुछ ही मिनटों मे वह्‌ निद्रा 
के दूसरे स्तर मे चला जायगा । 

(ख) निद्रा का दूसरा स्तर--इस स्तर मे पहंचते समय ग्राफ़-पेपर पर 
पड़ी रेखाग्नों से स्पष्ट होता है किं मस्तिष्क में क्रियारीलता का संचार हौ गया 
है, मस्तिष्क की विदयुत्‌-तरं (897 १,२४९६) बडी तेजी से बडी होने लगती है, 
उनकी गहराई वट्‌ जाती है । उस समय भ्रंखों के साथ लगी तारो से ्राफ़-पेपर पर 
जो रेखाएं खिचती है उनसे पता चलता है कि सोने वाले की अरंखों के डले दाये- 
वाये चलने लगते दै । निद्रा के दूसरे स्तर मे श्रांखों की दाये-बाये जो तीव्र-गति 
(1९810. 59€ }/0*€ण6०६) होती है उसे निद्रा की परिभाषा में र६70 कहते 
है1 शरगर इस समय व्यक्ति को जगा दिया जाय, तो हो सकता है कि वह कटे कि 
वह श्रभी जग ही र्हा था, यह भी हौ सकता है कि वह कटे कि वह्‌ टीक~ठीक से 
कह नहीं सकता कि वहं जग रहा था या सो रहा था 1 इस समय उा देने पर श्रगर 
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उसे श्रपनी स्मृति को ताजा करने को कहा जाय, तो वह कठेगा कि कुछ सपने 
की लक-सी श्राने लगी थी । इसके लगभग 30 मिनट वाद व्यक्ति तीसरे स्तर 
मे चला जाता है) 

(ग) निद्राका तीसरा स्तर--इस स्तर मे श्राकर मस्तिष्क से प्रवाहित 
होने वाली तरगों की ग्राफ़-पेपर पर पडी रेखाएं पहाडियों की ऊँचाई-गहराई 
की-सी शकले धारण कार लेती हैँ । इन तरगों से पता चलता है कि इस स्तर 
पर मस्तिष्क से वहत ऊँचा वोत्टेज प्रवाहित होने लगता है । इस समय सोने 
वाला हिलेगा भी, वडवडायेगा भी, परन्तु उसे कुछ पता नहीं चलेगा 1 निद्रामें 
व्यदित 12-15 वार करवट बदल डालता है परन्तु उठने पर कहता है कि एक 
ही करवट सोता रहा 1 इस समय मास्पेशियां ढीली पड़ जाती है, ससि सन्तुलित 
गति से चलने लगता है, तापमान गिर जाता है, व्लड-प्रेशर नीचे चला जाता 
है । इस निद्रा से जगाना हो तो वहत ऊंची प्रावाज देनी होगी । 

(घ) निद्रा का चौथा स्तर निद्रा का तीसरा स्तर शीघ्र ही चौथे स्तर 
मे चला जाता है । यह निद्रा का गहनतम स्तर दै। जैसे पहले तथा दूसरे स्तर 
को "२्1/ .ए2?' कहते है, ` वैसे तीसरे तथा चौथे स्तर को (ा.74 
51.887" कहते दँ । इस समय मस्तिष्क से जो तरंगे चलती हैँ उन्हे 411४ 
५,३१९ कहा जाता दै । इस समय पैंसिल से ग्राफ़-पेपर पर जो श्रंकन होता है 
वह पहाडियों की ुललाश्रों (100४० 74085} के समान होता है । इस 
समय की निद्रा गहनतम श्रन्धकार की निद्रा होती है । एर मे स्वप्न श्राते हैः 
102 में स्वप्न नहीं श्राते, यह्‌ स्वप्नदीन निद्रा दै । इससे 10 मिनट पहले 
जो शब्द व्यविति को जगा देता, वह॒ श्रव प्रभावहीन हौ जाता है। श्रगर इस 
समय व्यवित को हिलाया जाय, उसका नाम लिया जाय, तो वह भ्रनमना-सा 
निद्रा के गहन-स्तर में से ऊपर के स्तर में भ्राता भ्रनुभव करेगा । थकावट के वाद 
एेसी निद्रा श्राती है । मारतीय-बास्त्रो मेँ 1२1 81० को स्वप्नावस्था" तथा 
7०2 ऽ<@ को 'सुषुप्तावस्था' कहा गया है। 

ग्रसल में, निद्रा के मुख्य तौर पर दोही स्तर है । पहला तथा दूसरा स्तर 
_ ये दोनों मिलकर 1२० 510९ या स्वप्नावस्था" कहे जाति है; तीसरा तथा 
चौथा स्तर ये दोनों मिलकर 12614 51९७? या 'सुषुप्तावस्था' कहे जाते है । 
पहले दो स्तरों में स्वप्न श्राति है, दूसरे दो स्तरों में स्वप्नहीन निद्रा होती है। 
यह सममना कि (स्वप्नहीन-निद्रा' (12612 5169?) ही यथाथ निद्रा है, गलत 
चारणा है 1 स्वप्तहीन-निद्रा, निद्रा का सिरं एक हिस्सा है । व्यक्ति भरगाढ़-निद्रा 
भे ही नहीं वना रहता । “स्वप्न' (रथ) तथा सुषुप्ति" (0६8) का चक्र 
चलता रहता है । निद्रा प्रारम्भ करते समय हम 20 मिनट तक (सुषुप्ति 
(12618) मे रहकर फिर ऊपरी-स्तर (२७०) में श्रा जाते दै, श्रौर उसके वाद 
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फिर प्रगाठ्-निद्रा मे 70-90 मिनट तक रह्‌ कर फिर ऊपरी-स्तर परं श्राने लगते 
है। 

(स्वप्न' (दर) से सुषुप्ति" (1261६) ग्रौर “सुषुप्ति' से स्वप्न" का चक्र 
बराबर चलता रहता है, श्रौर सारी रात मे यह्‌ प्रक्रिया 3-4 वार होती है । 
प्रातःकाल के समय हम 'सुषुप्ति' (6118. 1००?) में नहीं होते, 'स्वप्न' (रला) 
में होति रै । इस समय “स्वप्न (१२०7) 516) का समय लम्बा होता है। इस 
सारे लम्बे समय में हम 'स्वप्न' (रा 51९९]9) मेदहोने के कारण करई घंटों तक 
स्वप्न ले रहे होते दै । 1950 में निद्रा के ग्नुसन्धानकर्त्रों ने यह्‌ निष्कषं 
निकाला कि मानवमात्र की निद्रा एक निरिचित 'प्रारोहावरोह'--चद़व-उतार-- 
प्र चलती है, श्रौर एक ही श्रायु के सव स्वस्थ-व्यव्तियों की निद्रा का 
'्रारोहावरोद'-चढाव-उतार--एकसा होता है। 

निद्रा के सम्बन्ध मे जिस बात पर हम विशेष ध्यान आ्आकपित करना चाहते 
है वह यह दै कि स्वास्थ्य कै लिए स्वप्न (रना) 9च्) तथा “सुषुप्ति, 
(12614 51८९्‌?) दोनों श्रावश्यक है, भ्रावद्यक ही नहीं, स्वस्थ-निद्रा मेँ ये दोनों 
स्तर प्राते हीः भले ही हम समम्ते हों कि हमे तो प्रगाढ्-निद्रा ही आरती है, 
स्वप्न नहीं भ्राते । स्वस्य-निद्रा में स्वप्न भ्रात है, परन्तु जागते ही हेम तत्काल 
मूल जाते है 1 

'स्वप्तावस्था' (76० 91०) तथा 'सुषुप्तावस्था' (1०118 516) का 
स्वास्थ्य के साथ क्या सम्बन्ध है--इस पर वैज्ञानिकों ने कुछ परीक्षण क्यि है 
जिनसे सिद्ध होता है कि निद्रा के दोनों स्तर स्वास्थ्य के लिये एक-समान महत्व 
के ह । श्रगर किसी को स्वप्नावस्था" (एन) 816) न लेने दी जाय, सिप्र 
“सुषुप्तावस्था' (6119 9९९?) लेने दी जाय, तो उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव 
पडेगा ; श्रौर इसी तरह श्रगर किसी को “सुषुप्तावस्था' न लेने दी जाय, सिप्र 

स्वप्नावस्था लेने दी जाय, तो उसके स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़गा ? 

(१) बिना स्वप्नावस्या के निद्रा (3०९ ५7 0४। एरलण) -- निद्रा-विशेषज्ञो 
का कठना है कि जव ग्राफ़पेपर पर स्वप्ननिद्रा (रन शन) के चिल्ल 
पड़ने लगे श्रौरं प्रयोक्ता को पता चला कि व्यवित स्वप्न ले रहा है, तभी उसे 
जगा दिय गया ताकि वह्‌ स्वप्न न ले सके । परिणाम यह हुभ्रा कि वह्‌ व्यक्ति 
चिड़चिडा तथा कगडालू्‌-171\4016, ॥०511-- स्वभाव का हो गया । डो? 
डिमेन्ट का कहना है कि इसी कारण मानव के स्वास्थ्य के लिए स्वप्नावस्था की 
निद्रा (ल) 51९) कौ भ्रत्यन्त भ्रावश्यकता है । तभी सिगसंड फरोँयड का 
1 । ्ावस्यक है वयोकि एकं तरह से 

पूणे हो जाती है, वे इस प्रकार पूर्णन 
हों तभी वह्‌ चिडविडाता है, कगडता है 1 





क वा 
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(प) बिना सुषुप्तिके निद्रा (51९९ ण्ण 6णः 0 6्‌1०)--1960 मे विल्से बी! 
वेव ने पलोरिडा विश्वविद्यालय में एसे प्रयोग किये जिनमें सोनेवाले को “सुषुप्ता- 
वस्था' (72०19 श्ल) में पर्हुचते ही जगा दिया जाता रहा, सुपुप्तावस्था मे 
जाने हीं नहीं दिया गया, वह्‌ केवल स्वप्नावस्था में ही रहा। एसे व्यक्ति 
हीनोत्साह तथा मायूस --^12211 6110, 767९8860 -- स्वभाव के हो गये। 

जिन व्यविततयों को सिं स्वप्नावस्था मे रखा जाता है, सुषुप्तावस्था में 
नहीं श्राने दिया जाता, वे जव श्रपनी स्वाभाविक-निद्रा लेने लगते हैँ तव पहले 
सुपुप्तावस्था की निद्रा की कमी को पूरा करते ह ; इसी प्रकार जिन व्यक्तियों 
को दवाई के जोर पर सिकं सुपुप्तावस्था मेँ रखा जाता है, उनमें स्वप्नावस्था 
नहीं म्राने दी जाती, वे भी जव श्रपनी स्वाभाविक-निद्रा लेने लगते हैँ तब पहले 
स्वप्नावस्था की निद्रा की कमी को पररा करने लगते हैँ । इसका श्रं यह्‌ हुश्रा 
कि मनुप्य के स्वास्थ्य के लिए स्वप्न की निद्रा तथा सुपुष्ति की निद्रा--दोनों 
ग्रावकश्यक हँ । 

निद्रा के सम्बन्ध में इस विस्तृत विवेचन का हमारे प्रकरण के साथक्या 
सम्बन्य है, ग्रौर 'चेतना' के विषय को समभने के लिए इस विवेचन से क्या 
प्रकाश पडता है ? 

हमने देखा कि चेतना का स्वप्न मे तथा सुषुप्ति मँ जाने का श्रगर मागे 
प्रयोक्ता के द्वारा श्रथवा श्रौषधि के द्वारा तन्व्रिका-तन्वर को सन्न करके श्रवरुद्र 
कर दिया जाय, तो जाग उठने पर व्यक्ति चिडचिडा, भगङड्ालू्‌ या मायूस हो 
जाता है, श्रव न किया जाय, उपे स्वप्न तथा सुषुप्ति मे निवि जाने दिया 
जाय, तो वह प्रसन्न तथा प्रफुल्ल उठता है । एेसा क्यो होता है ? एेसा इसलिये 
होता है क्योकि विधाता ने मानव के मस्तिष्क कौ रचताही एसी वनाई हैः 
जिसका सहारा लेकर ही चेतना गतिशील होती है, श्रौर जिससे प्रतिदिन श्रपने-' 
श्राप स्वाभाविक-निद्रा के माध्यम से शरीर तथा संसार से चेतना का नाता ट्ट 
जाता है, वह दरीर को मूल जाती है, संसार कौ मूल जाती है, सुषुप्ति तथाः 
तुरीय-स्तर (726८४ 518) पर पहुचकर या तो श्रपने निज-रूप में रा जाती है, 
या वि्व-चेतना के सम्पकं मे ्राकर वहां से नव-जीवन को भरकर फिर शरीर 
तथा संसार मे लौट श्राती है। तभी प्रगाढ्-निद्रा से लौटकर मनुश्य उल्लास 
म्रनुभव करता है, कहता है-एेसा श्रानन्द श्राया जेसा जागते समय कभी नहीं 
श्राया । इस श्रानन्द तथा उल्लास को पाने के लिए शरीर तथा संसार से नाता 
तोडना पड़ता है, यह नाता तोड़ कर्‌ ही शरीर तथा संसार का रस लिया जा 
सकता है । रस इन्द्रियों तथा संसार के विषयों मे नहीं, उसमे है जहां से सुषुप्ति 
तथा तुरीय-स्तर मे जाकर चेतना रस को ग्रहण कर फिर शरीर तथा संसार में 
लौट श्राती है । जब प्रयोक्ता दारा या नींद की श्रौषधियों द्वारा 'तन्तिका-तन्व' 
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(िलार०४§ $) को सुन्न कर दिया जाता है, तव ह मारी चेतना स्वप्न" 
(१९) तथा “सुषुप्ति" (12918) मे न जा कर शरीर के साथ ही प्रटकी रहती 
है, शरीर से श्रागे स्वप्न' तथा "सुषुप्ति" मे जाने का रास्ता कृतिम उपायया 
निद्रा की श्रौषधियों स्ते रोक दिया जाता है, उसे शरीर से नाता तोड़कर श्रपने 
स्वरूप मे तथा विशव-चेतना के संपकं में नहीं जाने दिया जाता । स्वप्न तथा 
सुषुप्ति का द्वार जव खुला रहता है, तभी चेतना इन मार्गो से तुरीय तक पहचती 
है, ग्रौर वहां का प्रसाद लाकर शरीर तथा मन में चेतना का रस भरदेतीहै। 

विधाताने शरीरकी रचना दही एेसी कहै जिससे प्रतिदिन निद्राके 
माघ्यम से हमारा शरीर से नाता ट्ट जाय, श्रौर हमे उस स्थिति की हर रोज 
की मिलती रहे जो यथार्थं सत्य है । इस स्थिति का (सुषुप्तिः श्रथवा 
तुरीयावस्था' में जाने परं श्रपने-ग्राप हम सबको भ्रनुभव होता है । इसी स्थिति 
को-शरीर तथा संसार से नाता तोड़ लेने को- सोते हए नहीं, म्रपने प्रयत्न से 
प्राप्त करने का नाम ही ध्यान है। सोने से सुषुप्ति" प्राप्त होती है, ध्यान से 
समाधि" प्राप्त होती है--दोनों श्रवस्थाग्रों से इन्द्रियों तथा संसारसे नाताटूट 
जाता रहै-- दोनों भ्रवस्थाग्रों मे प्रसाद तथा प्रषुस्लता की प्राप्ति होतीरहै, 
'सुषुप्ति' की भ्रवस्था परमात्मा का दिया हुश्रा सिफ़ं साधन है जो इकारा करती 
है कि श्रनजाने मिली हुई यहं स्थिति प्रयत्न से भी प्राप्त हो सकती है । 


5. चेतना' को चार श्रवस्थाश्रों की तरह वागी" के- वैखरी, 
सध्यमा, पश्यन्ती, परा- ये चार स्तर 


हमने ऊपर कहा दै कि जव चेतना ग्रपने-प्रापको लाघ जाती है उसी का 
नाम “व्यान है, उसी का नाम "तुरीयावस्था" है । तुरीय" का म्रथं है--"चतुरीय' 
-- चौथी श्रवस्था । पहली तीन श्रवस्थारणँ--जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति-सोते हए 
पायी जाती है, सव-किसी के श्रनुभव की है; चौथी श्रवस्था--तुरीय-प्रवस्था-- 
जागते हृए होती है, आव्यात्मिक-च्ष्टि से विरले ही इस श्रवस्था को पहुंच पाते 
है 1 पहली तीन श्रवस्थाभ्रों का ्टान्त इसलिए दिया जाता है जिससे हर-कोई 
समभ जाय कि तुरीय-प्रवस्था चेतना के श्रपने को हरीर से जदा होने के 
म्रनुभव की बात--कोई मन-वड़ंत बात नहीं है, सोने की प्रतिद्धिन की प्रक्रिया मेँ 
सव-कोडई भ्रनजाने में अनुभव करता रहता है कि शरीर तथा चेतना श्रलग-ग्रलग 
दै, इनके श्रलग-प्रलग श्रनुभव होने मे महान्‌ श्रानन्द का पता चलता है, इसलिए 
पता चलता है क्योकि सुषुप्ति से जागने पर हम सब कहते हँ कि इतना श्रानन्द 
श्राया जितना कभी न भ्राया था । पहली ग्रवस्था्ं मरपने-श्ाप हृम्रा करती है, 
चौथी -- तुरीय-्रवस्था --भ्राध्यात्मिक-जीवन के क्षेत्र मे ्रपने-ग्राप नहीं होती, 
उसका अनुभव प्राप्त करने से लिए प्रयत्न करना पड़ता है, उसी प्रयल क( नाम 
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"ध्यान" है । तुरीयावस्था में पर्हुच कर चेतना भ्रचेतन-शरीर से श्रपनै को मुक्त 
्रनुभव कर सृष्टि की महानु चेतना के सम्पकं में श्राती है, यही ग्रात्मा- 
परमात्मा का संगम है । हमने देखा कि दारीर मे चेतना श्रयने को शरीर की 
चार श्रवस्थाग्नों में प्रकट करती है । शरीर की पहली श्रवस्या जहां चेतना श्रपने 
को व्यक्त करती है 'जाग्रत' कहलाती है, शरीर की दूसरी श्रवस्था जहां चेतना 
्रपने को व्यक्त करती है स्वप्न" कटलाती है, शरीर की तीसरी श्रवस्था जर्हाँ 
चेतना श्रपने को व्यक्त करती है 'सुपुप्ति' कहलाती है, शरीर की चौथी म्रवस्था 
जहां चेतना श्रपनेको व्यक्तं करती है "तुरीयः कहलाती है। भ्रसलमें,ये 
भ्रवस्थाएं दरीर की होती है, चेतना की नहीं; ससभने की सुविधा कँ लिए हमने 
इन्दं चेतना की भ्रवस्थाएं लिखा ह । 

चेतना की चारं प्रवस्थाग्रों को स्पष्ट करने के लिए जसे शास्त्रों ने जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय ्रवस्थाश्रों का सहारा लिया है, वसे ही चेतना की इन 
चार भ्रवस्थाग्रों को श्रौर श्रधिकं स्पष्ट करने कै लिए वाणी की चार प्रवस्थाग्रों 
करा सहारा लिवा है क्योकि चेतना प्रकट-रूप में श्रपने को जम जागने-सोने के 
रूप में प्रकट करती है, वसे ही प्रकट-रूपमें वाणी द्वारा भी प्रकट करती है । 
वाणी की चारं श्रवत्थाएं है वैखरी, मध्यमा, पदयन्ती तथा परा । उल्टी तौर 
से कहा जाय तो इन्दं परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी कहते हैँ । चेतना का 
चौथा स्तर या उसकी चौथी श्रवस्था जसे तुरीय-ग्रवस्था' कहलाती है, वसे ही 
वाणी का चौथा स्तर या उसकी चौथी श्रवस्था परा-स्तर' कहलाती है । चेतना 
क तुरीय-श्रवस्था तथा वाणी के तुरीय-स्तर का एक ही श्रथं ठै--यह 5772 
0०पन०प७ या वशाऽत्छातला+द] 51486 है । चेतना की तुरीय-श्रवस्था तथा 
वाणी के परा-स्तर को समने के लिए निम्न विचारःप्रक्रिया को सम लेना 
होगा : 

जड तथा चेतन में क्या भेद है ? जड श्रपने-्राप क्रिया नहीं कर सकता, 
चेतन क्रियाशील है, इसी क्रियाशीलता के गुण के कारण वह जड़मेंक्रियाका 
संचार कर सकता है । क्रियाशीलता को देख कर हम श्रनुमान करते हैँ कि जहां 
क्रियाशीलता है वहाँ उसके व्यक्त होने मे ज्ञात या ्रन्नात तौर पर चेतना का 
हाथ श्रवद्य है । प्राणी हिलता-जुलता है, इसलिए उसमें चेतना होनी ही चाहिए । 
परन्तु भौ तिकवादी वहस के तौर पर कह सकता है कि यहं क्रियाशीलता स्वाभाविक 
है, ग्रपने-म्राप हो रही है, तंत्रिका(-तंत्र परभवाद्य-संवेदन, उदहीपक का श्राभ्यन्तरः 
परिणाम, उसकी श्रनुक्रिया है । इसलिए पतंजलि मुनि ने चेतना के चार स्तरों 
पर श्रपने विचार प्रकट करने के लिए कटा दै कि वे जड़ तथा चेतन में जो 
अत्यन्त स्पष्ट भेद है उषी को सामने रख कर चेतना के चार स्तरों को स्पष्ट करेगे । 

जड़ तथा चेतन मे स्पष्ट भेद है--शवाणी' का । चेतन बोल सकता है, 
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षा का प्रयोग कर सकता है, जड़ बोल नहीं सकता, भाषा का प्रयोग नहीं कर 
सकता, श्रपना भाव दूसरे को समा नहीं सकता 1 इस "वाणी" दारा, “शब्द' के 
प्रयोग द्वारा, हम चेतना के चार स्तरों को समभ सकते हैँ जिन्हें उन्होने परा, 
पयन्ती, मध्यमा, वैखरी "वाणी" कहा है । चेतना के तुरीय-स्तर ({7818606110- 
6014] 19८] म ००0४०००७०८७७) पर पहुंचने के लिए, जहां मानवीय-स्वल्प- 
चेतना श्रपते विशयुदध-रूप में व्यक्त होकर, शरीर की इन्द्रियों एवं संसार्‌ के विषयों 
से मुक्त होकर, जगत्‌-चेतना के सान्निध्य तथा सम्पकं मेश्रा जाती है, वहाँ 
प्टुचने के लिए, पतंजलि मनि ने ओरोकारकेजपकोजो वाणी" काही एकरूप 
है-- माध्यम बनाने का उपदेश दिया है । किसी भी वस्तु पर ध्यान केन्द्रित करने 
की यही प्रक्रिया है । उदाहरणार्थ, हम किसी भी विचार को ले--हर विचारमें 
वैखरी, मध्यमा, पद्यन्ती, परा-- चेतना के ये चारों स्तर सव-किसी के श्रनुभव 
म आते है । पहले विचार वाणी में व्यक्त होता है) हम वात करते है, बोलते हँ 
वहस करते द । यह्‌ चेतना का वेखरी-स्तर' है । फिर यह्‌ विचार वाणीसे हट 
कर मन मे चला जाता है, होंठ हिलना बन्द हो जाता है, हम खाली वैठे, जिन' 
बातों को वाणी से कहा था, जिन बातों की बहस की थी, वे विचार बिना वाणी 
के हमारे भीतर चलने लगते दँ । यह चेतना का ध्यमा-स्तर' है । मध्यमा 
इसलिए कि न हम बोल रहे होते है, न बिल्कुल दप ही होते है, बात कर भी 
नहीं रहे होते, बात चल भी रही होती है । इसके वाद विचार चेतना के "पदयन्ती- 
स्तरः मे चला जाता है । इस समय मन मे विचार चलना तो बन्द हौ जाता है, 
परन्तु वह विचार जीवन का भ्रंग हौ जाता है, जीवन पर छा जाता हैः चलते- 
फिरते, उठते-वैठ्ते, खाते-पीते, हमारा जीवन उस विचार से ्रोत-प्रोत हौ जाता 
दै, वह विचार मानो हमें तथा हमारे सभी निकटवर्ती लोगों को दीखने-सा लगता 
है, सव कहने लगते हँ फि यह व्यक्ति विचारमय हो गया है, विचार का स्वरूप 
हो गया है 1 चेतना की इस ग्रवस्था को 'र्यन्ती-स्तर' कटा जाता है 1 इसके 
बाद चेतना का चतुथै-स्तर है, जो उक्तं तीनों को लांघ जाता है, जव वह्‌ विचार 
दीखने ही नहीं लगता, हम उस विचार को विचार के रूप में मूल जाते हैँ, हम 
श्रौर वह विच।र एक हौ जाते है, हम में गनौर उस विचार मे भेद-भाव ही नहीं 
रहता । जहां भेद होगा वहीं तो कोई वस्तु दीदेगी, जहाँ भेद ही नहीं होगा, 
वरहा दीवेगा क्या ? इसलिए चेतना के 'श्यन्ती-स्तर' कै श्रागे का स्तर "परा-स्तर' 
कटलाता दै, "परा'--र्थात्‌, सव स्तरों से परे--जो सव स्तरों को लांघ जाता 
है । वाणी का यहौ "रा-स्तरः चेतना की “तुरीयावस्या' भी कहलाती है । हमारे 
भीतरः भ्रनेक मनोभाव है प्रेम दै, दवष है, ईर्ष्या है, घृणा है- ये सव भी चेतना के 
चार स्तरों भँ हर-कोई श्रपने भीतर देल सकता है । हर प्रकार के ध्यान कौ 
यही श्रक्रिया है । चेतना के सम्बन्ध मे व्यान की इसी प्रक्रिया का भ्राश्रय लेकर 
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योगाचार्य महि पतंजलि ने इसे चेतना के साक्षात्कार पर घटाया है । उनका 
कथन है कि श्रोकार का उच्चारण पहले चेतना के वैखरी-स्तर पर हौ, फिर 
मध्यमा-स्तर पर, फिर पर्यन्ती-स्तर पर, फिर परा-स्तर पर । जव साधक ग्रोकार 
के सहारे चेतना के परा-स्तर पर पहुंच जाता दै, तव वह्‌ चैतना कौ तुरीयावस्था 
को प्राप्त कर लेता है जिसमें चेतना श्रपने विशुदध-ख्प में भ्रा जाती है । श्रोकार 
का उच्चारण पहले वैख री-वाणी हारा चेतना के वैखरी-स्तर पर किया जाता है, 
फिर मध्यमा-वाणी द्वारा चेतना के मध्यमा-स्तर पर किया जातादै, फिर 
पर्यन्ती-वाणी द्वारा चेतना के पदयन्ती-स्तर पर करिया जाता है, फिर परा-वाणीं 
द्वारा चेतना के परा-स्तर पर किया जाता दै, चेतना का यह्‌ परा-स्तर ही चेतना 
की तुरीयावस्था (74050लात९{व] 51216) है जिसमें पिड-चेतना तथा 
बरह्माण्ड-चेतना का दैत होते हृए भी श्रपसी संपकं हो जाता है 1 

तो फिर, वैरी, मध्यमा, पच्यन्ती, परा का प्रोकार के जप द्वारा चेतना के 
साक्षात्कार क साथ क्या सम्बन्ध है ? 

(क) चेतना के वं खरी ~स्तर सें श्रोकार का जाप ध्यान के विज्ञान के 
भ्रनुसार वाणी से उच्चारण करना ध्यान की प्रथम ्रवस्था है । जव हम वाणी 
द्वारा किसी शब्द का उच्चारण करते हैँ, तव सब तरफ़ से ध्यान खिच कर उस 
तरफ़ भ्रा टिकता है, चेतना वहाँ केन्दित हौ जाती है । उच्चारणद्टास चेतना का 
एक शब्द मेँ केन्द्रित हो जाना चेतना का बैखरी-स्तर कदटलाता है । श्राध्यात्मिक- 
द्ष्टि से श्रोकार का उच्च-स्तर से उच्चारण करने कै द्वारा व्यान का उस स्वर 
मे दिक जाना ध्यान का प्रथम चरण है । 

(ख) चेतना के 'सध्यमा~स्तरमे ओकार का जाप- वैखरी, चेतना का 
सवसे ऊपरी-स्तर है । उसके वाद उच्च-स्वर मेँ उच्चारण करने के स्थान में 
ओकार का भीतरी-व्यान चलता है । इस द्ितीय-प्वस्था मे श्रोकार को जोर- 
जोर से नहीं बोला जाता, होट दारा श्रोकार का उच्चारण नदीं किया जाता, हृदय 
के भीतर, मुंहसे विना जे इस मन्तका जाप किया जाता है । चेतना में 
जाप की यह्‌ मध्यमा-स्थिति है क्योकि इसमे उच्चारण-पूवेक जाप जपा भी नहीं 
जाता, परन्तु मन के भीतर जाप जपा मी जाता है । चेतना के क्षेत्रमें ज्यो-ज्यों 
हम भ्रागे-अ्रगि चलते है, त्यो-त्यों चेतना की गहराई मे उतरते जाते है,जो 
-चेतना बाद्य-संसार से धिरी पड़ी है, उसके बाहर के पर्दा को चीर कर चेतना 
के निकट बाहर से भीतर जाते हैँ । कौन चेतना के निकट, बाहर से भीतर जाता 
है? कोई दूसरा नदीं, हमी जो वैखरी मे विखरे पड़े थे मानसिक-जप द्वारा 
श्रपने-प्राप मे सिमटने लगते दै । 6 

(ग) चेतना के 'द्यन्ती-स्तर में श्रोकार का जाप-- मध्यमा ६ चेतना 
का "पर्यन्ती-स्तर भ्राता है । पपृद्यन्ती स्तर वह है जिसमे हम प्राकार कान 
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तो मूख से उच्चारण करते दहै, न मन मेँ उसे दोह राते हैँ ; इस स्तर में पंच कर 
म्रोकार हमारे लिए दृश्य रूप धारण कर लेता है । दुश्य का श्रथ यह्‌ नहीं कि 
स्थूल-रूप मं ्रांखों से दीखने लगता है, इसका यह्‌ भ्रथं है कि हम इसी में समाए 
रहते है, हमे इसके सिवाय ग्रौर कुछ सूता ही नदीं, इतना समाये रहते दै मानों 
हमारे लिए इसका होना प्रत्यक्ष के समान हो जाता है, तभी इसे "पश्यन्ती -स्तर 
कहा है । 

(घ) चेतना के 'परा'-स्तर में श्रोकार का जाप-- चेतना की गहराईमें 
उतरते-उतरते साधक चेतना के महानतम-स्तर में जा पर्हुंता दै, तीनों स्तरों 
को लांघ कर श्रपने चेतन-स्वरूपमे श्रा जातादै, म्रोकारमय दहो जाता है। 
श्रपने स्वल्प में श्रा जाना या श्रोकारमय हो जाना एक ही बात है । 'परा'-स्तर 
मे उतर जाना ही तुरीयावस्था है जिसका जिक्र हमने जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति के 
सिलसिले में किया था । वाणी का 'परास्तर या चैतना की तुरीयावस्था" काः 
एक ही भ्रथं है, इसी को ग्रग्रेजी मे ऽ्74-6075610४5 07 वा 275८्नादना2] 
51216 का नाम दिया गया है । 


6. शुद्ध-चेतना के रूप सें तुरीयावस्था की प्राप्ति ही मनुष्य 
का चरम-लक्ष्य है 

हम देख चके ह कि चेतना की चार श्रवस्थाग्रों में से ^तुरीयावस्था' ्रन्तिसि 
श्रवस्था है । जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति के वाद की म्रन्तिम ्रवस्था तुरीयावस्था हैः; 
व्री, मध्यमा, पर्यन्ती के वाद वाणी का जो ्रन्तिम स्तर है, जिसे परा" कहा 
जाता है, वह भी तुरीयावस्था" का ही दूसरा नाम है । जाग्रत-स्वप्न-सुषुप्ति- ये 
श्रवस्या शरीर की हँ जिनमें से गुजरती हुई चेतना का शुद्ध-रूप तुरीय के नाम 
से म्रभिव्यक्त हौता है; वैखरी, मध्यमा, पर्यन्ती- ये श्रवस्थाएँ वाणी की-- 
भावनाग्रों की--है, जिनमे से गुजरती हुई वाणी श्रपने ग्रन्तिम “परा रूप में ग्रभि- 
व्यक्तं होती है, जो चेतना कौ तुरीयावस्था ही है । चेतना का शुद्ध, निखरा हुप्रा 
रूप न तो जाग्रत-स्वप्न-युषुप्ति मे से कोई-सा है, न वाणी की वैखरी, मध्यमा, 
पश्यन्ती में से कोर्द-सा है । वह्‌ इन सवसे पृथक्‌ है । जव वह पिड के सब रूपों 
को छोड़ कर श्रपने चेतना-स्वरूप--स्व-रूप- मे ग्रा जाती है, तव वह्‌ ब्रह्माण्ड 
की चेतना के सम्पकं मे श्रा जाती है, ब्रह्माण्ड के भ्रणु-्रणु को जीवन देने वाली 
चेतना के निकट भ्रा जाती है । वह्‌ श्रवस्या चेतना की तुरीयावस्था तथा वाणी 
का परा-स्तर दै । 

हमारा बाह्य-जीवन, बाहर का व्यवहार, हमारे भीतर वैठी चेतना की 
तुरीयावस्था के खटे से वेधा रट्ता है--यह वात हर-किसी के श्रनुभव मे श्राती 
है । उदाहरणार्थ, श्रगर हमारे भीतर चिन्ता वैटी हो, तो देखने को तो ह्म ऊपर 
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कासारा व्यवहार एसे करते रहते हैँ मानो कछ हुश्रा ही नही, परन्तु मन किसी 
डोरी से भीतर बधा रहता है । मनुष्य श्रगर किसी के प्रेम-पाश में श्रटका है, 
तो बाहर ते भले ही कुछ करता रहे, उसकी तार भीतर से ही खिचा करती दै 1 
मनुष्य कारोवार भे लगा दीखता है, परन्तु ्रगर भीतर कोई दुविधा है, तो 
उसकी छाया भीतर ते वाहर पड़्ती-दी-पड़ती है । जो वात भौतिक-जीवन में होती! 
है, वही वात प्राध्यात्मिक-जीवन में होती है । श्रगर चेतना के तुरीय में चिन्ता हि 
तो चेतना का सम्पकं चिन्ता से होगा ब्रौर मानव के तुरीय का चिन्ताके खुंटेसे 
ववे रहने के कारण उसके वाहर के व्यवहार में चिन्ता का ही प्रवाह्‌ वहेगा; श्रगर 
चेतना कै तुरीय भेँप्रेम है, तो चेतना का सम्पकं प्रम से होगा, गनौर मानव के तुरीय 
काप्रेम के टे से वेधे रहने के कारण उसके व्यवहार मे प्रेम कादी प्रवाह होगा; 
श्रगर चेतना कै तुरीय में शुदध-चेतना है, वह संसार के विषयों को छोड करं श्रपने 
शुद्ध चेतन-स्वल्य में व्यक्तं हो रही है, तौ उसका सम्पकं ब्रह्माण्ड कौ श्रनन्त 
चेतना से होगा, भ्रौर उस श्रनन्त चेतना के घंटे सेरवेध जाने के कारण मानवका 
जीवन, उसका व्यवहार सत्‌-वित्‌-्रानन्द-स्वरूप प्ननन्त चेतन के रंग मे रंग 
जाएगा । इस प्रकार जव चेतना तुरीयावस्था को प्राप्त कर लेती है, संसार के 
विषयों से छूट कर परे--परा'-भाव--को प्राप्त कर लेती है, तव उसका विश्व की 
सच्विदानच्द-स्वरूप चेतन-शक्ति से सस्पकं हो जाने के कारण उसमें सांसारिक सुख 
नहीं, भ्राव्यात्मिक प्रसाद छलछला उठ्ता है, ग्रौर यही मानव का चरम लक्ष्य है । 

सोचने की वात है, वृक्ष को रस काँ से मिलता है ? वृक्ष को रस मिलता 
है जड़ से । पत्तों पर पानी टिड्कने से वृक्ष टरा नदीं होता, जड़ को पानी देने 
से वृक्ष हरा होता है 1 जड़ का काम पोषक्र-तत्त्वों को लेना है, लेकरभ्रागे दे देना 
है । ठीक इसी तरह मनुष्य सें चेतना का काम्‌ भीतर से शक्ति को लेना श्रौर 
उसे लेकर व्यवहार मे फेक देना है । श्रगर हमारी चेतना ऊपर-ऊपर के स्तर पर 
ही रही, तुरीय-स्तर पर नहीं पची, उस स्तर पर्‌ जहाँ विदव-चेतना का 


समुद्रं लहलदहा रहा है, तो कटां से वह्‌ चक्ति येगी, वल लेगी, तेज लेगी, उत्साहं 


लेगी । हम तो जाग्रत या वैखरी के वाह्य-स्तर पर ही भ्रवके पड़ रहते है 
चेतना को वहां जो-कुख मिलेगा वही तो हमारे व्यवहार मे प्रकट होगा । वहां क्या 
है ? वहाँ तो वस विषयों का श्षण-मंगुर रस दै, श्रौर मानव वहीं टके रहने 
के कारण उस क्षण-मंगुर रमे ही श्रपना सम्पूणं जीवन निता देता है) 
चेतना को अ्रलण्ड-रस मिलता है, चक्ति मिलती है, चेतना का रसमय से, भ्रानन्द्‌- 
मय से, चक्ति के पुंज से सम्बन्ध स्थापित कर लेने से । जंसे एक छोटे-से बल्ब 
को विजली क प्लग में जमा देने से वह चमक उर्ता है, वसे ही पिडकौ चेतना 
को विद्व का संचालन करने वाली महती-चैतना कै साथ जोड देने से इस श्रत्प- 


चेतना में महती-शक्ति का संचार दौ जातां है, उस शक्ति के संचार से मानव की 
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चेतना उत्साहपुणे, भ्रानन्दमग्न हो उठती है, ग्रानन्द उसमे छलछलाने लगता है, 
इसलिए छलछ्लाने लगता दै क्योकि तुरीयावस्था में पर्ुच जाने के कारण आ्रानन्द 
के भण्डारः, भ्रानन्द के स्रोत, सच्चिदानन्द से उसका सम्बन्ध ज्‌ड जाता है जहाँ से 
ग्रजच श्रानन्द का भरना वहा करता दै, परन्तु जो हमारी चेतना का उससे सम्पकं 
न होने के कारण रस से भरपूर होते हुए भी हमारे लिए सव सूका पड़ा रहता है । 
क्या यह्‌ सम्भव है कि मानव की चेतना का ग्रानन्द के स्रोत के साथ सम्बन्ध 
स्थापित किया जा सके ? शास्त्रों का कथन है कि यह सम्भव ही नहीं, यही 
सम्भव है, यही स्वाभाविक दै । हमारी स्वत्प-चेतना हर समय उस चेतना के 
श्रखण्ड-स्रोत के साथ ज्‌डना चाहती है, परन्तु हम उसे वीच मे संसार के विषयों 
की ाडियों में प्रटका लेते है । चेतना एक मधु-मक्ली के समान द! हम 
समते है कि मघु-मक्ी का स्वभाव ही उडते रहना है, परन्तु यह बात नहीं 
है मधु-मक्ली तो मधु को तलाश मे उड रही है । जहाँ उसे मधु की एक वृद 
मिली, वह वहीं चिपक जाती है, वहाँ से वह हिलना नहीं चाहती । हा, जव वह्‌ 
चंद चुकजाती है, तव वह्‌ फिर भट मधु की तलाश में भटकने लगती है । चेतना 
मौ आ्रानन्द की तलाश मे भटका करती है । विषयो मे जो भ्रानन्द मिलता है 
उसके साथ वह्‌ चिपट जाती है, परन्तु चिपटे-चिपटे पता चलता हैकिये सव 
श्रानन्द क्षणिक दै, कुछ देर रहते है फिर नहीं रहते । म्रस्ल मे तो चेतना म्रानन्द 
कै श्रबण्ड खोत कौ तलाश मे भटका करती दै, वह॒ जब नहीं मिलता तव _ उस 
अटकने को हम चेतना का स्वभाव सम लेते हैँ । हम कटने लगते है-- चेतना 
-चंचल है, कटीं टिकती नहीं, टिक कर वैठ्ती नहीं । एेसी वात नहीं है । चेतना 
तो मघु-मक्खी की तरह श्रानन्द की तलाश मे भटकती है 1 इसकी चंचलता 
स्वाभाविक नहीं, चंचलता तो कहीं टिकंने के लिए भटकना है । इसका स्वभाव 
श्रानन्द को दँढना है 1 इसके सामने संसार के विषय प्राते हैँ । इनमें श्रानन्द टै, 
यह्‌ उनका श्रानन्द लेने के लिए उनमें श्रटक जाती है । जव वह्‌ श्रानन्द समाप्त 
हो जाता है, तब मधघु-मक्खी की तरह फिर दूसरी जगह मधु की तला होने 
लगती है । स्वभाव इसका मधु को पाकर उसके साथ चिपक जाना हं भट्कते 
रहना इसका स्वभाव नहीं है 1 चेतना में यह तलारा इस गहराई तक वैटी हुई दै 
-कि तला की इस भावना का इतना जवदंस्त होना ही इस वात का सबूत है कि 
्रानन्द्‌ का कोड श्रथाह सोत संसार मे जरूर मौजूद टै जिसकी चेतना को इतनी 
गहरी तलाश है 1 
भ्रानन्द को दंढते रहने की यही प्रक्रिया ध्यान कहलाती है । चेतनां ्रानन्द 
में डूबना चाहती है, इसमे विभोर हो जाना चाहती है । चेतना भ्रानन्द के उस 
श्रमिट सोत तक षच .ही नहीं पाती, ईसौलिषए भटका करती है । चेतना का 
कहीं भ्रजख-लोत है, तभी तो यह उसे पाने के लिए भटक रही है । शास्त्र ने 
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उस श्र, श्रखण्ड स्रोत को पाने की विधि वतलाई है 1 वह्‌ विधिक्या है ? वह 
विधि मन्त्र-जाप की विधि है मन््र-जाप की विधि क्या ? 


7. चेतना की तुरीयावस्था की प्राप्ति के लिए मन्त्र-जाप 


चेतना की तुरीयावस्था तक पचने के लिए शास्त्रों न मन्व के जाप का विधान 
किया है । सव मन्तो से उत्कृष्ट मन्त्र प्रोदेम्‌' का कटा गया है । “्रौदम्‌' का व्या 
रहस्य हे ? श्राध्यात्मिक-प्रक्रिया का मूल-प्राधार प्राणायाम ह । प्राणायाम सप्राण 
तर लिया जाता है, बाहर निकाला जाता है । प्राण-वायु लेने म सो", निकालने 
मे हम्‌" की ध्वनि होती है, इस प्रकार सोऽहम्‌ -शब्द प्राणायाम का प्रतिनिविष्ट । 
प्राणायाम की ध्वनि का प्रतिनिधि होने के म्रतिरिक्त "सोऽहम्‌ का प्र्थ--सः 
ग्रहम्‌" भी है, प्र्थात्‌ नै यह शरीर नहीं ह--वह 'ग्रात्मा' हं । यह्‌ ब्द ्रव्यन्त 
प्राचीन है । यजुर्वेद के 40 वँ श्नघ्याय मे मन्व प्राता है - 'योसावसौ पुरुषः 
सौऽहमस्मि' । इस मंत्र में भी सोष्टम्‌' शब्द प्राता है । भ्रगरेजी मे “सोऽटम्‌' का 
भ्र्थं है--791 1 ध. वायवल मे (छषतण्ड+^ (शाला 3, ४९5९ 14) 
खदानेमूसाको कहा कि मेरा निज नाम "704८ 1 47, है 1 ठेसा प्रतीत होता 
दहै कि किसी समय यह भारतीय-विचार यहूदियों मे पर्हुचा श्रौर उन्होने भी खदा 
का नाम सोऽहम्‌” (¶#8६ ए 2) रखा । यहूदियों की तरह ्रीक लोगों में भी 
इसी तरह का एक शब्द है--शनलशहाभापा्ण)ः - जिसमे {01672 का 
रथं है--“चतुर' ; (लठतपा8॥०7' का भ्रं है--श्रक्षर'--जिससे ग्रामर- 
शब्द बना है । €टाग्रामेटोन' का ग्रं है-चार्रक्षरो वाला शव्द । यहुवियों 
के परमेश्वर “जिहोवा' (1००९8) के लिए ग्रीक-भाषा मे €दराग्रामेटोन -शव्द 
का प्रयोग हृश्रा दै प्रीक-भाषा से (देखो, शवसफ़ोडं डिक्ानरी भें €द्रा'-शब्द) 
दूस शब्द का प्रथं है-चार श्रक्षरों वाला ईदवरवाचक शब्द । साण्डूक्योपनिपद्‌ 
(मन्त्र 2) मेँ 'ग्रोकार' को “चतुष्पाद्‌ चार्‌ ग्रक्षरो वाला शब्द कहा गया है-- 
(सोऽयमात्माचतुष्पात्‌' । इस उपनिषद्‌ में कदा है किग्नोकार के चार प्रक्षर दै-- 
म्र,उ, म्‌ तथा श्रमात्र (8,] 2}--श्रकार उकारो मकार इति--श्रमात्र्चतुथे” । 
जसे यहूदियो ने उपनिषदों के “सोऽहम्‌! या 'तत्वमसि' का अरटुबाद करके श्रपने 
ईदवरका नाम “781 1 971 ' रखा, दस ग्रीक लोगों ने भी उपनिषदों के चतुष्पाद्‌ 
श्ओंकार' का श्ननुवाद करके ईर्वर वाचक शब्द का प्रयोग करने के लिए ¶धशाथ- 
हाथा 1०० -शब्द का प्रयोग किया क्योकि '्चतुष्पाद्‌' तथा टरगरेमेटोन' का 
एक ही श्रथ है। उपनिषद्‌ में “चतुष्पाद्‌! शब्द का प्रयोग श्रोकार के लिए हुत्रा 
है, ग्रीक-भाषामें “टदाम्र॑मेटोन'-शब्द का प्रयोग जिहोवा--ईवर-- के लिए हुत्रा 
है । इससे स्पष्ट है कि म्नोकार की विचारधारा ही यहुदियों नें तथा ग्रीक लोगो मे 
किसी माध्यम से पुनी है । “सोऽ्हम्‌' जो प्राणायाम का प्रतिनिधि है उसी का 
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संकषिप्त-रूप श्रोदम्‌' है; 'स' श्रौर ^ह' निकल जाने से श्रो" प्रौर म्‌" देप रह्‌ 
जाता है । प्राणायाम मे श्रोदम्‌ का सहारा लेकर इस मत्र के जापका शास्त्रोमें 
विधान है । इस मन्त्र के जाप में साधक चैतना के चार स्तरोमेसे गुजरतादहै। 
पहृले-पहल शओओंकार का जाप "वैखरी"-वाणी मे होता दै । व॑खरी' का ्रयं दै-- 
बाणी वारा उच्चारण शुरू-युरू मे --श्रो३म्‌", श्रो रम्‌" इस प्रकार बोल कर जाप 
किया जाता है- सौ वार, हजार वार, बार-वार। इसके वाद जप 'मध्यमा'-वाणी 
क स्तरे ग्रा जाता है। मध्यमा-वाणी का स्तरवह हँ जिसमें जप वाणी द्वारा 
बोलने क स्थान भे संवात्प के क्षेत्र में ग्रा जाता है । इसमें होठ नहीं हिलते, परन्तु 


चेतना श्रपने भीतर-दी-भीतर जप मे लगी रहती रै । तीसरी श्रवस्या वहं श्राती 


है जब चेतना भे संकल्प भी नहीं रहता, वाणी तो बोलती ही नहीं, परन्तु चैतना 
के भीतर मन्त्र समाने लगता है । उस ग्रवस्था मेनदहम वाणीसे वोलते है, न 
भीतरःही-भीतर जाप करते ह, जप दी छट जाता है, परन्तु मन्व कौ म्रनुभूति- 
मावर रह जाती है । यह्‌ 'पर्यन्ती"-वाणी का स्तर है] पश्यन्ती, ्र्थात्‌ मन्त्र को 
हम देख-से रहे होते है, श्रनुभव कर रहे होति दै, मन्व कौ न तौ बोल रहै होते 
है, न भीतर-दी-मीतर जप रहे होते है । यह स्थूल से सूक्ष्म की तरफ़ जाना हे। 
इसके बाद चौथी श्नवस्था श्राती है, जो 'परा'-वाणी का स्तर कहलाती है, इसी 
को तुरीथावस्था भी कहते हैँ 1 इसमें मन्त्र की प्रनृमूति भी नहीं रहती, श्रानन्द, 
उत्साह, शक्ति मात्र रह जाते है, यह्‌ अ्रवस्था मन्व्र-जाप, मन्त्र-संकल्प तथा 
मन्घानुमूति के परे कौ भावातीत श्रवस्था है जिसमें ्रोकार तथा चेतना एकरस 
हो जाते है, उनमें भेद नहीं रहता । जव चैतना इस श्रवस्था में प्च जाती है 
तव पिंड की चेतना का ब्रहाण्ड की चेतना से सम्पकं टो जाता है--यदी ब्रह्मा 
नुमूति या ईदवर-दङन दै 1 
मन्व्र-जाप का यह श्रथं नहीं है कि साधक दिन-रात मन्त्र का जाप करता 
रहे । जिन लोगों ने दिन-रात मन्त्र-जाप करने की वात की थी उन्दोनि भारत को 
निक्म्मा वना दिया था । दिन-रात ध्यान लग नदीं सक्ता । परिणाम यह हुमा 
कि गुरु लोग शिक्षातो यह देते रहे कि दिन-रात ध्यान करो, एेसा हो नहीं 
सकता था, न वित्त ध्यान मे लगा, न काम में लगा, न परलोक सिद्ध हश्रा, न 
यह्‌ लोक सिद्ध हुश्रा । जप की, ध्यान की यह्‌ प्रक्रिया नहीं है । ध्यान की प्रक्रिया 
क्या है ? जसे कपडे को रंगा जाता है, वैसे ध्यान द्वारा चेतना को रंगा जाता है । 
कपड़ा रंग कर धूपमें फंला देते है । फंलाते हुए छाया मँ नहीं फंलाते, धूप मे 
लाते ह ताकि जितना रंग उना है उड्‌ जाय । फिर उसे रगत है फिर धूप 
मँ फलाते दै । इस वार भी रंग उड़ता है, परन्तु पहले से कम । रंगना, फिर धूप 
भ रंग का उड्ना- इस प्रक्रिया को करते-करते रंग कपड़े मँ स्थिर रूप से टिक 
जाता है । यदी प्रक्रिया चैना के साथ की जाती है । ध्यान करो, फिर काम करो, 
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ध्यान करो, फिर काम करो- व्यान ग्रौर कास, कास श्रीर्‌ ध्यान परलोकं (रं 
इहलोक, इहलोक श्रौर परलोक-परमेकवर ग्रौर संसार, संसार ग्रौर परमेदवर-- 
दस प्रकार दोनों क्षें में ्राने-जाने से चेतना वास्तविकता के जगत्‌ मे रहती है 
क्योकि जैसे परमेश्वर सत्य है वेमे यह्‌ जगत्‌ भी सत्य है । संसार के काम करने 
के वाद जव ध्यान में जाभ्रोगे तव विर्व की श्रथाह्‌ चेतना के साथ सम्पकं में 
श्राने के कारण व्यक्ति की चेतना में इतनी शक्ति का संचार हौ जायगा, इतना 
उत्साह, भ्रानन्द तथा उल्लास भर जायगा कि भौतिक-जगत्‌ मेँ काम करते हए 
भी श्राध्यात्मिक्र-जगत्‌ से प्राप्त किया हृ्रा श्रानन्द वना रहेगा 1 तभी तो 
उपनिषदों मे जनक श्रादि राजाश्रों के विषय में एसा वणेन श्राता है कि दुनियावी 
काम करते हए भी उनके हृदय मँ भयवान्‌ ढी लौ लगी रहती थी । जप का, 
ध्यान का उदेश्य, तुरीयावस्था की प्रास्ति का लध्य, मानव को संसार से उषराम 
वना देना नहीं, श्रपितु सांसारिक्-जीवन को भी सफल दना देना है । ध्यानमें 
बैरन पर चेतना एक प्रकार से विदव-चेतना के डायनेमो के सस्पकं मे प्राकर 
दक्तिसे चार्जहोजातीहै, भर जाती है, उसमे परम-चेतना के सम्पकं द्वारा 
शक्तिं का संचार हो जाता है, मानव--ग्रानन्द, शक्ति, उत्सह्‌, प्रफुटलता सेचः 
छलाने लगता है । यह छलछलाहट उस तक ही सीमित नहीं रहती, दूसरों को 
भी इकर भ्रनुभव होने लता है । यह सभी का श्रनुभव है कि कई व्यक्तियों 
के सम्पकंमें्रानेसे हम भी सुक-ते जाते दै, कर्द के सम्पकंमें प्राने से हम 
भी हरे-भरे हो जतेदैँ। जो स्वयं हरेभरेहोगेवे ही तो दूसरों को भी 
हरभरा वना सकते हँ । जसे छुम्बक लोहे को छम्बकित कर देता है, वैसेही 
विश्व चेतना के सम्पकं में श्राकर हमारी चेतना चुम्बकित हौ जाती है, फिर वह 
चेतना जिस किसी क सम्पकं में श्राती है उसमें भी शक्ति से लवालव भरे हृए 
ग्रपने प्याले मेँ से कुछ-कुछ हिस्सा वांटती जाती दै। 


8. सिथ्या-श्रघ्यात्मवाद 

श्रध्यात्मवाद की यह सिथ्या-घारणा है क्रि यह संलार च्रसत्य है, यह कि 
जव तक हम इस संसार से विरक्त नहीं हो जाते, इये छोड नदीं दते, १ उस 
श्रानन्दमय भगवान्‌ के दर्शन नहीं हौ सकते । संसार भरस्य नहीं है, सत्य है, 
भगवान्‌ भी भ्रसत्य नहीं है, सत्य है। हम मकान में वड हि र मकान सत्य है, 
परन्तु मकान के बाहर वग्रीचा है, वह भी सत्य है । मकान में वंठ कर मकान 
का श्रानन्द लेना, मकान के बाहर जाकर वगीचे का भरानन्द लेना--इन दोनों 
को मिला देने से पररा श्रानन्द मिलता है। हमारे सामने एक पुल है । ५ ध 
सत्य दै, फूल के भीतर का रस, उसकी सुगंय भी सत्य है । न हम यही कट्‌ 
है कि केवल पुल की सत्ता है, न यही कह सकते है कि केवल रस या गष 
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ही सत्ता है । फुल श्रौर रस, फल श्रौर गंध दोनों की सत्ता है । इसी प्रकार यह्‌ 
संसार सत्तामय है, यह मिथ्या नहीं है साथ ही संसार रूपी परल का रस, उसकी 
गंध, उसमे सन्निविष्ट प्रानन्दमय भगवान्‌ वह्‌ भी सत्य है । वेदान्ती लोग संसार 
को माया-मोह तथा मिथ्या-जाल कहते हुए एक भ्रान्त धारणा मे पड़ जाते हैँ । 
चे संसार को छोड़ने की बात कहते है, परन्तु दूसरो से तो संसार क्या चूटना 
था, उनसे भी तो नहीं छूटता । तभी श्री शंकराचायं ने "दो शब्दों को गढा-- 
"परमार्थ मे संसार श्रसत्‌ है, "व्यवहार" मे संसार सत्‌ है । प्रसली चीज व्यवहार 
है । जव व्यवहार मे उसने सत्‌ रहना है, तव परमार्थं की वात व्यथं है । यही 
कारण है कि परमार्थं का नाम लेने वालों के जीवन उसी तरह काम, क्रोध, 
चासना से सने दिखलाई देते हैँ जैसे श्रन्य संसारी जीवो के । वैदिक-श्रध्यात्मवाद 
संसार को श्रसत्य नहीं मानता, वह्‌ इसे इतना ही सत्य मानता है जितना संसार 
रूपी फूल मे श्रानन्द रूपी रस का संचार करने वाले को सत्य मानता है । वैदिक 
अध्यात्मवादी इस संसार मे रहता हस्रा शरपना सम्पकं विव कौ श्रानन्दमयी-सत्ता 
से बनाये रखता है जिससे उसका व्यावहारिकः-जीवन शक्िमय, ्रानन्दमय, 
उत्साहमय, उट्लासमय वना रहता है, शक्ति के खरोत से उसके जीवन में प्रानन्द 
का प्रवाह बहता रहता दै । 
वेदान्ती लोग संसार को ही मिथ्या नहीं कहते, म्रपने को भी ब्रह्म कहते दै । 
उनके श्रव्यात्मवाद की यह भी मिथ्या धारणा दै। मै श्रपने को राजा कहता 
किं श्रौर भीख मागता फिरूं--इन दोनों बातों में संगति नदीं है 1 भ्रपना देश 
इसलिए क्रियाहीन, शक्तिदीन हो गया वयोकि इस देश में म्रपने को ब्रह्म कहने 
वालों की टोलियो-की-टोलियाँ उठ खडी हुई । श्रपने को राजा कर्‌ देने से कोई 
राजा नदीं वन जाता । इसमें सन्देहं नहीं कि हमं सशक्त होना है, श्रानन्दमय 
होना है, राजा वन कर जीना दै, परन्तु इसका तरीका यह नहींहैकि हम श्रपने 
को ब्रह्म कहने लगे, राजा कहने लगे । इस रास्ते पर चल कर देश का सत्यानाश 
हो गया, भिखारियों की मण्डलि्ां दर-दर भीख मांगने लगीं । इसका सदी 
रास्ता तो यही है कि हम श्रपना सम्बन्ध उस भ्रानन्दमय से जोड़ 1 रेल का 
-डिव्बा जब दंजन से जुडता है तव॒ 50-60 किलोमीटर की रफ्तार से दौडने 
लगता है । इसीप्रकार जव ध्यान दारा हमारी चेतना का सम्पकं तुरीयावस्था मे 
परहुच कर श्रानन्द की सोत विरव-चेतना से होगा, तव हमारी चेतना भौ भ्रानन्द 
से बालव भर उठेगी, हममे म्रानन्द छलकने लगेगा, वह भ्रानन्द हम तक ही 
सीमित नहीं रदेगा, जो भी हमारे सम्पकं मे भ्रायेगा वह॒ भी प्रानन्दमय हौ 
जायेगा 1 तव हम संसार को मिथ्या श्रौर श्रपने को ब्रह्य या राजा नहीं कहते 
-फिरेगे, दूसरे भी हमे राजा दी अनुभव करेगे, तव हम संसार को मिथ्या कह कर 
उससे उपराम नदीं हो जागे, तव हम संसार को यथार्थं मान कर उसका शासन 
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करेगे, संसार का जिधर चार्हगे चलाएगे । चुम्बक के सम्पकं मे प्राने से लोहा 
चरम्बक हो जाता है, ध्यान द्वारा ग्रानन्द के स्रोत के साथ जुड़ जाने से मानव 
श्रानन्दमय हौ जाता है। 


9. यथाथ-म्रध्यात्मवाद 


हमारा दष्टिकोण एकांभी है । भौतिकवादी लोग, चाहे पूवं के हो चाहे 
पद्चिम के हों, सफर इस दुनिया मे रमे रहते है, भौतिकवाद का नारा लगाये 
फिरते ह, श्रध्यात्मवादी सिकं परलोक की वात करते हैँ । ये दोनों इष्ट्यां 
एकागी है, ्रयथा्थं हँ । सर्वागीण तथा यथार्थ-खष्टि यह है कि संसार भी सत्य 
है, ब्रह्य भी सत्य है, इन दोनों को श्रापस मे लड़ने के स्थान में इन दोनों के 
मेल से ही जीवन का सीधा रास्ता बनता दै । सर्वागीण-चण्टि यह है कि मानव 
की. स्वल्प-चेतना ध्यान द्वारा चेतना की "तुरीयावस्था' या वाणी के (प्रा-स्तर' 
पर पहुंच करं प्रव्यक्त विश्व-शक्ति के तेजोमय दाविति-पुज सच्चिदानन्द के सम्पकं 
मै ्राकर शक्ति का संचय करे ग्रौर प्राधिभौतिक जगत्‌ में प्राकर, सशक्त होकर, 
सासारिक-जीवन को सफल वनाए 1 हर समय श्रव्यात्म में इवे रहना सांसारिक 
लोगों को निकम्मा वना देता है । नाम ले, परन्तु काम्‌ करे। सिफ़नामदही 
लेते रहने से काम नहीं होता, सिफ़ं काम ही करते रहने से काम करने की शक्ति 
ही नहीं रहती । नाम द्वारा शक्तिका संचय करना, ग्रौर संचित-शक्ति से काम 
मे लग जाना--यदही सही रास्ता दै । हम कछ देर के लिए खजाने मेँ जति है, 
वहाँ से धन लेकर दिन-मर वाजार मेँ काम करते है, इसी से दुनिया क कारो- 
वार चलते ह । श्रगर हम खजाने में ही बन्द रहँ तो बेकार, श्रगर खजाने से 
वैसे लिए विना बाजार मे कारोवार के लिए चले जाएं तो बेकार । ध्यान में 
वैठना खजाने में जाना है, ध्यान के बाद काम मे लग जाना बाजार में जाना 
है। खजनेमे जाग्र श्रौर वाजार मे श्राग्नो, नाम लो परन्तु उसके बाद काम 
करो, ध्यान में वैठो श्रौर शक्ति संचित कर संसार के व्यवहार को चलाग्रो-- 
यही सर्वागीण-खष्टि है, यही यथार्थ वं दिक-गरध्यात्मवाद है, इसी की घोषणा वेद 
में "तेन व्यक्तेन भूंजीयाः' कह कर की गङईहै-संसारका भोग करो, परन्तु 
व्यान रलो कि भोग ही सव-कु नहीं है । ( 

हम कहते हैँ कि संसार के विबयों के खिचाव इतने प्रबल हैकिध्यानमें 
वैठा ही नदीं जाता । ध्यान मे वैस्ते दी दुनिया की वतं चेतना-पटल पर सिनेमा 
के चल-चित्रीं को तरह खिचने लगती है । हम कंसा दी प्रयत्न कर, चेतना उनसे 
हटती ही नहीं । ध्यान के विज्ञान के पास इसका भी समाधान है । इसका समाधान 
यह्‌ है कि चेतना को विषयों से खीचना नहीं है । कंसे किचेगी ? यह्‌ कंसे हो 
सकता है कि जो सासारिक-विषय चेतना को दिनरात घेरे रहते हँ उनकी तरफ़ 
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हरम ध्यान न देँ ? जव हम उनकी तरफ़ ध्यान न देने की वात सोचने लगते हैँ 
तब तो वे श्नौर प्रबल हो उरते हैँ । इसका उपाय यहीह कि इन विषयोंके 
समकक्ष इनसे प्रबल कोई विषय चेतना के सामने रख दिया जाय । श्रगर 
मोमवत्ती का प्रकादा हो रहा हो, तो विजली कै प्रकाल से यह्‌ दव जाता है, रेडियो 
चल रहा हो तो उधर तो ध्यान वरवस जाता है परन्तु भ्रमर उत्से श्रधिक मधुर 
संगीत की तान कड दी जाय, तो रेडियो चलता रहेगा परन्तु ध्यान उससे श्रपने- 
श्राप हट जायया । चेतना को संसार के विपय घेरे रहते हँ इससे कोई इन्कार 
तहीं कर सकता, परन्तु हां--प्रगर चेतना के सम्मुख इन विषयों से प्राप्त होने 
वाले श्रानन्द से भी प्रवल विश्व-चेतना के सान्तिध्य का भ्रानन्द रख दिया जाय, 
तो वरवस उसके ध्यान का केन्द्र संसार के विषयन होकर विदव-चेतना हौ 
जाएगी- योक विषयों के श्रानन्द ग्रौर चेतना के श्रानन्दं की तुलना में विषयों 
का श्रनन्द क्षणिक.दीखने लगेगा । चेतना की यह स्थिति तुरीयावस्था! या 
'परा-स्तर' पर पर्हुवने पर ही हौ सकती है । 


10. चेतना के विषय यै मनो विश्लेघणवाद कए पाड्चात्य-क्वार 

चेतना के सम्बन्ध में भारतीय-ददोनों की जिस विचारधारा का हमने उल्लेख 
करिया उससे मिलती-जूलती विचारघार। का युरोप में फ़ाषड (1856-1839) ने 
सिद्धान्त प्रतिपादित क्रिया जिसे 'मनोविर्लेषणवाद' (8500-2 पव]95)3) कटा 
जाता है 1 1:92 मे उसने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया उसका रूप यह्‌ 
था कि चेत्ता का श्रव्ययन हमे वतलाता है कि हमारी 'सचेतनावस्था' ((00850- 
७05 81218) से गहरी एक दूसरी चेतना है जित्ते उसने श्रचेतनावस्था' (77- 
८०१७6००३ 8181९} का नाम दिया । हमारी सचेतनावस्था के नीचे, गहराई मेँ एक 
ेसी श्रचेतनावस्या' है, जैसे समुद्र के पानी की ऊपरी सतह के नीचे गहरा 
पानी होता है । सचेतनावस्था पानी की ऊपरी सतह्‌ दै, श्रचेतनावस्था इस ऊपरी 
सतह के नीचे गहरा पानी है । उसका कहना था किं "सचेतन" तथां श्रनेतन' के 
बीच में “ग्रवचेतनावस्था' (8०-०००४५०४३ 81218) है जो इन दौनों को मिलाती 
है। इस विचारकोयुं भी प्रकट क्रिया जा सकता है कि मानो समुद्रम एक 
स्लेशिथर पड़ा है । ग्नेशियर वक्रं के उस विशाल-खण्ड को कहते है जो पहाड़ 
से बह कर समुद्रम श्रा पड़ता है। इसका बहुत ही थोड़ा हिस्सा पानी के 
उपर दिललाई देता है, वहत वड़ा हिस्सा पानी म ही इवा रहता है । चेतना 
मानो इसी प्रकार का ग्लेियर है । ग्लेशियर का थोड़ा-सा हिस्सा पानी की सतह 
पर दीघलता है, उसी कौ तरह हमारी चेतना का थोड़ा-सा हिस्सा ही हमारे 
म्रचुभव मे श्राता दै, इसी को सचेतन" (11८ ०08००४७) कहा जाता है; 
ग्लेशियर का तीन-चौथाई्‌ से ग्रधिक हिस्सा पानी मेँ डवा रहता है, इसी को 





चेतना 127 


श्रचेतन' (11९ 7८0086०७) कठा जता है ; ग्लेदिधर का कुछ हिस्सा 


पानी की सतह्‌ को कु ऊपर से कुट नीचे से छता है, इसी को श्रव-चेतन' 


(1४ ऽ१७-००80)०८३) कटा जाता है । मनोविक्लेषणवाद के श्रनुसार हमारी 
चेतना का वहुतं वड़ा भाय पानी मे डूव रहे स्लेशियर्‌ की तरह श्रवचेतना' तथा 
श्रचेतना' के रूपमे हमरे त्रनजाने हममे वना रहता हे । 
(क) सचेतन, श्रदचेतन तथा श्रचेतन (0156०, ऽप४-०0786१०४5, 
(150056० प७)--सचैतन' (01156०५), '्रवचेतन' (8४-८०50 ०४६) 
तथा श्रचेतेन' (1100780) 05) मेँ क्या मेद है ? पहले तो हमे सचेतन" तथा 
धयरचेतन' मे भेद समभ लेना चाहिए क्योकि यही दो मुख्य ह, ्रवचतेतन' तो इन 
दोनों के वीव का रास्ताहै। फ़यड का कहना है कि मनुष्य में करई तरह के 
विचार रहते दँ । कई विचार एते दँ जिन्दँ हमारा समाज वर्दादित कर लेता है 
उन विचारों के लिए माता-पिता या समाज का कोई बन्धन नहीं होता । कई 
विचार एसे भी होते हैँ जिह हमारे सता-पिता पसन्द नहीं करते, न हमारा 
समाज उन्हँ पसन्द करता है । जिन विचारो को हमरे माता-पिता, प्रभिमावक 
तथा समाज पसन्द करते ह, वे हमारे "सचेतन" (0561०४६) मे रहते दी हं 
परन्तु जिन विचारों को हमारे माता-पिता या समाज पसन्द नहीं करते, वे मन 
मे तो उठते ही रहते है, उनका क्या होता है ? फ़ंयड का कहना है कि वस,वेही 
विचार “ग्रचेतन' ({1100501०४5) मेँ जाकर जमा हो जाते है ओ्रौर सचेतनः 
के लिए मानो लुप्त हो जाति हैँ । हम भ्रपनी तरफ़से तो सानो उन विचारों को 
मनसे से घकेल कर वाहुर फक देते है, परन्तु एेसा होता नदीं है । बाहर चले 
जने के बजाय वे चेतना के ग्रनतर-स्तल मे जा वैठते है, '्रचेतन-स्तरः' मेजा 
ुपते दै । हम समते हैँ कि हमने उन्हं निकाल दिया, परन्तु निकल जाने के 
वजाय वे श्रन्दर गड़ कर वैठ जाते हँ । जव हम माता-पिता, समाज तथा श्रभि- 
भावकों द्वारा श्रमान्य उन श्रनुचित, ्रश्लील, गन्दे विचारो को जो बाहर के 
वातावरण से हमारे मन में प्रवेश करते है इच्छापूर्वक दवाकर श्रचेतना' के 
कडाघर में धकेल देते है, तव इस सानसिक-धरक्रिया को मनोविद्लेषणवाद की 
परिभाषा मँ दमनः (ऽप ए7688)०१) कषा जाता है; येव्वे हए विचार 
आतर से बाहर श्राने के लिए मरकुलाने लगते है, ये गन्दे विचार श्रचेतन' के 
भीतर जाकर मरते नहीं, उनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। जिस विचार को 
दनाय जाय, वह वाहुर निकलने के लिए जोर लगाता ही है, श्रगर नह कल 
सकता तो मीतर बेचैनी वैदा करता है, इसी से तल्वकीय-रोग (1५०८७ 
015०2588) वैदा हौ जाया करते है । दवाया हुता गन्दा विचार ४ काः 
सील है, वाहर निकलने के लिए जोर मार रहा इ सचेतत-मन 
(@०56०5 पपत) मे नाने के लिए उसे ्रवचेतन-मन' (9५०-००००००५ 
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176) मे से गुजरना पड़ता है । क्योकि यह विचार गन्दा है, अ्रइलील है, इसलिए 
'श्रवचेतन' जो श्रचेतन को सचेतन श्रौर सचेतन को श्रचेतन से भिलाने की सीदी 
है, वहा एक '्रवरोधक' (6080) वडा है, जो गन्दे विचारों को श्रपने गन्दे रूप 
मे श्राने नहीं देता, उन्दँ फिर भीतर धकेल देता है, उनका (दमन' (ऽण5581011) 
कर देता है । परिणाम यह होता है किये गन्दे विचार श्रपनी शवल वदल कर 
दूसरेरूपमें सचेतन में स्नाने का प्रयत्न करते हैँ 1 स्वप्न मे यही होता दै। हमारे 
श्रचेतन' में दवे हए विचार भिन्न-मिन्न रूप धारण कर स्वप्नो मे विचरते है । 
कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति किसी विवाहिता-स्त्री कै प्रेम-पाश में फंस गया । 
यह विचार एेसा है जिसे समाज सहन नहीं करता । हमारा मन इसे “्रचेतन' 
म धकेल देता है, इसका (दमनः (80एए७७७०) करता है 1 यह्‌ विचार मरता 
तो नहीं, श्रचेतन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, श्रपने गन्दे रूप 
म तो 'प्रवरोधक' (507) इसे निकलने नहीं देता, इसका "दमन" ($ 68- 
$00) कर देता है, ठेसी हालत में यह गन्दा विचारया तो जाग्रत म जव 
'्रवरोधक' पहरा दे रहा होता है श्रपन। रूप बदल कर (सचेतना' में किसी 
बीमारी श्रादि की दक्ल मेप्रकट होता है, या जव धप्रवरोधक-रूपी पहरेदार 
मनुष्य के सो जाने पर ट्टी ले लेता है, तव वहं उस विवाहिता-स्त्री से स्वप्न 
न परेम कर लेता है 1 चेतनामे जवये म्रनुचित तथा गन्दे विचार दव जाते है, जव 
उन्हें भेस बदल कर या विना किसी मेस बदले अ्रचेतन के कंदखाने मे से बाहर 
निकलने का श्रवसर नहीं मिलता, तव व्यत्ति या तो मानसिक-सन्तुलन को 
खो वैठता है, या उसके भीतर मानसिक-तनाव (1605108) उत्पन्न हो जाते 
है 1 मनोविश्लेषणवाद का कट्ना है कि जब रोगी को पता चल जाय कि उसका 
मानसिक-ग्रसन्तुलन या मानसिक-तनाव किस परिस्थिति मे मनोभाव को दबाने 
सेहरा है, किस परिस्थिति के दमन से उसे मानसिक-कष्ट हुश्रा है, तव उसके 
ज्ञानमात्र से उसका रोग जाता रहता है । इसीलिए मानसिक-रोगों का इलाज 
करने के लिए मनोविश्नेषणवाद का सहारा लिया जाता है । 
ऊपर हमने जो लिला उसे दूसरी तरह भी समाया जा सकता है1 हमारी 
चेतना की, तुलन। के लिए, कल्पना कीजिए कि हेम एक एसे मकान मे रहते हैँ 
जिसमे एक तहलान। दै, तहघाने के ऊपर एक मकान वना हरा है । एक परिवार 
नीचे तहने में रहता है, दूसरा तहखाने के ऊपर वने मकान में रहता हं । 
दोनों परिवार ४ ह ऊपर के मकान भ जो परिवार रहता है, वहं 
सभ्य है, सुशिक्षित है, सदाचारी है, सफ़ाई-पसन्द है, साफ-सुथरे कपडे पटनता 
है, मलातो है दी दूसरों के सामने भी भला लगना ही पसन्द करता है । इसे 
मन की 'सचेतनावस्या' (00१४००० 54।९) का प्रतिनिधि समकिए्‌ । श्रव 
श्राये तहखाने के भीतर । वहाँ गन्दे, भ्रर्लील लोग रहते है, परिवार उनका 
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धता न) है, हो-हट्ला मचाते रहते ह, श्रपने स्वाथे के सिवाय उन्दै कुछ सुभता 
नहीं । सव तरहे के काम-क्रोध-लोभ-मोह के वे शिकार है, निरल॑ज्जता उनका 
स्वाभाविक गुण है । उनकी ह्र समय यह इच्छा वनी रहती है किं वे श्रपनी 
काल-कोठरी को जिसमे न हवा, न पानी, न प्रकाश है, छोडकर ऊपर के मकान के 
लोगों के बीच श्रा, उनसे मिले-जुले श्रौर इस प्रयत्न में वे हर समय जी-तोड़ प्रयत्न 
करते रहते दै । इस तहखराने तथा उसमे रहने वालों को मन की श्रचेतनावस्था" 
(71000860 81६16} का प्रतिनिधि समिए । ऊपरी मकान तथा तहखाने 
को मिलाने वाला एक स्थल है जिसमें से गुजर कर तहखाने के लोग ऊपर के 
मकान में जवर्दस्ती श्रा घुसने की कशमकश कर रहे हैँ । इस स्थल को सचेतन" 
तथा श्रचेतन" को मिलाने वाली मन की श्रव-चेतनावस्था' (ऽप0-००186)0$. 
5181९) समए । इस स्थल पर एक पहरेदार तैनात है जो प्राने वालों के टिकट 
देखकर ही योग्य व्यक्तियों को भ्राने देता है, नदीं तो सवको पीछे धकेल.देता है । 
इस पहरेदार को “्रवरोधक' (९0807) समभिये । पहरेदार जव जागता होता है 
तव भेस बदल कर कुछ तदखाने वाचे वाह्र निकल प्राते द, कुछ तव निकल 
श्राते हँ जव पहरेदार रात कोसो जाता है; जो वाहर नहीं निकल सकते वे 
भीतर ऊथम मचाते रहते हँ । इसी को मानसिक-प्रसन्तुलन, मानसिक-तनाव 
समभे । 

(ख) इड, ईगो, सुपर-ईगो (10, ८९०, ऽप़्ल -220)-- चेतना के विषय 
मे जैसे पफ़्ोँयड ने सचेतन" (०१४००४३), श्रवचेतन' (§०0-९080105) तथा 
प्रचेतन" (119 ०००७०)००५) शाब्दो का प्रयोग किया है, वैसे चेतना के विषय में 
ही उसने इड, ईगो तथा सुपर-्ईदगो (10, 28०, ऽप7?-82०) शब्दो का प्रयोग 
किया है । ये क्या हैँ ? “इड^-शब्द का प्रयोग उन प्रसुप्त तथा दबी हुई इच्छाग्रों 
के लिए किया गया है, जो ्रचेतना के क्षेत्र" (47९8 ० 116 000560४6) 
मे छिपी हुई पड़ी रहती है । हमे इनका ज्ञान नहीं रहता, परन्तु वे वहाँ पडी 
बाहर निकलने के लिए कुलबुलाती रहती हैँ । श्रवेतना' तथा “इडः मे क्या भेद 
है ? “्रचेतना" तो उस क्षेत्र का, चेतना की उस श्रवस्था का नाम है जिसे श्रज्ञात' 
कट्‌ सकते है, "इड! उस वस्तु-जात का, उस तत्तव का नाम है जो भ्रज्ञातमें रहता 
है । “इड' हमारी अरवुप्त, ्रलील, गन्दी वासनाग्रो के पुज का नाम है जौ चेतना 
कै रतेतनः, शरजञात-कषेवर मे मुंह छिपाये पड़ी रहती ह ्रौर (सचेतनः, ज्ञात-क्षेत्र में 
शाने के लिए जोर मारती रहती है । उनका इस श्रकार्‌ जोर मारते रहना ही | 
हमारे मन भे श्रन्तुलन, तनाव रादि उत्पन्न करता हि ८ मनुष्य कौ वासना 
कै देर को जिसमे वुद्धि काम नहीं करती, जो अचेतन म्‌, अन्तात्‌ में अरस्तःज्यस्त 
ड़ सती ह “इड संजा दी गई है 1 इडः के बाद दूसरी सतता पो की ह ॥ 
फरयड का कहना हँ कि “इड! का क्षेत्र तो अचेतन (11०००8००) है; ^ईगो' 
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का क्षेत्र श्रवचेतन (8४-०००5५०८७) तथा सचेतन (0118०08) है । पिछले 
दोमें बुद्धिः काम करने लगती है । क्योकि “ईगो' का सम्बन्ध वाह्य-जगत्‌ से होता 
है इसलिए इसमे प्रन्ट-सन्ट विचार नहीं होते, परन्तु इस पर “इड' का प्रभाव 
बना रहता है । "इड' से विचार रगो" में ्राते रहते है, श्रौर “ईगो' उनमें तरतीव 
वैठाता रहता दै, उनके बेढंगेपन को दुर करता रहता है 1 “ईगो' के वाद तीसरी 
सत्ता (सुपर-ईदगो" की है । “इड -'ईगो'-'सुपर-इगो' का 'ग्रचेतन'-'श्रवचेतन'- 
'सचेतन' के साथ क्या सम्बन्ध है ? श्रगर 'ग्रचेतन' की हम एक क्षे से तुलना 
करे, तो "इड" उसमें वतमान एक 'म्‌ानसिक-ततत्व' है ; इसी प्रकार “ग्रवचेतन' 
को श्रगर हम एक श्ेत्र' समभे, तो ईगो" उसमे वतमान एक "मानसिक-तत्तव' 
है; ठीक इसी तरह “सचेतन को श्रगर हम एक श्षेत्र' कँ, तो 'सुपर-ईगो' 
उसमें वर्तमान एक 'मानसिक-तत्त्व' है 1 चेतना क्षेत्र' है ; इड, ईगो, सुपर-ईगो 
उसमे उग रहे पौषे है । यह 'सुपर-ईगो' क्या है ? ज्यो-ज्यो वालक का सानसिक- 
विकास होता है, वह इस ठोस-जगत्‌ के सम्पकं मे ग्राता है, परिस्थिति की यथाथेता 
को समभने लगता दै, त्यों -त्यों उसमे सुपर-ईगो' का निर्माण होने लगता है । 
पहले तो वह हर बात को भ्रपनी इच्छानुसार देखना या करना चाहता दै, परन्तु 
धीरे-धीरे वह समभने लगता है कि इस दुनिया मे उसको ही इच्छा नहीं चलेगी । 
उसे यह मी दीखने लगता है कि माता-पिता ने, समाज ने कुछ नियम वना रखे 
है, कुछ विचार, कु घारणाएँ वना रखी है, उसे उनके प्रनुसार ही श्रपने को 
डालना होगा 1 जीवन को चलाने के लिए समाजने जो श्रां वना रखे हैः 
वे उसके लिए 'सुपर-ईगो"--्रादशं-स्व'--वन जाते दै, रौर वह श्रपनी इच्छा 
के श्रनुसार चलने के स्थान मे उन प्रादर्शो को माप-दण्ड मान कर चलने लगता 
है। पहले ये श्रादशं उसके माता-पिता उसके सामने रखते है फिर उसके 
श्रव्यापक, फिर श्रमिभावक प्रौर फिर समाज । इस प्रकार हमारा जीवन बालपन 
से गुवावस्था तथा वद्धावस्था तक श्रचेतन मे इड (10), भ्रवचेतन तथा सचेतन 
भें ईगो (22०) एवं पूणं-सचेतना में सुपरईगो (5४१०-8) से वधा हुभ्रा 
है 1 सुपरुई्गो में हमारा जो ्रादश-स्व' (10641-56]?) वन जाता है उसी को 
मापदण्ड मानकर हमारा जीवन चलता है, उसी को फ़ंयड ने श्रात्मा की ग्रावाज 
(००८ ०१ ०००००००९) कहा है जिसे मनु ने “स्वस्य च प्रियमात्मनः' कटा दै । 
(ग) काम-भावना बनाम शषितप्राप्त करने को भावना (11060 एनश्णऽ 

४111 10 ए०फलः)--उपर हमने जो-कुछ लिखा उतने तक मनोविश्लेषणवाद 
समाप्त नहीं हो जाता। फरंयड का कथन है कि “इडः मे लिविडो' निहित दै, भ्र्थात्‌ 
“इड' का स्वरूप “लिविडो' है । “लिविडो' का क्या भ्रं है ? फरौयड के सिद्धान्त 
के अनुसार इड" का स्वरूप है-“लिविडो-“काम-लिप्सा' । काम-लिप्सा का 
स्वरूप है लिग-सम्बन्धी (3608]) विचार । वह कहता है कि वच्चे में 
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-लिग-सम्बन्ी विचार जन्मते ही उत्पन्न हो जाते ह । बालक ग्रपनी माता के प्रति 


खिचता दहै, बालिका भ्रपने पिता के प्रति। बालक के माताके प्रति श्रौर वालिका 
के पिताक प्रति खिचाव को फ़रयड ने लिग-सम्बन्वी लिचाव कहा है 1 पफ्रोयड 
कै मत में वच्चे की प्रत्येक क्रिया का प्राधार "काम-लिप्सा' (10१०) है । श्रंगठा 
चूसना, पेशाव करना, मल त्यागना--उसी-"काम-लिप्सा' के भिन्न-भिन्न रूप ह । 
फरयड के इस मत से उसके साथी एडलर (1870-1937) का मत बिल्कुल 
भिन्न था। एडलर का कहनाथा कि फ़़रँयडका यह मत कि मानव की 
प्रारम्भिक-क्रियाग्रों का ग्राधार काम-लिप्सा' है, गलत वात है । एडलर ने कहा 
कि काम-लिप्सा का जीवन मेँ मुख्य-स्थान तो है, परन्तु वह्‌ जीवन वी सर्वस्वा 
नहीं; जीवन में मुख्य-स्थान, जीवन का सव से वडा भ्रावेग शक्ति प्राप्त करने की 
ग्रभिलाषा'--स्वाग्रह--(8र्ना-2585ल {५८ [णफएपाऽ€ या ४111 10 ए०्ण्ल) 
हे । इसी श्रावेग के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति में परिस्थितियों के कारण श्रपने 
को वडा समने की--शवेष्ठता-सनोग्रन्थि (8670) (0) या 
छोटा समभने की-'हीनता-मनोग्रन्थि-- (1710711 007्णए©€) वन 
जाती है। 


11. ज्ास्त्रीय-दिचार तथा मनोविश्लेबणवाद कौ तुलना 


(क्त) "सचेतन" “भवचेतन", श्रचेतन' -- इन तीन के विचार के साथ “जाग्रत” 
"स्वप्न, “सुषुप्ति, तुरीय" एवं "वैखरी", मध्यमा", "पव्यन्ती', “परा' इन चार के 
विचार की तुलना--फ़ंयड ने चेतना की सचेतन, ्रवचेतन, तथा श्रचेतन--इन तीन 
म्वस्थाग्रो का वर्णन किया है । माण्ड्क्योपनिषद्‌ में चेतना की चार ्रवस्था्रो का 
वर्णन है- जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय; पतंजलि मुनि ने वाणी के 
चार स्तरों का वर्णन किया है--वखरी, मध्यमा, पद्यन्ती तथा परा । हम इस 
प्रकरण के प्रारम्भ मे देल श्राए हैँ फि फ़रयड की सचेतनावस्था (05010४5 
5181} उपनिषद्‌ की जाग्रतावस्था है; फ़यड कौ भ्रवचेनावस्था (५०००७००४ 
5121९) उपनिषद्‌ की स्वप्नावस्था है; फ़रंयड कौ प्रचेतनावस्था (0ण्ठ०डन०ण 
8216) उपनिषद्‌ की सुपुप्तावस्था हे 1 प्रत्येक विद्वान्‌ का श्रपने मन्तव्य को प्रकट 
करने का श्रपना-म्रपना तरीका, भ्रपने-श्रपने दष्टान्त होते है, परन्तु यह स्पष्ट ह 
किः फरथड द्वारा प्रतिपादित सचेतन", श्रवचेतन' तथा “्रचेतन' उपनिषद्‌ के 
(जाग्रत, “स्वप्न' तथा शयुषुप्ति' के विचार को ही प्रकट करते है इनमे भेद केवल 
च्ष्टिका है । परयड ने चेतना की इन तीन प्रवस्थाश्रो का वर्णन मानव के 
व्यवहार को सममने-सम कान के लिए किया है क्योकि पाश्चात्य-विचारधारा 
मनुष्य के भौतिक-जीवन तक ही श्रपने को सीमित रखती है। उपनिषद्‌ ते चेतना 
की तीन श्रवस्थाग्रों की जगह उसको चार श्रवस्था्नों का वणेन किया ह जिनमे 
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से पहली तीन का उदेश्य यह सिद्ध करना है कि मानव के इस देहं मे जाग्रत, 
स्वप्न, सुषुप्ति श्रवस्थाभ्रो मे देहके सो जाने पर भी जो सत्ता वनी रहती है, 
स्वप्न मे विना श्रा के देखती, विना कान के सुनती है, वह्‌ शरीर नहीं, तंत्रिका- 
तंव नहीं, बह सत्ता भौतिक न होकर श्रभौतिकं है, श्रौर क्योकि भारतीय-विचार- 
घारा भौतिक-जीवन तक ही श्रपने को सीमित नहीं रखती, म्राध्यात्मिक-जीवन को 
समभना उसका लक्षय है, इसलिए जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति के श्रागे उसने चेतना के 
चौये स्तर, तुरीय-स्तर का वर्णन किया है । चेतना का तुरीय-स्तर जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्ति के श्रागे का स्तर है जिस तक फ्रंयड नहीं पर्व पाया । यह तुरीय-स्तर 
चेतना का शुद्ध रूप है, एेसा रूप जिसमे चेतना पर पडे सव भौतिक-्रावरण छंट 
जाते है, चेतना श्रपने स्व-स्वरूपमें भ्रा जाती है, इस रूप में यह ग्रपने सचेतन, 
ग्रवचेतन, भ्रचेतन--इन तीनों स्तरों को लांघ कर श्रागे निकल जाती है । इसको 
भावातीत-ग्रवस्था (5ण778-0008010§ ०7 गधकाऽत्लातदाविा 5146 
९०56} 0प७7658) कहा जा सकता दै । 
चेतना के शुद्ध ल्प को, स्वरूप को, इन्द्रियो की वासनाग्रों तथा बाह्य-विषयों 
की मलिनता से श्रलग होकर, सव विकारो से छट कर चेतना का जो रूप रह्‌ जाता 
है, उमे उपनिषत्कार ने तुरीय-चेतना कटा है 1 ध्यान की जपादि प्रक्रिया से वैखरी, 
मध्यमा, पद्यन्ती "वाणी के द्वार मे से गुज रते हए साधक, ग्रोकार के जप हारा, 
जिस परा-बाणी मे प्रवेश करता दै, वह्‌ तुरीय-चेतना का दी स्तर है 1 उसस्तरपर 
पर्ुच कर मानव कौ अ्र्प-चेतना का विर्व की महततम सत्‌-चित्‌-श्रानन्द स्वरूप 
चेतना से सम्पकं हो जाता है । भ्रोकार के जप द्वारा "परा'-वाणी में पुव जाना 
तुरीय-चेतना मे प्रवेश करना है । फंयड श्रचेतन' (1000 7586०४७) तक श्रटक 
जाता है क्योकि उसे भौतिकवादी-ष्टि से मनुष्य के गन्द, ग्ररलील, मलिन व्यव- 
हारको जानना है; उपनिषत्कार श्रचेतन' (10007500) से ्रागे निकल कर 
विद्व की श्रानन्दस्वरूप, विशाल, श्रनन्त चेतना तक प्ुचने का प्रयत्न करता दै 
बयोकि श्र्यात्मवादी-खष्टि से उसे आनन्दो-के-श्रानन्द की खोज करना है । फरोयड 
कटुता दै कि श्रचेतन' (10078610) मे सारा गन्द भरा पड़ा है, उसमें यौन 
तथा लिग सम्बन्धी (३०५०९]) सामग्री भरी पडी है, वहाँ “इड' तथा काम-लिप्सा" 
(16 ००4 100०) का निवास है । फ्रौयड उसी कौ खोज मे लग गया है, 
रागे नीं चल सका । उपनिषद्‌ के ऋषि इस गन्द म नहीं श्रटके, इस गन्द को 
पी छोड कर शुदध-चैतन्य को खोजते-खोजते श्रागे निकल गए है, श्रौर इसीलिए 
उन्टोने चेतना के तीन स्तरों १ स्थान मे चार स्तरों का वर्णन किया है । 
पाङ्चात्य तथा भारतीय विचारकों की खोज कौ दिशा तो एक ही रही है, दोनों कौ 
भाषा श्रलग-श्रलग हैः त का इष्टिकोण श्रलग-श्रलग है, लक्षय श्रलग-ग्रलग दै, 
तीन पड़ावों तक दोनों एक ह रास्ते पर चे ह, इससे श्रागे पादचात्य-विचारक 











क~~ 


चेतना 1 


तीसरे पड़ाव पर श्रटक गए ह, भारतीय-विचारक चौथे पड़ाव पर परहुच गए दै ॥ 
इन दोनों के म्रध्ययन का परिणाम यह्‌ हुश्रा है कि पडिचिम का मनोवज्ञानिक जिसने 
मनोविर्लेषणवाद को जन्म दिया श्रचेतन' (०00०8010) के कीचड़ की 
दलदल में फंस गया है, उसे उस दलदल की ही जांच करना है, भारत का मनो- 
वैज्ञानिक भी जिसने श्र्यात्मवाद को जन्म दिया श्रचेतन' (10001186105) 
तक परहुचा है, परन्तु वहाँ ्रटक जाने के स्थान मे उसे लाघ कर पिंड तथा 
ब्रह्माण्ड की चैतन्य-शक्ति की खोज मे वह्‌ श्रागे निकल गया है । 

फरँयड का यह कथन कि सेक्स तथा काम-लिप्सा' (9०५ ०7५ 11069) 
से मानव की सव वासनाश्रों का उदय होता दै कोई नई खोज नहीं है । भारत 
क दाक्ञनिकों ने मानव की मानसिक~रचना में पूत्रैषणा' को प्रयम स्थान दिया 
है । भेद इतना ही है कि फ्रोयड ने एक भौतिकवादी भै शब्द का प्रयोग क्या 
है, इस भावना को भलिविडो'- .काम-लिप्सा-- (1.४७!) कहा है, भारतीय 
ऋषियों ने इसके लिए श्रघ्यात्मवादी-शव्द का प्रयोग किया है, इस भावना को 
'पुत्र॑षणा" कहा है, भ्राधारमूत बात एक ही है। जहांतक इस भवना मे सेक्स 
(8४) -लिग--का सम्बन्ध है, वैदिक-विचाधारा यह्‌ है कि काम-वासना तो 
सवमें होती ही है, परन्तु मानव का ध्येय इस वासना के कीचड़ में फंसने के 
स्थान में तुरीयावस्था मे पर्हुचना दै जिससे ज्ञान की श्रम्ति द्वाराय वासनाणे 
भस्म हो जाँ । फ़यड वासनाग्रों के स्वरूप को देखता दै, वैदिक-मनोविज्ञान 
-उनके स्वरूप को देख कर न्दं भस्म करने की, ज्ञानाग्नि द्वारा जला देने की 
बात करता है} 

(ख) इड, ईगो, सुपर-्ईगो के साथ प्रहंकार, चित्त, मन, बुद्धि कौ तुलना-- 
मनोविदलेषणवाद के सिलसिले मे हम लिख ्राएहकि फरोंयड ने चेतना के 
प्रकरण मेँ ्रचेतन' (010००5०१०४५) का "इड" (10) से, श्रवचेतन' तथा 
“सचेतन (&४-००01005 2710 (०115०४३) का गो' (88०) से तथा (पूणे 
सचेतन" का “सुपर-र्ईगो' (ऽप्एल-88०) से सम्बन्ध जोडा है । यहाँ पर भी 
फ्रयड ने तीन सत्ताश्रौ का उल्तेख किया हैः भारतीय-ददन मे चार सत्ताभ्रों का 
उल्लेख है । फ़रंयड का कथन हैकि“इड'मेंप्रेरणाका जो खरोत है वह "लिविडो" 
(00०) दै, ्ेक्स' (8०) है । हमने लिखा था कि इस वात से एडलर सह- 
मत नहीं रहे । एडलर, क्रोड के समकक्ष, उसके साथ काम्‌ करने वाले विदान्‌ 
ये,वे इस वात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जीवन 1 सोत काम 
-लिप्सा' (10140) से ही प्रभावित होता दै। “काम-लिप्सा का जीवन में 


मुख्य स्थान है, परन्तु यह्‌ जीवन सें ग्रन्त तक नहीं बनी रहती, समय श्राता 


है जव यह्‌ नष्ट हो जाती है । एड्लर के कथनानुसार श्राम-गौरव या श्रात्मा- 
भमान कौ भावना जीवन मं सुरू से पायी जाती है, न्त तक बनी रहती है ५ 
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इसलिए जहाँ फ़ायड “्रचेतन' (1000500४) में वतंमान इड, लिविडो या 
काम-लिप्सा को जीवन को प्रेरणा देने वाला मूल-सखोत मानता है, व्हा एडलर 
की तरह भारतीय-दशंन श्रहंकार' को चेतना मे वतंमान जीवन को प्रेरणा देने 
वाला मूल-लोत मानता है । एडलर जिस भ्रावेग को शक्ति प्राप्त करने का 
ग्रावेग' (86195801 ४८ 7715९) --'स्वाग्रह्‌ का भ्रावेग'--कहता है, भारतीय- 
दशन उसी को श्रहुकार' कहता है । ्रहंकार का श्रथ ही स्वाग्रह' (ऽ 
2881107) या शक्ति प्राप्त कंरने की प्रभिलाषा है। हम पहले सांख्य-दशन 
का उद्धरण देकर लिख श्राए हैँ किं सृष्टि कौ उत्पत्ति मे पहटले-पहल प्रकृति से 
"महत्‌" तथा महत्‌ से ्रहंकार' उत्पन्न हुग्रा--श्रकृतेमेहान्‌, सहतोऽहका रः” । इस 
इष्टि से सांस्यकार का श्रहंकार तथा एडलर का ईगो एक ही मत दहै । फरंयड 
के अनुसार “इड' के वाद “ई्गो' हुश्रा । “ईगो' का प्रथं है-- सचेतनावस्था' 
` (०5० ० 5181९) का तत्त्व । साख्य-सिद्धान्त के अनुसार श्रहुकार' के वाद 
“चित्त' हुभ्रा-“चित्त-चतुष्टय' में हम पटले लिख प्राए दँ कि इसका करम श्रहंकार, 
“चित्त, "मन", वुद्धि इस प्रकार है । “इड' या “लिविडो' (काम-लिप्सा) के 
- सम्बन्ध मे सांख्य कां सिद्धान्त फ़रोयड से नहीं मिलता, एडलर से मिलता है; 
“ईगो' के सम्बन्ध में फ़ोंयड तथा सांख्य का सिद्धान्त एक-सा है 1 फ़ांयड के (ईगो' 
का सम्बन्ध सचेतन से है, सांख्य के “चित्त' का सम्बन्ध भी सचेतन से है । इसके 
बाद प़्ौयड का तीसरा तत्तव जिसका सचेतन के साथ सम्बन्ध है "सुपर.ईगो' है । 
“सूपर-ईगो' का निर्माण कंसे होता है ? “सुपर-ईगो' के लिए “उच्च-ग्रन्तःकरणः- 
शव्द का या “पर + ग्रहम्‌" (पराहम्‌)--“्रहम्‌' से ऊपर जाने के कारण "पराहम्‌- 
दाब्द वा प्रयोग किया जा सकता है 1 उच्च-ग्रन्तःकरण के निर्माण की एक 
भ्रक्रिया है । वह प्रक्रिया क्या है ? जवर वच्चा जन्म लेता है, तव वहु ्रपने को 
एक समाज मेँ पाता है । इस समाज के श्रनेक नियम वने हए हैँ । दूसरे की वस्तु 
को उसकी राज्ञा के विना चुपके से उठा लेना चोरी है, भूठ बोलना पापहै। 
ज्यो-ज्यो वालक बडा होने लगता है, त्यो-त्यों उसके भीतर ये विचार गडने' 
लगते ह 1 होते-दोते जव वह वडा हो जाता है, तव इन नियमों को वह्‌ स्वतः 
सिद्ध समने लगता है । उसके भीतर एक एसा प्रहम्‌'--"उच्च-्न्तःकरण'-- 
“पराहम्‌'-(8"०-880) उत्पन्न हो जाता है जो उसे चोरी करने का प्रलोभन 
होने पर भी चोरी नहीं करने देता, भूठ बोलने की इच्छा होने पर भी भीतर से 
कोई उसे धिक्कारता दै । यह--पराहम्‌--'उच्च-्रन्तःकरणः ्रच्छे तथा बुरे की 
` पहचान का मानौ निर्णायक हौ जाता है । यह “उच्च-मरन्तःकरण'--'पराहम्‌"-- 
समाज में प्रचलित भ्रादर्शो का प्रतिविम्ब बन जाता है । मानव इस उच्च-ग्रन्तः- 
करण के माप-दण्ड से श्रपने व्यवह्‌र को अ्रच्छा या बुरा समता है । फ़रंयड का 
यद्‌ “उच्च-प्नन्तःकरणः (5०९९०) --"पर + ग्रहम्‌" बुद्धि के इस्तेमाल से' 











चेतना 135 


बनता है. । सांख्य के भ्रन्तःकरण चतुष्टय मे जो 'मन' तथा "वुद्धि" है, वे फ़रयड 
के “उच्च-ग्न्तःकरण" (37€7-820)--पर-+- ग्रहम्‌ - के प्रतिनिधि है 1 इस 
प्रकार हमने देखा कि “इड' प्रचेतन का श्रहुंकार' है, “ईगो' ग्रवचेतन तथा सचेतन 
का 'चित्त' है, सुपर-ईगो' ज्ञात-चेतना का "मन तथा वुद्धि" दै । संक्षेप मे, इड ~ 
"गो -.सुपर-ईगो' सांख्य के भ्रन्तःकरण चतुष्टय--ग्रहंकार, चित्त, मन-वुद्धि- के 
ही समान हँ । इस विवरण में फ़रँयड तथा सांख्य मेँ भेद यह्‌ है किं फ़ंयड इड 
तथा लिविडो को मानता है, सांख्य इड तथा लिविडो की जगह एडलर के "स्वाग्रह्‌' 
(ऽन[9886ा1101) के सिद्धान्त से मिलते-जुलते शग्रहुंकार'-तत्त्व को मानता है। 
(ग) "काम-लिप्सा' तथा "शक्ति प्राप्त करने की श्रभिलाषा' (स्वाग्रह्‌) के 
विचार के साथ पुत्रैषणा, लोकंषणा तथा वित्तंषणा के शास्त्रीय सिद्धान्त कौ 
तुलना- फ़ंयड के मनोविदलेषण के सिद्धान्त का ्राघार “इड' या "लिविडो' है । 
'इृड' या 'लिविडो' का श्राधारमूत भाव “काम-लिप्सा' है। फ़ोयड का कथन है 
कि जीवन ने मानसिक-विकास का प्रारम्भ काम-लिप्सा से होता है। बच्चा 
जन्मते ही कामी होता है । "लिविडो'-शब्द "का ्रग्रेजी मे र्थं ग. है-- 
“लस्ट' भ्र्थात्‌ काम । शास्म भी कटा दै- कामस्तदग्रे घमवतंत'- गुरू-गु 
मे 'काम' ही था । उपनिषद मेँ वणेन पाया जाता दै--'सोऽकामयत्‌' (बृहदारण्यक, 
1-4)}--उसने “कामना की । शास्त्रों मे ग्नन्यत्र भी तीन एषणाग्रौ का उल्लेख 
दै । एषणा" का प्रथं है--मनुष्य को प्रेरणा देने वाली मानसिक-शाक्ति । भ्रग्रेजी 
में एषणाग्नो' को "(119९8' कटा जा सकता है 1 फ़यड के मत मे जीवन की प्रेरणा 
का स्रोत, वह॒ स्रोत जिसकी वजह से वह क्रियाशील होता है, इड है, लिविडो है? 
काम-लिप्सा है, सेक्स है । ग्रगर पलिविडो" के भ्रं को सेक्स (०) तक ही 
सीमित न रखा जाए, तो शास्व्रीय-सिद्धान्त के भ्रनुसार यह्‌ कहना श्रनुचित न 
होगा कि मानव के व्यवहार कीग्रेरणा का श्राधार "काम" ही है। इसी को 
शास्त्रों में तीन एषणाग्रो का नाम दिया गया है, जिनमें से प्रथम पुत्रैषणा" है । 
एक तरह से पुत्रैषणा ही इड है, लिविडो है । परन्तु हम पहले ही देल श्राए ह 
कि फ्रोयड का समकक्ष, उसका साथी एडलर कहता था कि “लिविडो' जीवन का 
उतना श्राधारभ्‌त तत्व नहीं है जितना श्रपने को वडा समते या बनाने की 
श्रभिलाषा जिसे उसने 8०556110" --स्वाग्रह कटा है । हरकोई भिभन' 
का शुरूसे ही शिकार होता है 1 काम-लिप्सा तो भ्रन्त तक नहीं बनी रहती, मै- 
पन जीवन के प्रारम्भ से शुरू होता है, जीवन के अरन्त तकं वना रहता है। 
इसको सास्य की परिभाषा मे शरहंकार कठा गया, है, एषणाश्रों कौ शब्दावली 
म ङस “लोकषणा कहा गया है 1 एसा लगता हे वि हमारे शास्वो की चष्ट मे 
रोड तथा एडलर का कथन एकागी दै, इनं दोनों के कथनो कौ 4 ल ते 
ही चेतना का टीक-टीक जान हो सकता है 1 चेतना के निर्माण मे इड -- 
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*लिबिडो'-्र्थात्‌ 'पत्रषणा' का उतना ही हाथ है जितना ँ-पन' का~ भ्रर्थात्‌ 
श्रहंकार' या “लोकंषणा' का ।{हमारा शास्त्र इससे भी एक कदम श्रागे चलता है । 
उसका कहना है कि इन दोनों एषणाश्रो के ्रलावा एक तीसरी एषणा भी है-- 
°वित्तैषणा'-जीवन-यापन के साधनों को प्राने के लिए प्रयत्नशील होना । फ्रौयड़ 
कै श्रनुसार इड या लिविडो जीवन के व्यवहार के लिए मूलमूत तत्तवं है, एडलर 
के श्रनुसार भ-पन' मूलतत्त्व है, भारतीय-शास्त्रौ के श्रनुसार तीन मूल तत्त्व है, 
तीन एषणाणएं है जिनमें फ़यड तथा एडलर दोनों के तत्त्व तो सम्मिलित ही है, 
इन दोनों मे एक तीसरे तत्त्व का भी समावेश है-- ये तीन तत्त्व रै पूत्रैषणा, 
वित्तंषणा, लोकंषणा । 


12. पुत्रैषणा, वित्तेषणा तथा लोकंषणा 


हमने भ्रमी फ़रंयड के 'मनोविदलेषणवाद (?50110-87181988) का जिक्र 
किया । मनोविरलेषणवाद से मिलता-जुलता वाद एडलर का है जिसे ¶्यष्टि- 
मनोविज्ञान" (1०५1५101 789010108४} कहा जाता है । पफ़रोंयड तथा एडलर 
बहुत दिनों तक साथी रहे, परन्तु अ्रन्त मे जाकर दोनों की विचारधारा भिन्न- 
भिन्न दिशाध्रो मे चल पड़ी । फ़रंयड का कहना था कि "काम-लिप्सा' (1.४००-- 
86) जीवन मे प्रेरणा का स्रोत है, एडलर का कहना था कि स्वाग्रह' (ऽर्था 
28861107) जवन में प्रेरणा का सोत है । एडलर का कहना था कि मनुष्य 
मे बालपन से ही एेसी स्थितियां ्राती हैँ जिनमे उसे श्रपनी हीनता का बोध 
होता है । इस हीनता का या तो वह्‌ मुकाविला करता है, रौर या जन्म-भर 
इसका शिकार बना रहता है । श्रपने को हीन समभने की भावना को उसने 
'हीनता-मनोग्रन्ि' (1णलिं०ा (णपा) का नाम दिया है । फरोयड का 
श्राग्रहु था कि बचपन से ही सेक्स-सम्बन्धी विचार वालक के चित्त पर प्रभाव 
डालने लगते है, उसी से उसका सम्पूरण-व्यवहार बनता है; एडलर का श्राग्रह॒ था 
कि सेक्स की श्रपेक्षा वचपनसे ही शक्ति प्राप्त करने की, वडा बन जाने तथा 
कठलाने की श्रभिलाषा मानव-जीवन के व्यवहार को प्रेरणा देने वाला स्रोत है । 
इसे शास्त्रों में “ग्रहंकार' कहा है । 
भारतीय-शस्तरों ने भी फ़रंयड के काम-लिप्सा (1.10)५०) तथा एडलर के 
स्वाग्रह (861-25561}00)--इन दोनो को जीवन में प्रेरणा देने वाले स्रोत माना 
दै, सिफ़ं भिन्न परिभाषाश्रों का प्रयोग किया है । शास्त्रों म 'लिविडो' था 'सेवस' 
की जगह "काम'-शब्द का प्रयोग हु्ना है, 'सेल्फ-प्रसर्शन' की जगह “श्रहुकार 
शब्द का प्रयोग हुश्रा है। "काम' के लिए श्रथववेद (9-2-19) मे लिखा है-- 
"कामो अज्ञे प्रथमम्‌“ -ततः त्वमसि ज्यायान 


ध ्‌, विङ्वहा महान्‌ तस्मे ते काम नम 
इत्करोमि'- भयात्‌, पहले-पहल “कामः ही उत्पन्न दुमा, इसीलिए कामः सवसे 
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बड़ा है, महान्‌ है-- यह विर्व का संहार भी कर सकता--'विरवहा'- है, इस- 
लिए है काम ! तु नमस्कार है । उपनिषद्‌ मे भी लिखा है--'सोऽकाभयत्‌' । 
यह "काम -शव्द सेक्स का सूचक तौ है ही, "काम' का श्रथ “कामना' होने के 
कारण इसका श्रथ सेक्ससे कुछ प्रधिक भी दै । फ़रंयड ने भी “लिविडो'-शब्द 
को सेक्स तक सीमित रखने के स्थान मे कू व्यापक वनाने का प्रयत्न किया है । 
इसी प्रकार '्रहुकार'-शब्द का प्रयोग एडलर के 'स्वाग्रह' (3०1-285611071) 
का सूचक है । मनुष्य में ये दोनों एषणा है--इन एपणाध्रो से मानव का व्यव- 
हार चल रहा है । भारतीय-शास्तर फ़ंयड तथा एडलर से कुं भ्रागे की भी बात 
सोचते हैँ । उनका कहना दै कि काम" (1.19१०) तथा 'स्वाग्रहु' (3 4889- 
10} --इन एषणाश्रौ मेँ से सिकं एक को जीवन में प्रेरणा देने का स्रोत मानने के 
स्थान मे जीवन मेँ प्रेरणा देने वाले उक्त दो के श्रलावा तीन स्रोत मानने चाहिये, 
जिनमें से तीसरा प्रेरक-ख्ोत "रिग्रहण-एषणा' (297९ णः «^त्पणंञ (0) 
है । मनुष्य में सिकं 'काम' की ही नदीं श्रृकार' कौ ही नही, 'परिप्रहण'-- 
संग्रह--की भी एषणा है, इन तीन प्रेरको तीन म्रावेगों -- तीन एषणाग्रों से 
प्रभावित होकर यह मानव-जीवन चल रहा है । शास्तों मे काम की एषणा को 
पुत्रैषणा", परिग्रहण को एषणा को "वित्त॑षणा' तथा श्रेष्ठता-प्राप्ति या प्रहुकार 
की एपणा को "लोकंषणा' कहा गया है । 

एषणाएँ तो बरसात की बाढ़ की तरह हर व्यक्ति कै भीतर उमड़ा करती 
है, इन्दी से मनुष्य परेशान रहता है । ये जहाँ मनुष्य के व्यवहार की प्रेरणा-स्ोत 
है, वहां उसकी परेशानिरयां भी यही हैँ । इन एषणाग्रों को तृप्त भी किया जाय, 
इनका शिकार होने से वचा भी जाय--इन से कंसे निपटा जाय-यह फ़रायड 
की समस्या थी, यह एडलर की समस्या थी, भारतीय-ऋषियों के सम्मुख भी यही 
समस्या थी । श्रादए, इन एषणाग्रो से कंसे निपटा जाय-इस पर विचार कर 
ले । न च 

(क) पूत्रेषणा--मनोविदलेषणवाद के प्रवततक फ़यड का कहना है कि सेक्स 
का विचार बालक को जीवनके प्रारम्भ से पकड़ लेता है । वालक माता के 
प्रति तथा बालिका पिता के प्रति ब्राकृष्ट रहती दै । फरीयड का कथन है कि 
विजातीय कै प्रति ्राकषण का कारण सेक्स ही है । ।.॥ बालक-बालिका 
बड़े होने लगते है, त्यो-त्यों सेक्स का विचार गहरा श जाता है। समाज 
की धारणा सेक्स क विचारों को प्रकट-रूप म॒ व्यक्त होने मे बाधा ालती है 
इसलिए ये विचार ग्रचेतन-मन (1५००5५०३ पण) मेजा 1 ( 
आंखों च तो श्नोमल रह, परन्तु वहां से मनुष्य के व्यवहार श ४ 
रहते द । जितना सेक्स-सम्बन्ध गरी विचारों का "दमन ४ र 
जाता है उतने ही वे भीतरःही-भीतर क्रियाशील होते जाते ह 
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मानसिक-संतुलन विगडने लगता है, मनुष्य के मन मे 'तनाव' (7605107) रहने 
लगता है । मानसिक-परसंतुलन, मानसिक तनाव, मानसिक-ग्रस्वास्थ्य का मुख्य 
कारण सेक्स-सम्बन्धी विचारो का दमन ही है प्रशन यह्‌ है कि मनोविश्लेपणवाद 
के पास इस प्रकार के मानसिक-्रस्वास्थ्य का इलाज तया है? इस प्रकारके 
मानसिक-ग्रस्वास्थ्य के लिए मनोविदलेषणवाद के पास दो मागं दै: 

(4) इच्छ की सन्तुष्टि (5811840110 ० ए0न्ञट)-जो लोग मनो- 
वि्तेपणवाद के जवदंस्त हामी हैँ उनका कहना ह कि सेक्स के विचारों का दमन 
करने के स्थान मे विषय-भोग कर लेने से मन मेसेतनाव दरदो जाता, गनौर 
सानसिक-प्रस्वास्थ्य नहीं रहता । इतना ही नहीं, मानसिक-स्वास्थ्य के लिएवे 
हस्तमभुन (1/02510798101) की भी सलाह देते है 1 श्रभी पिच्ने दिनों म्रमरीका 
कै एक डाक्टर ने लिखा किं हद्‌-रोग के लिए सवते श्रच्छा इलाज सम्भोग है । 
इस विचारधारा का यह परिणाम है कि भ्राज का हमारा समाज सेवस-प्रधान 
होता जा रहा है । सिनेमा, व्यापार मे, वेश-मूषा मेँ, जीवन मे-- सव जगह 
सेवस-ही-सेक्स दिखलाई देने लगा है । 

परन्तु यह्‌ सोचना कि विषय-भोग से शारीरिक श्रथवा मानसिक स्वास्थ्य 
्राप्त होता है ब्रत्यन्त भ्रम-मूलक है । वषय-भोग जहाँ तक जीवन का म्रावश्यक 
रंग है उसे च्यान में रखते हए शास्त्रों ने गृहस्थाश्रम का विधान किया है, परन्तु 
जि प्रकार स्राज का समाज विषय-भोग के पीले दौडा जारा है उससे ग्रनेक 
युवकों का मानसिक-स्वास्थ्य सुधरना तो क्या था, वे (तत्रिका-मंग' (7ल+०४5 
एाच्ध८तठणण) के शिकारहो जाते है, न्यूरेस्थनिया से पीडित । इसीलिएश्रधवेवेद 
के उक्त मंत्र म 'काम' को "विर्वहा'- विश्व को नष्ट करने वाला--भी कहा दै । 
इन्द्रियों के विषयों के सम्बन्ध मे दो मनोवैज्ञानिक-नियम है जिन व्यान मेँ 
रखना श्रावर्यक है । पटला नियम तो यह है कि इन्द्रियां विषयों से उत्तेजित 
होकर विषय-भोग के कुछ देर वाद शान्त तो हो जाती है, परन्तु उन्हें विषय- 
भग का चस्का पड़ जाता है \ जितना विषय-भोग होगा उतनी ही उसके प्रति 
चाह वार-वार जागेगी 1 दूसरा नियम यह है कि पहली बार के विषय मे जितनी 
तीत्रता थी दूसरी वार के विषय मे उतनी ही तीव्रता से रस नहीं मिलेगा, रस पाने 
के लिए हर वार के विषय की तीव्रता वदती चली जानी चाहिए । विषयो का 
स्स लेना बुरा नदीं है, इद्दरया बनी ही इसके लिए है परन्तु यह्‌ कं कर कि 
दमन करेगे तो 1 गिरेगा, वार-वार इन्द्रियों के रस में डूबते जाना 
9 
य १ व ही श्रनुभव यह्‌ भी कहता है कि 
ल्लास से मन प्रसन्न हो जाता है 0) इ ध 
का भोग करने से किसको तृप्ति ई है 
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` विषय-भोग से विषय-वासना बढती ही जाती है मनुस्मृति (2-94) मे ठीक कहा है : 
न जातु कामः कामानाम्‌ उपभोगेन शाम्यति 
हविषा कृष्णवत्मेव भूय॒ एवाभिवर्धते । 

-- कामना कभी उनका उपभोग करने से शान्त नहीं होतीं । कामना का 
जितना उपभोग किया जाय उतनी ही उसके प्रति लालसा तीव्र हो जाती है, ठीक! 
ठेसे जसे प्राग में घी डाले, तो प्राग शान्त होने की जगह चमक उठती है, ग्रौर 
ग्रधिक घी की ग्राहुति चाहती है 1 

मनोविद्नेषणवाढ का भोगवादी डष्टि-कोण एक तरफ़ है, भारतीय-श स्त्रो 
का ग्रध्यात्मवादी दष्टिकोण दूसरी तरफ़ है । मनोविश्लेषणवाद कहता हैकि 
विषय-मोग से मन चान्त हो जाता दै, मानसिक-तनाव दुर टौ जाता है; वैदिक- 
विचारधारा का कथन है कि विषय-मोग की शान्ति क्षणिक शान्ति है, कुछ 
देर वाद यह शान्ति ग्रधिक भ्रशान्ति को जन्म देती है । इस विकट-स्थिति मे 
मनोविर्लेषणवाद के पास एक दूसरा रास्ता भी दै । वहं रास्ता क्या है? 

(ध) इच्छा का उदात्तीकरण (ऽपएीपरक०प णा 0चऽ९)--सेवस एक 
शक्ति है । इसका स्वाभाविकःप्रवाह्‌ विषय-मोग की तरफ़ होता है । स्वाभाविक- 
प्रवाह से वया श्रभिप्राय है? स्वाभाविकप्रवाह्‌ सें श्रभिप्राय यह्‌ है कि जव 
पुरुष स्त्री के या स्वरी पुरूष के सम्पकं मे रती है, तव सेक्स की 'सूल-प्वृ्ति' 
(1751०) के कारण उसके ^तंत्रिका-तं्र (0२०१००5 इ95ला) में नेसगिक 
तौर पर उत्तेजना होती है। यह उत्तेजना जवतक दूर नहीं हो जाती 
तवतक उत्तेजित-व्यक्ति की "तंवरिकाणे (7४९७) तनाव की स्थिति मे वनी 
रहती है । उस व्यक्ति के सेक्स के कृत्य मे प्रवृत्त हो जाने से ये उत्तेजित 
तंतरिकाएं शान्त हो जाती है, तनाव मिट जातां है । परन्तु हमारे समाज की 
धारणा व्यक्ति के इस प्रकार सेक्स में प्रवृत्त हो जाने को घृणित समभती 
है, परिणामस्वरूप उत्तेजित-व्यक्ति सेक्स में समाजानुमोदित ध समाजनिन्दित 
तरीके से प्रवृत्त होने के बजाय इन विचारों का दमन कर देता है, परन्तु दमित 

` सेक्स भीतर वचनी तथा तनाव उत्पन्न कर देता है, इसलिए “सनोरोगविज्ञानी 
(एइएनपं 515) सेक्स-सेवन का ही सुफाव देते 1 परन्तु क्या इच्छा ५ 
` सम्बन्ध मे दमन के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है ! यहं हवस रास्ता ही सेक्स 


।ओ ॥ {72 प एक शक्ति है ॥ 
'दात्तीकरणः (50७117081102) है । पानी की भाप 
श इसी भाप से हम रसोई- 


से हम एक नदीं, श्रनेक काम ले सकते द । इ # 

ड त पका सकते है, इसी से रेलगाड़ी का इजिन भी चला सकते है॥ 

-शक्ति को किसी ऊँचे कायंकी दिदा दे देना .ही उसका च्च है। 

` शक्ति हाथ मे होनी चाहिए, उस से ध्वंस भी किया स ध 1 व 
, निर्माण भी किया जा सकता है । फ़ंयड के “लिविडो' या संक्स का 
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उपनिषदों के "काम" को-विषय-भोग की दिशा भी दी जा सकती है, इस शक्ति 
के उदात्तीकरण से उच्च-कोटि का सजेनात्मक-जीवन भी वनाया जा सकता 
है । संसार के उच्व-कोटि के विचारक जिन्होने विश्व को ॐचे-से-ऊचे विचार 
दिए मानव की काम-रूपा मूल-परवृत्ति को विषय-भोग मे खोने के स्थानमें 
उसके उदात्तीकरण के उदाहरण दै । 
कहा जा सकता है कि सेक्स का उदात्तीकरण एक कठिन कार्यं है । तथ्य 
यह्‌ है कि सेक्स का उदात्तीकरण कठिन नहीं है, परन्तु पर्यावरण को विकृत 
करके उसे कठिन वना दिया गया है । यह्‌ बात ग्रलत है कि विषय-भोग-- 
“कामका सूत मनुष्य पर सवार रहता है । हमने समाज की रचना ही एेसी 
बनादीहैकिश्राज का मानव चारों तरफ़ से विपय-मोग को जाग्रत करनेवाली 
सामग्री से धिरा रहने के कारण सेक्स-पीडित हो गया है । सेक्स के विषयमे 
यह्‌ विचार धर कर गया है कि सेक्स के विना स्वास्थ्य नहीं, घरगृहस्थी मे या 
लके-खपे लोग सेक्स में प्रवृत्त रहते दै, भ्राज का जीवन ही सेक्समय वन गया 
है, तभी श्राए-दिन हमारे युवक-युवतियों का नवंस-त्रेकडाउन हौ जाता हैःवे 
न्युरेस्थेनिया से रोग-ग्रस्त हो जाते है, सेक्स के चितन में ही ्रहनिर लगे रहते 
है । वैदिक-ऋषियो ने यह्‌ सम कर कि सेक्स--काम-- एक महती -शक्ति दै, 
उसके दमन की नहीं, उसे सजजनात्मक-का्य मे लगाने की विचारधारा को जन्म 
दिया था । वह॒ सजनात्मक-कायं जो सेक्स का उदात्तीकरण था, क्या था। 
हमने इस प्रकरण का प्रारम्भ करते हए सेक्स की मल-प्रवृत्ति को ूत्रैषणा' 
का नाम दिया है । सेक्स की मूल-प्रवृत्ति का दमन करने के स्थान मेँ उसे पूत्र- 
कामना की दिका मे फेर देने से इस प्रवृति का “उदात्तीकरण' (81781100) 
हो जाता है । भौतिकवादी दष्टिकोण में विषय-मोग मुख्य है, सन्तान का भ्रा जाना 
उसका श्रानुशं गिक फल दै, ग्रध्यात्मवा दीदष्टि-कोण में सन्तान का प्रागमन मूख्य 
है, विषय-मोग उसका साधन है, भ्रवान्तर प्रक्रिया है । स्त्री-पुरुष जव गृहस्थाश्रम 
मे प्रवे करते है, तव विषय-भोग की खातिर प्रवेश नहीं करते, नव-मानव के 
निर्माण का ध्येय सामने रख कर सेक्स के जीवन का प्रारम्भ करते है । सिं सेक्स 
के लिए सेक्स का जीवन भौतिकवादी दष्टिकोण है, सम्तानोत्पत्ति के लिए सेक्स का 
जीवन अव्यात्मवादी दष्टि-कोण है । वैदिक विचारधारा सेक्स का दमन करने को 
नहीं कहती, सेक्स के उदात्तीकरण की बात कहती है । हमने कहा कि सेक्स एक 
शक्ति हे, इस राक्ति से ध्वंस भी किया जा सकता ह, सजन भी किया जा सकता 
है । वैदिक दष्टिकोण से सेक्स की शक्ति को नव-मानव के निर्माण में नियुक्त 
कर देने से इस शक्ति का उदात्तीकरण हो जाता है, दमन नदीं होता । मानसिक 
श्रस्वस्यता सेक्स का दमन करने से होती है, उदात्तीकरण से नहीं । क्योकि 
गृहस्थाश्रम का उदेश्य विषय-भोग न होकर नव-मानव का निर्माण करना था, 
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इसलिए गृहस्थी का जीवन सोलह संस्कारों से धिरा ग्रा था जिनमें से एक-एक 
संस्कार का उदेश्य वालक कै व्यक्तित्व का निर्माण करना था 1 जव गृहस्थी के 
सम्मुख गृहस्थाश्रम का उदेश्य समाज को सुसंस्कृत सन्तान देना हो, तब एक 
उच्च-लक्ष्य होने के कारण वह्‌ सेक्स का शिकार नहीं होगा, उसके जीवन में 
स्वतः सेक की मूल-प्रवृत्ति का उदात्तीकरण हो जाएगा । यह ठीक है कि सव 
किसी के लिए सेक्स का उदात्तीकरण सम्भव नहीं है 1 हमने यहाँ सेक्स के सम्बन्ध 
मे वैदिक विचारघारा कै दृष्टिकोण कौ स्पष्ट करने का प्रयत किया है, परन्तु जो 
इस दिशा में नहीं चल सकते उनके लिए सनो विश्लेषणवाद के निष्णात “मनो- 
रोगविज्ञानियों' (8४०11158) का निदिष्ट किया हरा रास्ता खुला ही ह । 
(ख) वित्तेषणा-- दूसरी एषणा जिसका जीवन में गहरा प्रभाव है वित्तैषणा" 
है । वित्त का प्रथं है--'घन'.। हर-कोईं धन पाने के लिये व्याकुल रहता है । 
` विस्तृत भ्र्थो मे "वित्तेषणा" का प्रथं है--रस्प्रहण' (^त्वपांतणा) करना, 
भौतिक-पदार्थो के पी भागना श्रौर उनका संग्रह करना । हर-कोई चाहता है 
कि जो-कुछ मिले उसे समेट ले । वेदिक विचार-धारा के भ्रनुसार यह एषणा भी 
मानव के व्यवहार को प्रेरणा देने वाली मुख्य-स्रोत है । इस एषणा ने भी काम- 
वासना की तरह मानव-समाज को व्याकुल कर रखा है । इसके सम्बन्ध मे भी 
मौतिकवादी तथा ्रध्यात्मवादी खष्टिकोण में महान्‌ भेद है । भौतिक्वादी लोग 
मरते दम तक हाय पैसा, हाय पैसा चिल्लाते है, उन्हें धन-संग्रह करनेमें ही 
सन्तोष मिलता है, श्रघ्यात्मवादी ष्टि में श्रपरिग्रह' का विचार जीवन के दरान- 
शास्त्र की एक महान्‌ खोज है । किसी-न-किसी दिन हमारे हाथ से टना तो 
सव-कुछछ है, साथ लेकर तो भ्राजतक कोई नहीं गया, परन्तु यह जानते हृए भी 
इच्छा से छोडना कोई नहीं चाहता । स्वेच्छा से त्याग तथा श्रनिच्छा से बाधित 
होकर त्याग में जमीन-ग्रासमान का भ्रन्तर है । स्वेच्छा से छोडने वाला हंसता- 
हसता छोडता है, वाधित होकर छोडने वाला रोता-रोता छोडता है--खोडना 
दोनों को है । जीवन का जो होने वाला श्रवश्यम्भावौ न्त है,जो किसीके 
रोके रुक नहीं सकता, उसी को ध्यान में रलकर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (2 श्रध्याय, 
4-5 ब्राह्मण) मेँ याज्ञवल्क्य ने सैत्रेयी को कहा था--श्रमृतत्वस्य लु नाद्यास्ति 
वित्तेन" जीवन की श्रमरता- पूणंता--के लिये वित्त से--धन-धान्य से- 
राशा करना व्यथ है । इसी दष्टिकोण को ध्यान में रख कर कठोपनिषद्‌ (अ 
वट्ली-27) मे नचिकेता ने यमाचायं को कहा था--न वित्तेन तपेणौयो मनुष्यः 
- मनुष्य संसार भर की धन-दौलत पाकर भी तृप्त नहीं हौ सकता । 
यही कारण है कि जसे काम" को मूल-प्वृत्ति मानते हृए वैदिकं विचार- 
घारा मे "कामः का उदात्तीकरण करते हए पपत्रैषणा" को स्थान दिया गया है, 
वसे ही (परिखिह- संग्र धन-कमाने' को मूल-प्रवृत्ति मानते हए वेदिक 
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-विचारधारा में वैश्य-जीवन को भरपूर स्थान दिया गया है । भ्राज जैसे सारे 
समाज पर काम' छाया हृश्रा है, वैसे ही “वित्तंषणा'--धन कमाने की इच्छा--हुर 
व्यक्ति पर छाई हुई है । वैदिक-व्यवस्था मे धन कमाने के काम को सीमित कर 
-दिया गया था, इतना सीमित जिससे हर-एक व्यक्ति व्यापारी या धन कमाने 
की मलीन नहीं बना हुश्रा था । भ्राज समाज इसलिए तहटस-तहस टो रहा है 
क्योंकि हर व्यक्ति पैसा कमानेमे जुटा है । वैदिक-व्यवस्था मे ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थी, संन्यासी धन नहीं कमाते थे, सिफ़ं गृहस्थी धन कमाते धे; गृहस्थियों 
में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र का घन्धा धन कमाना नहीं था, उनके श्रपने-ग्रपने 
धर्मं थे, सिरं वैश्य का काम धन कमाना था, व्यापार करना था । वैश्य भी श्रपने 
स्वाथे के लिए ही धन नहीं कमाता था, समाज के लिये धन कमाता था, वह्‌ 
समाज के लिये कमाए हए घन का दृष्टी था । शरृहस्थ-वैश्य के लिए कहा गया है-- 

यथा नदी नदाः सवं समुद्रे यान्ति संस्थितिम्‌ 
तथैवाश्रमिणः सवें गृहस्थे यान्ति संस्थितिम्‌ । मनुस्मृति, 6-90 
--जंसे नदी-नालों का पानी समुद्र म जा पडता है, वंसे ब्रह्मचारी, गृहस्थी 
वानप्रस्थी, संन्यासी- ये सव लोग गृहस्थ-वैश्य के द्वारा पालित-पोषित होते है । 
गृहस्थ--वश्य जो धन कमाये उसे समाज के काम में लगा दे- यह वैश्य के लिये 
चैदिक-विचारधारा का श्रादेश है ! इतना ही नहीं, वैश्य घन कमाता था, परन्तु 
उसके घन कमाने के दिन भी वाव द्यि गए ये । प्रत्येक गृहस्थी-वैश्य के लिए 
श्रादेशा था कि जब वृद्धावस्था के चिह्ध प्रकट होने लगे, तव घर-वार छोड़कर 

वानप्रस्थी हो जाय । गृहस्थ-वैर्य के लिए मनुस्मृति (6-2) मे लिखा हे : 

गृहस्थस्तु यदा पश्येत्‌ बलीपलितमात्मनः 

श्रपत्यस्येव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ । 

- जव गृहस्थी-वैर्य यह देखे कि वाल पकने लगे है, त्वचा मेँ भूरिया पड़ने 
लगी है, पुत्र के पुत्र हो गया है, तब गृहस्थाश्रम को छोडकर वानप्रस्थी हौ जाय । 
चार ्राश्चमों मसे सिफ़ं एक ्राश्रम-गृहस्थ- में पैसा कमाया जाता था, 
उसमे भी सिफ़ं एक वणे- वेश्य- पैसा कमाता था, वैश्य भी सिप्र श्रपनी ्रायु 
के चौथाई भाग में पैसा कमाता था, उसमें भी जो-कुछ कमाता था उसे समाज 
कै काम मे लगा देता था, वैदिकःव्यवस्था मे इस हद तक "वित्तंषणा' को सीमित 
कर दिया गया था, बंध दिया गया था 1 वित्तैषणा को भोग कर, इस एषणा से 
स्वेच्छा से श्रलग हो जाने पर यह एषणा तृप्त भी हो जाती थी, स्वेच्छा से छोड 
देने के कारण मनुष्य को व्याकुल भी नहीं करती थी । 

(ग) लोकंषणा--ह्म उपर लिख भ्राए ह कि फरोयड के मनोनिर्लेयणवाद 

(?59४०0०-22198)5) के श्रनुसार "काम-लिप्सा" (1५०) तथा एडलर कं 
च्यष्टि-मनोविज्ञान (1ण्ताशपण्वा 25901010्#) के श्रनुसार “स्वाग्रह' 
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(86]1-4586110) . की मूल-परवृत्ति मानव के व्यवहार का प्रेरणा-ल्लोत है । 
शास्त्रीय विचारघारा के श्रनुसार, फंड के लिविडो या सेक्स की जगह "कामः-शब्द 
का तया एडलर के सेत्फ़-ग्रसशंन (स्वगृह) की जगह '्रहुंकार'-शव्द' का प्रयोग 
किया गया है। जंसे "काम" के लिए ग्रथवं में कामो जज्ञे प्रथमः" कहा गया है, 
वैसे ही श्रहंकार' के लिये सांष्य दर्शन मँ कहा दै--श्रहते भंहान्‌ महतोऽहंकारः' । 
श्रहुकार'--स्वाग्रह'--सुष््टिके प्रारम्भमें हुप्रा । श्रहुकार' का प्रथं है--ै-पना', 
'व्यक्तित्व'। एडलर का 'स्वाग्रहु' (3९1(-9886{107) तथा सांष्य का श्रहंकार'-- 
इन दोनों का एक ही श्रथंहै। एषणा की परिभाषामें काम" का ग्रथं है- 
'त्रैषणा'; इसी प्रकार एषणा की परिभाषा मे श्रं कार' का प्रथं है--“लोकं- 
षणा' । एडलर के सेत्फ़-ग्रसर्शन (स्वाग्रह्‌) तथा सास्य कै श्रहंकार का लोकंषणा 
कीद्ष्टिसे एक दही प्रथं है। हर-कोई वड़ा वनना चाहता है, कम-से-कम यह्‌ 
चाहता है कि दूसरे लोग उसे वड़ा समभ । उसका 'ईगो' (६९०)--श्रहंकार 
--उसके भीतर उछाल सारता है--वह भीतर से भै-मै' किया करता है । इसी 
मनोवंजल्ानिक-परवृत्ति को श्राधार बनाकर एडलर ने च्यष्टि-मनोविज्ञान' 
(1701४102 7890010४} की स्थापना की थी । उसने भे बडा'--भै वडा-- 
भललोकंषणा' की बड़ मनोरंजक ठंग से व्याख्या की है । वह भँ वडा" से शुरू करने 
के स्थान में मै छोटा से शुरू करता है। एडलर का कहना है कि मनुष्य को 
श्रपने भीतर कते से कुछ कमी--कुछ छोटापन--दिवलाई देता है । छोट 
बच्चा चारो तरफ़ से बडे लोगों से धिरा रहता है । कोई उससे कद मे बड़ा, 
कोई धन मे वडा, कोई किसी दूसरी वात में उससे वढ़-चढ़कर होता है । इसलिए 
हर वच्चे मेँ कुछ-न-कुख भ्रंश हीनता का--छोटेपन का--जा वेव्ताहै। इसे 
उसने (हीनता की मनोग्रन्थि' (1णलिणा (गाल) कानाम्‌ दिया है 1 
परन्तु इस (दीनता को मनोग्रन्थि' क साथ-साथ उसका मुख्य (५ स्वाग्रहु 
(86ा488€॥१०१) होता है जिसे सांख्य के शब्दो में श्रहंकार (8820) कहा जा 
सकता है । इस ्वाग्रह--्रहंकार'--'ईगो"- के कारण वह्‌ श्रपनी हीनता को 
द्र करने का प्रयास किया करता है । मनुष्य छोटा नहीं कहलाना च्हता, वड़ा 
क्लाना चाहता है--यही “लोकंषणा' है । जो व्यक्ति एक व दव गया, ` 
वहं दूसरी दिशा मे प्रवल वेग से चल निकलता है । हमने कहा ध ५6 
शक्ति है, वह कई दिशाघ्नों मे जा सकती है । ठीक एसे ही स ४ 
०5९110१) --्रहंकारः-- "गो" भी एक शवित है, एक दिशा ९ र 
उसके सामने दीनता की भावना उसका रास्ता रोकती है, 4 तो वह दसर ध ॥ 
म श्रपना रास्ता बना लेती है । वायरन लंगड़ा चा, वहं च्छा तरकर क ध 
खूजवेट्ट को बचपन मे पोलियो हौ गया था, वह म श व 
राया, मिल्टन श्रन्धा था, वह महानु कवि बनं गया, पल्ली का (वक्कार 
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कालिदास कालिदास वन गया, तुलसीदास तुलसीदास बन गया । एकं प्रकार की 
न्यूनता, 'स्वागरह' (361-25861101) --प्रहंकार-की मूल-्रवृत्ति के कारण दूसरे 
प्रकार की श्रेष्ठता द्वारा पलड़ा बरावर कर देती है--यह एडलर का कथन है । 
एडलर का जो-कछ भी कहना हौ, उसका श्रभिप्राय (ललोकंषणा' में भ्रा जाता 
है। लोकैषणा" का प्रथं है--लोग हमारी तारीफ़ करे, हमें छोटा न समभे, 
वड़ा समभ । यहं एपणा हर-किसी मे होती दै इसी को शास्त्रों मे "लोकेषणा" 
कहा है । 
एडलर ने तो मनोरवज्ञानिक-विष्लेषण करके इतना भर कह दिया है कि 
पनी हीनता को दूर करने तथा दुर करके ग्रपने को बड़ा वनाने की इच्छा ह्र- 
किसी मे पायी जाती है, फिर भले ही वह किसी मी उपाय से वड़ा वनने का प्रयत्न 
करे--येन केन प्रकारेण प्रसिद्धः पुरुषो भदेत्‌' । ज्यादातर क्या पाया जाता 
है ? स्वार्थी लोग श्रमना उट्ल्‌ सीधा करने के लिए जायज तथा नाजायज उपायों 
से समाज मे उच्च-स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैँ । धामिक, सामाजिक, 
राजनीतिक सभी संस्थाग्नो मे सस्वाग्रह' (81958८01) की, प्रहुकार की, 
श्गो की होड मची हुई है । लोग दुसरों को धन देकर, लालच देकर, भुलावा 
देकर ्रपने “ई्गो' को तुप्त करते मे लगे हए हैँ । जिस रास्ते पर चलकर लोग 
लोकैषणा की तृप्ति करने मे लगे हुए है, यह भौतिकवादी मागं है, इस मागे 
पर चल कर तभी तक वाह्‌-वाह होती है जव तक स्वार्थी लोगों की कलई नहीं 
लुलती । स्वाथ को श्राघार वना कर लोकंषणा को सिद्ध करने की प्रवृत्ति का टी 
परिणाम है किं भ्राज मन्दिरों के, मस्निदं के, गिरजाघरों के, धामिक-संस्थाग्रौ 
के, रिक्षा-संस्थाग्नों के, राजनंतिक नेताग्रों के ग्राये-दिन कचटहरियों मेँ एक-द्‌सरे 
के खिलाफ मुकदभेबाजी होती रहती है । हरकिसी के मन में है- मै खाऊंगा, 
तू क्योखातादै; भँनेताह, तु कंसे नेता बन गया है। लोकंषणा के क्षेत में 
यह सव मेला इ्लिए चलता है क्योकि लोकंषणा की दौडमे जो खिलाडी है 
उनमें ऊँचा उठने के जो दो मौलिक-तत्त्व हैँ उन तत्त्वो का भ्रभाव होता है । 
लोकैषणा की सिद्धि में प्राधारमू्‌त जो दो मौलिक-तत्त्व है, वे दै--^त्याग' 
तथा शेवा" 1 जो व्यक्ति लोकंषणा की तृप्ति के लिए स्वां को मनमें लेकर 
इस एषणा के क्षेत्र मे पग रखता है, घर बनाना चाहता है, बाल-वच्चों के लिए, 
उनकी परवरिश तथा उनकी ग्राजीविका के लिए साधन जुटाना चाहता है, ग्रपना 
निजी हित चाहता है, 4 ^त्याग' तथा सेवा" का ढोग रच कर ही श्राता है । 
स्वाभाविक भौ है । "लोकंषणा' का श्रथं है- लोगों से वाहवाही लेना । जवतक 
लोगों के लिए श्राप कुछ करने का ठोग नहीं रचे, तवतक वे श्रापके लिए 
ताली कयो वजार्ेगे १ राप कहते है मै सवक छोड़ दूंगा, भ्रापकी सेवा 
करूंगा, तन-मन-वन से भ्राप-ही-प्राप के- जनता के- दित मे काम कर्गा । 
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लोगौ को क्या पता कि ग्रापकेदिलमें क्याहै।वे श्रुलावे में ग्रा जाते है श्रापके 
नाम के नारे लगाने लगते ह । पर यह्‌ वेल देर तक नहीं चलता । कुछ दिन 
वाद जव आ्रापकौ पोल खुल जाती है, जनता को यह्‌ नजर भ्रा जाता है कि श्रापने 
तो ९ लियेही यह्‌ ठढोग रचाथा, तव वे उल्टे. नारे लगाने लगते है। 
स्वा व्यक्ति की लोकैषणा की सिद्धिका गुरु इतना ही टै कि वहं कव तक 
प्रपने कौशल से जनता को इस भूलावे में रख सकता है कि उसने दो मन्त्र सिद्ध 
कर लिये है पहला मन्त्र त्याग" का, दूसरा मन्व शेवा का । क्योकि देर तक 
लोगो की प्रांखों में धूल नहीं फोंकी जा सकती इसलिए हर-एक स्वार्थी जन-सेवक 
की कुछ दिन वाद छीछालेदर होने लगती है । 

वैदिक-विचारवारा कै श्रनुसार लोकैषणा की ¦ सिद्धि वही प्राप्त कर सकता 
थाजो स्वार्थं को तिलांजलि देकर इस क्षेत्र मे पग रखता था । उसके दो विशिष्ट 
गुण होते थ--पहला गुण 'त्याग' था, दूसरा गुण (तेवा थी । जो व्यक्ति सव- 
कुछ त्याग देता था--घर-वार त्याग देता था, वाल-वच्चौं को त्याग देता था, 
धन-सम्पत्ति को त्याग देता था, जिसका श्रषना कुछ नहीं रहता था, वह्‌ जनता 
के सम्मान की पहली शतं को पुरी करता था। त्याग करना तो सिफ़ं एक 
(ऋणात्मक' (1१७९१॥४९८) कृत्य है । इस ऋणात्मक'-कृत्य के साथ वह्‌ धनात्मक 
(05111५2) कृत्य भी करता था । धनात्नक-कृत्य था--'सेवा' । सव-कुछ 
छोड कर यह हाथ-पर-हाथ धर कर नहीं वेट जाता था, ग्रपनी सेवा छोड कर वह 
जन-तेवा में, जन-कल्याण मेँ लग जाता था। एेसा जीवन संन्यासी का जीवन 
था, एेसा व्यक्ति ही जनता के सम्मान का श्रधिकारी था। फिर उसे सम्मान के 

पीये नहीं भागना होता था, सम्मान उसके पीछे भागता था । यह भ्रावर्यक 

नहीं कि इस प्रकार के जीवन के लिये व्यक्ति कपड़े रंग कर॒ श्रपने-प्रापको 
सच्चिदानन्द सरस्वती ही कहने लये ; इसके विना भी भ्रगर मनुष्य की वृत्ति 
(त्याग तथा सेवा" की है, तो वह हर देखने वाले को नजर भ्रा जाती है, श्रौर 
एेसे व्यक्ति को श्रमने-प्ाप जनता का सम्मान प्राप्त हौ जाता है । “लोकेषणा! के 
विषय में वँदिक-विचारधारा का यही दष्टिकोण है । 

इस प्रकार हमने देखा कि जहाँ फ़ंयड सिफ़ं काम-लिप्सा (1.10100) को 
मानव के व्यवहार का प्ररणा-स्लोत मानता है, जहां एडलर सिफ़ं र 
(861-8559110) को मानव के व्यवहार का परेरणा-स्ोत मानता है, वहाँ च 
की विचारधारा “काम' तथा “्वाग्रह' क ग्रलावा मानव-व्यवहार के एक तीस 
्ररणा-ललोत- परिग्रहण" (^,०१४।५००) पर भी उतना ही वल दैत है । 
इस ण्ट से फ़यड तथा एडलर का एकंगी-पक् है, शास्वों का व्यापकयक्ष है, 
रसा व्यापक-यक्ष जिसमें फरँयड तथा एडलर के विचार समा जाते दहै, भ्रौर समा 
जाने कै वाद वहं उनसे श्रागे निकल जाता है । भ्रागे कंसे निकल जाता है ? 
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आगे ठेसे निकल जाता है क्योकि इन एषणाग्रों का शास्त्रीय-विवेचन इन 
एषणाग्रों का सिफ़ं विश्लेषण ही नहीं करता, मानव-हित मेँ इन एषणाभ्रों का 
कसे सदुपयोग हो सकता है--इस पर भी प्रकाश डालता दहै, इन एषणाग्रो का 
दुरुपयोग कंसे रोका जा सकता है--इस वात पर भी प्रकाश डालता है । 








श्रपाणिषादो जवनो ग्रहीता पयत्यचक्षुः स शृणोत्यकर्णः 
स वेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता तमाहुरग्रयं पुरुषम्‌ महान्तम्‌ । 
(द्वेताश्वतर उपनिषद्‌, 3--19) 


“ईश्व 9 मे मतवादियों ने मानवत्वारोपण की संकल्पना” (71170790 701- 

१८ ल्गान्कृत०ण) की है, उसे मानव-सरीखा कल्पित कर लिया है, 
"दूरवर को पुरुष जसा मान लिया है । योग-दशन मे भी ईरवर को कलेश कमं 
विपाकाल्ञयेः श्रपरामृष्टः पुरुषविशेषः ईहवरः' कहा दै, परन्तु यह मानवत्वारोपण 
नहीं है क्योकि यहाँ लौकिक-भाषा का प्रयोग करते हृए उसके भ्रलौकिक रूम 
का वर्णन किया गया है--यह कहा है कि पुरूष तो क्लेदादि से परामृष्ट होता हैः 
वह॒ एसा पुरुष दै जो वलेशादि से श्रपरामृष्ट है । इसका यह्‌ श्रथ नहीं कि वहं 
"पुरुष" है, इसका तो यहं म्रथं है कि वह पुरुष नहीं दै । उवेताश्वतर उपनिषद्‌ का 
ऊपर जो उद्धरण दिया गया है उसमें यही तो कहा है कि उसके न हाथ टै न 
पाँव है, विना हाथों के पकड्ता, विना पाँवों के गति करता है, उसके न श्रांख है 
न कान दै, वह्‌ विना ्रखों कै देलता, विना कानों के सुनता है । वैदिक दुष्टिकोण 


यह्‌ है कि “ईैदवर- कोई -व्यक्ति नहीं दै, शक्ति दै, परन्तु यह ॒राक्ति प्रकृति कौ 
विद्युत्‌ ग्रादि ,को. तरह प्रचेतन-शक्ति नहीं, 'ईङवर' चेतन-शक्ति दै । 

रवर कीस भ अनेक युक्तियां दी जाती हँ जिनमे से मुख्य-यक्तियां है-- 
सृष्टि मे सजंनात्मक चेतन-शक्ति का होना, सृष्टि मे क्रम तथा नियमवद्धता का 
होना, सृष्टि में प्रयोजन श्रथवा उदेश्य का होना, सृष्टि की विविधता मे एकसूत्रता 
का होना, सृष्टिमे विशालता का होना, श्रस्थायित्व मं स्थायित्व का होना । 
ये सब लक्षण जड-जगत्‌, वनस्पति-जगत्‌ तथा प्राणी-जगत्‌ मे सवत्र पाये जाते 
है जिनके भ्राधार पर निर्चित रूप से कटा जा सकता है कि विश्वगत चेतन- 
शक्ति की सत्ता माने विना यह सव होना सम्भव नहीं है 1 जिस शक्तिके कारण 
सृष्टिमे ये लक्षण पाये जाते हैँ वही राक्ति ईश्वर' है । भारतीय-दशेनो मे भी 
वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग तथा वेदान्त ने ददवर-सिद्धि में श्रपनी-ग्रपनी युक्तियां 
दीह, श्रपना-ग्रपना मत प्रकट किया है। इन म से पूरवं-मी्मासा-शास्त्र में 
"ईश्वर" को माने विना काम चलाया गया है, यह्‌ शास्त वकम को ही (ईर्वर 

समान मान लेता है, परन्तु जड़ कमं चेतन-समान काम कैसे करता है, कमं को फल 
श्रपने-श्राप कंसे मिल जाता है--इसका इसके पास कोई उचित समाधान नहीं 
है । ्रन्य मुख्य-दशेन ग्रास्तिकवाद केही समथेकदै। 

"वरः के दरशन हो सकते है या नहीं यह प्रशन मी उठा करता है । भ्रस्ल 
से, देन का श्रथ संकुचित-रूप मे न लेकर विस्तृत-रूप मे लेना चाहिये । ग्राख 
से तो “ईख्वर' के देन नदीं हो सकते, परन्तु ग्रगर ध्यान को पाचों ज्ञानेन्दरियों 
की तरह एक छटी ज्ञानेन्द्रिय मान लिया जाय, तो व्यान द्वारा “ईश्वर के दशेन 
हो सकते है । प्रस्तित्व , '्रभिव्यक्ति' तथा श्नुभूति' मे भेद है । पाथिव-पदार्थो 
का श्रस्तित्व है, उनकी ग्रभिव्यक्ति भी है, म्नुमूति भी है ; ईदवर का म्रस्तित्व 
दै, श्रभिव्यक्ति नदीं, परन्तु म्रनुमूति होती है । ईश्वर की यह प्रपूवै-सृष्टि ही 
“ईश्वरः की अ्ननुमूति दै, उसका दशेन है 1 

जव हम कहते है, कि “ईख्वर' नहीं है, श्रकृति' हे, तब हमारा क्या ग्रभि- 
प्राय होता दै ? क्या पृथ्वी, जल, श्रम्त, वायु-भौतिक-द्रव्य -- (10116) 
्रकृति ह ? ये तो ग्रपने-प्राप सृष्टि का निर्माण नहीं करते, इनके हारा सृष्टि 
करा निर्माण होता है। भौतिकवाद चष्टिकोण से भी प्रकृति से प्रभिप्राय उस 
क्ति" (1480९) से होता है जो भौतिक्न्यो का उपयोग करके सृष्टि का 
निर्माण करती दै । प्रकृति के भौतिक द्रव्य जिनसे सृष्टि बनती है, वे तो दीखते 
है, परन्तु वह्‌ शक्ति जिसे भौतिकवादी ईइवर न कह कर प्रकृति की शक्ति (पर थ।पा९) 
का नाम देते दै क्या वह दीखती है ? जव प्रकृति की भौतिक-शक्ति (7२8४९) 
ही नहीं दीखती, तब परमात्मा क्यों नहीं दीखता- यह शंका करना व्यर्थं है । 
प्रकृति की उस क्ति को भौतिक्वादौ “जड मानते है, श्रव्यात्मवादी भ्चेतन 
मानते ई, प्रवयक्ष-दरन दोनो को नहीं मिलता । 











पंचम श्रध्याय 
ईश्वर 
(607) 


1. ईश्वर के सम्बन्ध नें प्रचलित धारणा 


(क) ईइवर एक बड़ा, महान्‌ शक्तिशाली मानव है-- ईश्वर मे “मानवत्वा+ 
रोपण की संकल्पना" (०गा०प व्०व्कमा ग ©०4)-- 
साधारण-व्यक्ति का ईर्वर के सम्बन्ध मेँ यह विचार है कि जसे वह ग्रपना मकान 
बनाता है, उसके हाथ-पैर है, मन है, वुद्धि है, एेसे ही कोई एक बहुत बड़ा मानव 
दै, जो इतना वड़ा है कि बहुत ही वड़ा है, हमारे मकान वनाने की तरह वह भी 
सृष्टि की रचना करता है, जँमे हम ग्रपने मकान मेँ रहते है वैसे हमारी तरह 
ही वह्‌ कहीं स्वगंलोक में रहता है । जंसे मनुष्यों का शासन राजा करता है 
वसे संसार का शासन वहं करता है, वह राजाग्रों का राजा है । यह्‌ विचार उस 
सामाजिक-~रचना का प्रतिविम्ब है जिसमें एक राजा होता था, वह श्रपनी प्रजा 
पर शासन करता था, उसे जसा चाहता वनाता-विगाडता था । कुटुम्ब मेँ 
पिता का शासन, समाज में राजा का शासन, संसारम ईर्वर का शासन- इस 
सारी परम्परा का निष्कषं ईरवर को एक महान्‌ मानव सममना था । मनुष्य 
छोटे से क्षेत्र मे शासन करता है, ईश्वर महान्‌ क्षेत्र मेँ राज्य कृरता है, ईरवर 
एक महा-पुरूष है । जसे मनुष्य की सेवा या स्तुति से सेवक उसे सन्तुष्ट करता 
है, वैसे ईश्वर की सेवा एवं स्तुति से उसे प्रसन्न किया जा सकता है । एसे ईडवर 
की इसी प्रकार प्रार्थना भी की जाती है श्रौर उससे भिन्न-मिन्न प्रकार को 
याचनां भी की जाती ह । 

(ख) श्रिकांश धर्मो में ईदवर को महामानव हौ माना गया है--यहुदी, 
ईसाई, तथा इस्लाम में ईश्वर का यही रूप है । वह श्रदन के वशीचे में टहलता 
है, मनुष्यो का-सा व्यवहार करता दै । यहूदी धमं भँ जिहौवा पूषा ४ 
सिनाई में भकट हुशरा, ईसाई तथा इस्लाम मे भी उसका 1 स्व 1 
माना गया है । स्वगै-नरक कौ कल्पना भी ईदवर को मनुष्य-सरीखा मान 


कारण है। 
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परन्तु क्या ईरवर को मनुष्य कासा मानने का यह विचार युक्ति-संगत है ? 
नगर ईवर मनुष्य-जसा दै, किसी स्थान-विशेष में रहता हे स्तुति-उपासना 
करने से खुश तथा गाली देने से ना-खुश हो जाता है, तो उसके विषयमे जो 
यह दाशंनिक-धारणा है कि वह॒ ्रनादि है, ग्रनन्त दै, प्रानन्दमय है--यह्‌ सव 
व्यथं सिद्ध हो जाती है । जो स्थान-विशेष मेँ रहेगा वह्‌ सवव्यापी नहीं होगा, 
जो सवव्यापी नहीं होगा वह परिच्छिन्न होगा, जो परिच्छिन्न होगा उसका 
भौतिक-शरीर होगा, जिसका भौतिक-शरीर होगा उसमे जन्म तथा मृत्युभी 
होगी, जिसकी जन्ममृत्यु होगी वह श्ननादिः्रनन्त नहीं होगा 1 इसलिए बाधित 
होकर यह मानना पड़ता है कि ईर्वर को पुरूष-विदेष मानने की बात हमने 
शरपने छोटे-ते दिमाग के सन्तोष के लिये गढ़ रखी है, यह विचार वाल-मस्तिष्क 
का है । ईश्वर एक व्यक्ति-विशेष नहीं, शक्ति-विशेव है, ्रौर वह शक्ति-विशेष 
सत्ता भी भौतिक न होकर चैतन्य-स्वरूप है । वसे तो जड़ मे भी शक्तिहै, 
परमाणुग्रों का विदलेषण करते-करते धनात्मक तथा ऋणात्मक विद्युत्कण ही 
रह जाते है जो शक्तिके दी पज तथा शक्ति के ही दूसरेरूपरदैँ। प्रकृति के 
परमाणृभ्रो मे निहित शक्ति जड का ही एक रूप है, जड ही दहै, वह्‌ राक्ति ईइवर 
नहीं है 1 ईवर को जव हम शक्िःविशेष कहते है तव हमारा श्रभिप्राय विद्युत्‌ 
की तरह जड-शक्ति से नदीं होता, वह शक्ति जड न टौकर वैतन्यस्वरूप है 1 जड 
शक्ति प्रकृति कहलाती है, चेतन-शक्ति परमेश्वर कहलाती है, इस चेतन-शवित के 
कारण ही चैतन्यस्वरूप परमेश्वर सृष्टि का कर्ता, धर्ता, संहर्ता है-- परन्तु वह 
महा-पुरष नहीं है, व्यक्ति नहीं है, शक्ति है, शविति भी जङ्-शक्ति नहीं, चेतन- 
शवित्त दै 1 
(ग) तो फिर योग-दज्ेन मे ईश्वर को 'ुरुष-विशेष' क्यों कटा गया है-- 
यह्‌ ठीक है कि योग-दशेन मे ईश्वर को “ुरुष-विशेष' कहा है, परन्तु कंसा 
“पुरुष-विरेष' । वहां कहा है--"वलेश के विपाशा्लयेः श्रपरामुष्टः पुरुषविद्नेषः 
ईहवरः--जो क्लेश--्र्थात्‌, जो श्रविद्या, श्रस्मिता, राग, देष, ग्रभिनिवेश श्रादि 
क्लेशो से श्रद्ूता है-एेसा पुरुष-विशेष ईङ्वर है । श्रगर ईङवर को पुरुष करूप 
म देखना ही हो जसा कि संसार के सव धर्मो ते देखने का यत्न किया दहै, तो 
वह कंसा पुल्ष होगा ? एसा पुरुष जिसमे वलेरा'--श्नविद्या, श्रस्मिता, राग, 
वेष श्रादि- नदीं है; कर्म- जिसमे श्रच्छा या बुरा कमं नदीं है, जो सिषं दरष्टा 
रूप में सृष्टि का संचालन कर रहा है ; “विपाक'--जो श्रच्छा या बुरा कर्म 
नहीं करता इसलिए जो हमारी तरह कमे-फल भी नहीं भोगता; “ग्रारय'-- 
बोकि वह कर्मफल के भ्रधीन नहीं है इसलिए उसमे कर्म-फल से उत्पन्त 
होने वाली वासना भी नहीं है, वह्‌ वासना जो जन्म तथा मृत्युका कारण 
होती दै-एेसा ुरुष-विशेष' जो वलेश, कर्म, विपाक ग्रौर श्राशय से श्रद्ूता 
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दै, ईस्वर है । पुरुष" भी उसको व्यो कहा ? पुरुषः का भ्रं है--ुरि 
शेते इति पुरुषः'- जंसे ्रात्मा शरीर रूपी पुरी मे, नगर में विराजमान 
है, पसे ही ईर्वर संसार रूपी पुरी मे-दइसके श्रणु-ग्रणु मेँ वतमान है । 
"पुर'-शब्द वैसा ही है जंसा सहारनपुर या नागपुर मे “पुर' शब्द पाया जाता 
है । वे छोटे शहर ह, ई्वर के लिए यह विशाल-विदव मानो एक शहर के समान 
है । इस श्रलंकार की भावना से उसे "पुरुष' कठा है 1 योग-दशंन ने जव ईइवर 
को 'पुरुष-विरेष' कहा तो लौकिक-भाषा का प्रयोग करते हुए उस श्रलौकिक 
शविति का एसा वर्णन कर दिया जो सवं-साधारण की सममे भी भ्रा सकता 
था, परन्तु जिस वर्णन मेँ ईश्वर का दाशंनिक रूप--्रनादि, भ्रनन्त, सव्ञ, 
स्वव्यापक--भी समा जाता था । संसार के मत-मतान्तर ई्वर का पुरुष के 
रूप में वर्णन करते रदे, मानवत्वारोपण की संकल्पना (^पाण़गा०९ 
८०१०९00) करते रहे, श्नौर एसा वर्णन करते हृए उसे वे श्रपने जंसा पुरुष 
ही समभति रदे । योगदशं के ुर्य-विक्षेष, श्रौर मत-मतान्तर के ‹पुरुषः-रईदवर' 
मे यही भेद है । योगद्शेन सर्व-साघारण को समाने के लिये ईदवर को “पुरुष- 
विशेष" कह देता है, परन्तु पुरुष कते हुए भी उसे श्रपुरुष ही बतलाता दै, तभी 
उसे “पुरुष-विशेष' कहता हँ ; मत-मतान्तर उसे पुरुष-रूप मे दी देखते है, पुरुष 
कै सभी गणो के साथ उसे केवल "महा-पुरुष' मानते है । उनके श्रनुसार ह वह्‌ 
'पुरुष' ही, यह वात दूसरी है कि वह साधारण-पुरुष न होकर प्रत्यन्त महान्‌ 
पुरुष' दै 1 

जसा हमने कटा, ईश्वर कोई व्यवित नदीं है, वित है, चैतन्य-स्वल्प 
शवित । ्रकृति' (1681167) का विद्लेषण करते-करते हम ऋणात्मक तथा 
धनात्मक विदयत्‌-कणों तक पचते है, अर्थात्‌ विश्लिष्ठ-परकृति का सूप (शवति' 
है, परन्तु प्रकृति की यह्‌ वित चैतन नहीं द, प्रचेतन है, जड़ है; परमेश्वर भी 
वित रूप है, व्यक्ति नहीं है, ¦परनतु वह शक्ति चेतन है जङ्‌ या चतत 
है । इसी चेतन-शवित को ईश्वर, परमेश्वर कहा जाता दै । 

दस वात को इस तरह समस्ििये । मँ श्रपने मकान में वंढा ६।. वडा 
श्रालीद्चान मकान है 1 पंख हैः वातानुकूलक € फ्रिज है--सव चल रहे हं । 
एकाएक पंख घूमने बन्द हो गये, वातानुकूलक मं गति न री, उनसे ण्डी इवा 
शानां रुक गया, क्रिज भी शान्त हो गये । बाहर से सब वही-का-वही है--सव 
की जान चली गई यह्‌ क्या हो गया ? देखा तौ पता चला किं किसी ने स्विच 
शफ कर दिया था 1 जव स्विच भ्रोन किया तव फिर सव पहले-सा चलने लगा । 
तो क्या यहु सव-कुछ बिजली कौ धारा का ही खेल था ! विजलौ व 
आई, सव धूमने लगा, गई तो सव लड़ा लोग 


खेल को देखकर मेरा ध्यान श्रपने पर गया । यह शरीर -चलता-फिरता दै, काम 
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करता है, तो क्या मकान में न दीखने वाली विजली की धारा की तरह इस 
शरीर में भी कोई एेसी विजली की-सी धारादै जो इसे चला रही है? एक 
भ्रादमी चलता-फिरता था, खाता-पीता था, बोलता-चालता था, वहु एकदम ठंडा 
पड़ गया, जंसे पंखे चलने बन्द हो गये थे । अरव वह वैसा-का-वैसा ही है, परन्तु 
न चलता-फिरता है, न बोलता-चालता है, सांस तक नहीं लेता । क्या हो गया 
उसे ? श्रनायास विचार उठ पड़ता है कि जसे मकान मे विजली की धारा बन्द 
हो जाने से पे, वातानुक्‌ लक, फ्रिज चलने बन्द हो गये, वैसे इस शरीरमे भी 
कोई विजली की-सी धारा है जिसका स्विच भ्रोफ़ हो गया । परन्तु उस विजली 
की धारा श्रौर इस विजली की धाराम एक भेद है 1 पंखे मे विजली की धारा 
प्रचेतन-रविति है, शरीर के भीतर की धारा चेतन-शवित है । व्या किसीकी 
समभ मे यह बात श्रा सकती है कि पंखे की विजली की शिति बोलती क्यों 
नहीं ; मेरी शक्ति की धारा बोलती क्यों है, सोचती क्यों है? श्रगर दोनों 
मे एक ही शक्ति है, तो यह भेद क्यों ? यह्‌ भेद इसलिए है क्योकि यद्यपि दोनों 
में शक्ति की धारा बह रही दहै, तो भी परंखे की विचयुत्‌-धारा जड़ दहै, शरीरमें 
बह रही शविति की घारा चेतन है । प्रकृति का विश्लेषण करते-करते भ्राज 
विज्ञान इस विन्दु पर तो परहुच गया है कि श्रक्रृति' (108॥1लः) सिफ़ं इलैक्टरोन, 
प्रोटोन, न्यूटरोन--इन विद्युत्‌-कणों का खेल दै, विदत्‌ की धारा ही श्रनवरत 
रूप से वह रदी है, परन्तु प्रकृति तथा मनुष्य मे जो शक्ति वह्‌ रही है उस भेद 
को नहीं मिटा सका । मनुष्य मे प्रवाहित इस चेतन-रक्ति को ही ्रात्मा' 
कहा जाता है । अ्रव एक क्रदम प्रौर भ्रागे चलिये । मकान के पंखे, वातानुकूलकः 
फ्रिज की गति की तरह इस विशाल विश्व मे पृथ्वी, चाद, तारे, सूयं प्रनवरत 
गति कर रहे रै, हर चीज घूम रही है क्या इसमे भी कोई क्ति की धारा 
बह रही है ? इस सीमातीत ब्रह्मांड में सव-कुछ नियम से बेधा है, जो कुछ हो 
रहा है सब सुजाखेपन से हो रहा दै, श्रन्येपन से नहीं हो रहा । इतना बड़ा 
ब्रह्माण्ड । श्रगर इसका संचालन भ्रन्येपन से हो रहा होता तो क्या पृथ्वी, चाद, 
सूरज कभी, कहीं टकरा न जाते, भ्रन्धापन होता तो क्या सव चकनाचूर न हो 
जाता ? जसे मेरे भीतर की धारा प्रचेतन न होकर चेतन है, वैसे क्या विद्व 
का जिस धारा से संचालन हो रहा है- वह न हो तो इतने श्रथाह ब्रह्माण्ड की 
गति का ्रपने-प्राप प्रारम्भ तथा श्रन्त कंसे हो- क्या वह चेतन नहीं है? मेरा 
चैतन्य मुक मे है--इसका मुभे भ्रनुभव तो होता है परन्तु पता नहीं चलता कि वह 
चैतन्य-शाकतति मेरे इस छोटे-से जगत्‌ में कंसे समाई हुई है, ठीक एेसे दी कोई 
पहली चैतन्य-शक्ति जो इस श्रसीम-जगत्‌ को भ्रमा रही है-ामयन्‌ सवंमूतानि! 
--इस विजशाल-विख्व मे समाई हुई है--इसका प्रनुभव तो होता है, परन्तु पता 
नहीं चलता कि वह इस विश्व में कंसे समाई हुई है । जव श्रपने भीतर का दी 
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पता नहीं चलता, तो उसका क्या पता चलेगा । विश्व की इसी चेतन-शव्ति का 
नाम ही परमेश्वर है-परमेख्वर जो व्यक्ति-विशेष नहीं, चैतन्य-शक्ति-विशेष 
है 1 इससे श्रधिक उस शक्ति का हम साधारण-व्यक्तियों को कुछ पता नहीं 
चलता, पता न चल सकने की विवदता के कारण कोई उसे “सह्रशीषः सहस्राक्षः 
सहस्रपाद" कट देता है, कोई उसे श्रपाणिपादो जवनो ग्रहीत पक्यत्यचक्षुः स 
श्रृणोत्यकर्णः" कह देता है; कोई कट देता है, उसके हजारों हाय-पैर है, कोई 
कट्‌ देता है कि न उसके हाथ है, न पैर है] कहने के ठंग में फ़कं है--दोनों के 
कहने का प्रथ एक ही है, यह्‌ स्र्थ कि ईश्वर एक भ्रज्ञेय चेतन-शक्ति है जिससे 
सृष्टि का संचालन हो रहा है, सृष्टि का संचालन करने वाली शक्ति जड नहीं है । 

सृष्टि मे एक महती चैतन-रायित दै जो विद्व का संचालन कर रही है-- 
इसमे निम्न प्रमाण दै: 


2. सुष्टि सँ घजंनात्मक चेतन-क्दित 
(दशवप१्८ (०णडलं०्णड प्य) 


सृष्टि की रचना का ग्रथ है-सुष्टि का विकास, सृष्टि का बनना | सृष्टि 
मे विकास हौ रहा है, यह वन रही दै इसका प्रथ यहं है कि इसकी जो पहले 
ग्रवस्था थी वहु श्रव नहीं, जो श्रव दै वहं रागे नहीं रहेगी । इसका श्रथं यह 
हस्रा कि सृष्टि में परिवतंन हो रहा दै, परिवर्तन--म्र्थात्‌ गति" । जड़ वस्तु 
मे गति श्रपने-ग्राप नहीं हो सकती, जहां गति होगी वहां गति को देने वाला 
कोई दूसरा होगा । यह्‌ दूसरा प्रगर जड है, तो उसमें गति कौन देगा, वह॒ जड़ 
नहीं हो सकता क्योकि भ्रगर वह्‌ जङ्‌ है तो उसमें ्रपने-प्राप गति माननी 
पड़गी, परन्तु जड मे श्रपने-्राप गति नहीं हो सकती, जड मे गति सदा बाहर 
से श्राती है। बाहरसे ग्राती है इसलिए समाप्त भी हौ जाती है, श्रगर बाहर 
से न श्राए, उसकी श्रपनी हो, तो वह्‌ कभी समाप्त भीन हो । जड़ की हर गति 
है, इसलिए यह मानना पड़ेगा कि वहं बाहर 


कालान्तर में समाप्त हो जाती द य 
से श्राती है, उसके भीतर से नहीं म्राती । इस युक्ि-करम से सिद्ध है कि क्योकि 


सष्टि म विकास है, रचना है, सर्जन है, परिवतंन है, गति दै, सृष्टि कासं है, 
इसलिए इस गति को देने वाली कोई शक्ति इस से भिन्न होनी चाहिए । मँ कलम! 
से लिख रहा हँ, कलम ग्रपने-ग्राप नहीं लिखने लगती ; मै साइकल या मोटर 
चला रहा ह, साइकल या मोटर ग्रपने-श्राप नहीं चलने लगती । लिखना शुरू 
करता हँ श्नौर समाप्त कर देता ह, साइकल पर चढ़ता ह श्रौर उतर जाता हूं । 
साइकल की श्रपने भीतर से गति होती तो वह॒ चलती ही रहती, | ही 
रहती । जड़ वस्तु तभी क्रिया्षील होती दै जव उसमें बहिर से चेतन द्वारा 
क्रिया का प्रवेश किया जाता है । दसी भाव को सम्मुखं रख कर सस्त मे 
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सृष्टि, संसार, जगत्‌, स्गं--इन शब्दों का प्रयोग किया गया है । सृष्टि तथा 
सगे “सृज धातु" से बने है जिसका भ्रथं है-- उत्सन्न होना, बनना, कायं होना । 
संसार तथा जगत्‌ शब्दों का श्रथं है-- गतिशील होना । सृष्टि मे गति है, विकासं 
है, यह कायं है--इस गति को देने वाली कोई चेतन-राक्ति होनी चाहिए, वह 
जड नहीं होनी चाहिए, उस रचना या सर्जन करने वाली चेतन-शक्ति का नाम 
ही ईरवर है । यह सजंनात्मक-शक्ति जड-जगत्‌, वनस्पति-वृक्ष-जगत्‌ तथा प्राणि- 
जगत्‌ मे सव जगह काम कर रही है, इसलिए यहं मानना पडता है कि कोई 
चेतन-राक्ि विर्व में जागरूक होकर काम कर रही है क्योकि सजन तथा विकास 
तोहोहीरहादै, भ्रौर विकास का यह्‌ गुण जड़ में श्रपने-प्राप हो नहीं सकता । 
भ्रगर यहं माना जाय कि शुरू-शुरू मे यह्‌ गति चेतन-रक्ति ने दी, उसके वाद 
विकास श्रपने-ग्राप होने लगा, तो इसमें किसी को कोई प्रपत्ति नहीं हौ सकती । 
एसी हालत में तब चेतन-शक्ति को तो मानना ही पड़गा, परन्तु यह्‌ कहना 
युक्ति-संगत नहीं होगा कि उस चेतन-शक्ति ने प्रकरति में गति उत्पन्न कर देने के 
वाद हरिकरी कर ली । विकासं तथा सजन हर घडी हौ रहा है, प्रत्येक कार्यं 
फिर कारण बनकर श्रगले कायं को उत्पन्न कर रहा है, इसलिए वह राक्ति 
श्रहनिश जागरूक रै, च््याशील ह । दम इस प्रकरण में पहले जड-जगतु, फिर 
वृक्ष-वनस्पति-जगत्‌, फिर प्राणी-जगत्‌ के करम से विवेचना करेगे क्योकि जड़ तथा 
प्राणी के वीच मे वनस्पति-जगत्‌ भ्राधा जड़ तथा प्राधा प्राणी जंसा है। 

(क) जड-जगत्‌ में सजनात्मक चेतन-शक्ति-- विज्ञान कै भ्रनूसार सृष्टि 
की रचना नेब्युला' (विलणणा2) से हुई । यह्‌ नेव्युला' सृष्टि का प्रकाशमान 
श्रादि-तत्त्व है । हमारी सृष्टि की रचना जिस प्रकार के नेव्युला' से हई उसी 
प्रकार के श्रनन्त नेव्युला' इस सृष्टि मे मौजूद हैँ। नेव्युला'कोवेद में 
प्हिरण्यगभं' कला गया है--"हिरण्यगभंः समवतंताम्रे'- ग्रमे, ्र्थात्‌ श्रादि-काल 
मे सृष्टि हिरण्यगमं के रूप में हुई, 'हिरण्यगसं'--प्र्थात्‌ जिसके गमं, ्रन्तराल में 
सुवणं जंसी चमक है । 

नेव्युला मे गति है । यह गति कितनी कल्पनातीत है य जानकर ब्रारचयं 
होता है । “मौडनं साइन्टिफिक थाट" (1400थ7 ऽलंल10८ (100) - 
नामक पूस्तक मे सर जेम्स जीन्स लिखते है कि सौरमण्डल मेँ श्रनेक नेव्युला 
एसे है जो कल्पनातीत गति से पृथ्वी तथा एक-दूसरे से दूर भागते जा रदे है, 
रौर ्रन्तरिक् मे वे जितनी दुर भागते जाते हैँ उतनी ही उनकी गति श्रौर भी 

तेज होती जाती है । उदाहरणार्थं, 100 ईच बड़ टैलिस्कोप से एक एेसा नेब्युला" 
देखा गया है जो एक सेकण्ड मे 15 हजार मील की गति से पृथ्वी से दूर भागा 
जा रहा है। सर जेम्स जीन्स का कहना है कि एक एसा नेव्युला' है जिसका 
भका पृथ्वी तक भ्रा में 1 भ्ररव (1000000000) वषं लग जाते ह । श्रगर 
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इस बात को ध्यानम रखा जाए कि प्रकाश की गति एक सेकण्ड मे ] लाख 86 
हयार मील है, तो यह सममकर श्राश्चर्य होगा कि पृथ्वी से कितनी दूर वहं 
नेव्युला होगा, श्रौर कितनी तीत्र गति से भागा जा रहा होगा । इतनी तीत्र गति 
ग्रपने-प्रापहो रही है- क्या यह्‌ सम मे भ्राने वाली वातै? 
मरन्तरिक्च मेँ इतने तारे हँ जितने संसार के सभी समुद्र-तटों पर रेत के कण 

है । जसे हमारे सौर-मण्डल मे गति है, वैसे उनमें भी गति तथा विकास की 
प्रक्रिया चल रही दहै। ये सव तारे नभोमण्डल में तीव्र-गतिसे दौड़ रेह 
एक-दूसरे से लाखों मील दूर है लाखों, करोड़ों सालों से ये गतिशील है, कोई 
दूसरे से टकराता नहीं है। ये सव प्रग्निके पंज हं । पृथ्वी भी किसी समय 
इसी प्रकार अग्िमिय थी । धीरे-धीरे श्नम्ति का क्षय होने लगा । जड़ वस्तु बनती 
दै, फिर नष्ट भी होती है । पृथ्वी ठण्ड हुई श्नौर इस पर जीवन का वने रहना 
भी सम्मव हुश्रा । क्या जड़-जगत्‌ की इतनी गति, इतना विकासं श्रपने-भ्राप हो 
गया । इस सवको करने के लिए श्रगर चेतन-शक्ति को माने वगैर मनुष्य की 
वुद्धि इस विकास को समम सकती है, तो ईदवर जं सी चेतन-बाक्ति को मानने 
की श्रपेक्षा भी यह्‌ ग्नौर श्रयिक श्रचम्भे की वात है। एक छोटा-सा तिनका भी 
चेतन-शवित के माध्यम के विना नहीं हिलता, फिर यह्‌ श्रसीम-विदव श्रपने-श्राप 
कंसे चल रहा है ? श्रगर तिनके कोटवा उडारहीदहै, तो हवा को कौन चला 
रहा है ? हवा तो इस जड-जगत्‌ का एक भ्रंग मात्र है 1 जो प्ररन हम ब्रह्माण्ड 
की गति के सम्बन्ध में करते है, वह वसा ही हवा के लिए, हर भौतिक-तत्त्व 
के लिए खडा है । जड-जगत्‌ क! नेव्युला से शुरू होकर वतंमान भौतिक-जगत्‌ 
तक विकसित हो जाना एक महान्‌ निर्माण है, महान्‌ रचना दै, महान्‌ सर्जन ठै, 
महान्‌ सृष्टि है, महान्‌ बनना दै--इस जड-जगत्‌ म विकास करने वाली जो 
चेतन-शवित है उसी को "ई्वर'- इस नाम से कहा जाता दै 1 

वैशेषिक तथा न्यायदशन ने, पाश्चात्य-विचार के धनातमक तथा ऋणात्मक 
इलैक्टोन, न्ूटरोन तथा प्रोटोन कौ तरह जौ जड़-शक्ति के सूलभरूत विद्यूत्मय 
म्रणु दै, सृष्टि की उत्पत्ति का वणन करते हुए कहा है किजव सृष्टि का निर्माण 
होता है तव दो श्रण्‌ मिल कर द्यणुक को उत्पन्न क्रते है, श्रणु के समान यह्‌ 
दूयणुक भी इन्दो से नहीं देला जा सकता । इसके वाद तीन दूयणुक मिल कर 
एक त्रसरेणु को उत्पन्न करते हैँ जिसमे 6 श्रणुग्रो के मिलने से सूक्ष्मता के बाद 
स्थलता श्रा जाती है । पार्चात्य-विचार के अनुसार सवसे पहले नेव्युलाः, उसके 
चाद धनात्मक तथा ऋणात्मक विदुत्मय तीन अ्रणु--इलेक्टरोन, ्यटरोन, ्ोटोन 
_ उनके मिलते से यह सृष्टि वनी; भारतीय-विचार के ्नुस्ार सवसे पठते 
'हिरण्यगमं" उसके बाद दो श्रणुभ्रो का दूयणुककः फिर तीन द.यणुकों के मिलने से 
चसरेणु--इस प्रकार सृष्टि बनी । दोनों की भाषा अ्रलग-ग्रलग है, विचार मूलतः 


न्न 
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एक ही है, मेद इतना ही है कि पाड्चात्य-विचार भारतीय-चार्वाक-चिन्तन के 
गरनुसार इस गति को, सर्जन को, विकास कौ प्रक्रिया को अ्रपने-ग्राप होने वाला 
मानता है, भारतीय-म्रास्तिक-विचार यह है कि जड़ मे यह गति, यह्‌ विकास, 
उसके जड़ होने के कारण, श्रपने-ग्राप नहीं हो सकता, भ्रगर प्रपने-ग्राप हौ सके 
तो जड़ ही चेतन हौ जाए, परन्तु जड़ कहीं चेतन नहीं दीखता, विना चेतन के 
जड़ में गति या विकास नहीं हो पाता 1 
इसके श्रतिरिक्त जड-प्रकृति मे श्रगर पाश्चात्य-विचारकों तथा भारतीय- 
चावकों के कथनानुसार स्वाभाविक-गति मान ली जाय, तो वह्‌ सदा वनी रहनी 
चाहिए, समाप्त नहीं हो जानी चाहिए । जव गति जड का स्वभावदही हो, तो 
वह्‌ स्वभाव समाप्त नहीं हौ सकता, परन्तु पाङ्चात्य-विज्ञान भी यह मानता है 
कि सूर्यं की गर्मी धीरे-धीरे समाप्त हो रही है, ग्रौर समय ्रायगा जव सू्यभी 
ठण्डा हो जायगा । वही गति समाप्त होती है जो किसी दूसरे वारा दी जाती 
है, श्रपने-्राप मे स्वभावगत-गति समाप्त नहीं हौ सकती, समाप्त हो जाती है 
तो मानना पड़ेगा कि वह उसका स्वभाव नहीं है । न्यूटन ने जिस गति के 
नियम' (1. ° 00107) का प्रतिपादन किया उसका सार ही यह्‌ दै कि 
भोतिक-पदा्थं श्रगर गतिहीन श्रवस्था में है, तो गतिहीन ही रहेगा जव तक 
बाहर से उसे गति नहीं दी जायगी, श्रगर गति की श्रवस्थामेंदहै, तो गति में 
ही रहेगा, श्रगर वाहर से उसकी गति का किसी के वारा प्रतिरोध नहीं होगा । 
सृष्टि के प्रारम्भ में नेब्यला (46४12) मे गति कहाँ से भ्राई, ्रन्त में यह्‌ गति 
समाप्त कंसे होगी, श्रगर इसे कोई देने वाला नहीं, कोई समाप्त करने वाला 
नहीं ? यह गति नित्य नहीं, हर वस्तु वन रही है, नष्ट हो रही है--यह तो 
स्वय॑रसिद्ध है । 
(ख) वनस्पति तथा वृक्ष जगत्‌ मे सजंनात्मक चेतन-शदिति-- वनस्पति 
तथा वृक्ष के विकास मे भी चेतन-शक्ति का हाथ दीखता है । जड़-जगत्‌ का 
विकास, उसमें गति, उसमें परिवतंन होता है--यह हमने देखा । शुरू-शुरू में 
सृष्टि सूक्ष्मावस्था मे थी, नेव्युला या हिरण्यगमं की ग्रवस्था मे थी, उसके वाद 
स्थूलावस्था में ्रायी, पृथ्वी, श्रप्‌, तेज, वायु का रूप प्रकट हुग्रा--यह सव जड 
का विकास था 1 विकास को यह्‌ प्रक्रिया पृथ्वी, जल श्रादि की तरह वनस्पति- 
वृक्ष-जगत्‌ में भी देखी जाती है । एक वीज को हम पृथ्वी मे गाड देते है, उसके 
विकास का सिलसिला जारी हो जाता है । बीज का श्रंकुर, श्रंकुर का पौधा, 
पौषे पर पुष्प, पृष्प पर फल-- यह सारा विकास जड़ मे श्रपने-ग्राप नहीं हो 
सकता । विश्व के कण-कण मे वैदी हुई चेतन-रक्ति ही विकास के इस क्रम को! 
चला सकती दै, श्रन्यथा चेतन-शक्ति कै श्रभाव मे जड़-बीज मे किसी प्रकार की 
गति नहीं श्रा सकती । यह नियम है कि जड़ मे जो गति है वह उसकी श्रपनी 
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नही, चेतन से ्राती है, वाहर से भ्राती है, वाहर की गति भ्रगर फिर जड़ से 
प्राये तो भरदन वही-का-वहीं खड़ा रहता दै, हल हाय नही मराता । वार की 
गति श्रगर चेतन से प्राये, तभी इस समस्या का हल होता है क्योकरि सिफ़ं चेतन 
के विषय मे यह्‌ कहा जा सकता है कि उसकी गति उसका स्वभाव है-- 
(स्वाभाविको ज्ञान बल क्रिया च'--यह्‌ उपनिषद्‌ का वचन है- जड़ के विषय में 
यह्‌ नहीं कहा जा सकता । 

वनस्पति, वृक्ष भ्रादि में चेतना है इसमे सन्देह नहीं । चेतना इसलिए 
है वयोकि उनमें वृद्धि होती दै, हास होता है । परन्तु क्या उनमें ्रात्मा भी है ? 
यहा 'ग्रात्मा' तथा ष्वेतन-शवित' मेँ भेद करना होगा । चेतन-शविति तो वह है 
जो विश्वं के ग्रणु-प्रगु मे जगत्‌ के कतं,त्व-भाव से सर्वत्र व्याप रही है, उसकी 
वजह से वनस्पति तथा वृक्ष का वीज पृथ्वी में डालने कै वाद गुरुत्वाकषंण के 
नियमसे वंधा होने के कारण भी नीचे को जाने कै स्थान में ऊपर को भ्रकुरकैरूप 
मे फूट पडता है, बढता दै, फलता है, फूलता है, परन्तु यह्‌ सव उस वीजमें निहित 
चेतन-शविति का ही प्रभाव है । वृक्ष मे सूक््म-शरीर को धारण करने वाले श्रात्मा 
का निवास नहीं है, सि परमात्मा का निवास है } श्रात्मा' वह है जो शरीर 
मे श्राकर कर्मो को करता श्नौर उनका भोग भोगता है, वनस्पति तथा वृक्षमें 
'्वेतना' वह्‌ है जो वनस्पति की वृद्धि एवं हास का तो कारण है, परन्तु ब्रत्मा 
की तरह कर्मं नहीं करती, कर्मो का फल नहीं भोगती । 45 साल हए जव 
लेखक को श्री जे० सी० वौस से मिलने का श्रवसर मिला था । लेलक ने उनसे 
प्रशन किया कि जव श्राप वृक्षो मे भी भ्रात्मा कहते ह तव शाकाहारियों के 
सामने एक विकट समस्या खडी हो जाती है । श्रगर वृक्षो में मी श्रात्मा है, 
तो उनका भक्षण भी जीव-हत्या है, फिर मांस खाने तथा वनस्पति खानेमें क्या 
ग्रन्तर रह जाता दै ? उन्होने उस समय वड़ा मासिक उत्तर दिया था । वे कहने 
लगे कि वृक्ष मँ जीवन" (12) तो दै, '्रात्मा' (5०) नहीं है । जीवन के 
लक्षण है--वृद्धि-हास, विकास, वढना-वटनां प्रादि । वृक्षमें क्योकि विश्वात्मा 
का चैतन्य-स्वरूप मौजूद है इसलिए उसकी प्रेरणा-शक्ति से उसमें गुरुत्वाकषंण 
के विपरीत नीचे को जने के स्थान मँ वीज का ऊपर की तरफ़ बढ़ना, उगना, 
फलना-पुलना पाया जाता दै, ठीक पसे जसे जङ्‌ जगव्‌ म व्याप्त विश्वात्मा की 
चैतन्यता के कारण उसमे भी गति तथा विकास एवं हास पाया जाता है, परन्तु 
जड़ चद्रान तथा वृक्ष मे वह प्रात्मा नहीं है जो करमो को करता तथा फला को 
भोगता है । श्रात्मा' एक व्यक्तिगत-म्रस्तित्व (17011021 ©516००९) है, 
.जीवन' एक विद्वगत-्रस्तित्व (@०अणं९ ९५151606) है । व्यक्तिगत-प्रस्तित्व 
ही क्म, कमं के बन्धन, फल-मोग श्रादि की उलभन में पड़ी रहती है, विश्वगत- 
शरस्तित्व नहीं । मनुष्य के शरीर मे व्यक्तिगत-प्रस्तित्व ग्रात्मा का है, वह कमं 
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करता है, फल भोगता है, इसके साथ उसमें विश्वात्मा का भी चैतन्य स्वरूप 
शरस्तित्व है जो नदी, पहाड, समुद्र, वन, वृक्ष, वनस्पति सवभ है । संक्षेपतः 
जड-जगत्‌ तथा वनस्पति-जगत्‌ मेँ परमात्मा कौ सत्ता के कारण वरहा जीवन 
दिलाई देता दै, उनमें कर्म करने वाला एवं फल भोगने वाला भ्रात्मा नदीं है; 
प्राणी-जगत्‌ में परमात्मा की सत्ता कै श्रलावा श्रात्मा की भी वयक्तिक-सत्ता है 
जो कमं करता है श्रौर फल भोगता है । कमं करने तथा कर्मानुकूल फल भोगने 
वाले प्राणी को शरीर से ज्‌दा करके उसके विकास में वाधा डालना हिसा कहा 
जा सकता है, परन्तु जहाँ केवल विदवात्मा का चैतन्य-स्वरूप प्रकादित हौ रहा 
है, उस च॑तन्यता के कारण भ्रमवश एेसा लगता है कि यर्हां भी जन्म-जन्मान्तरों 
मे विचरने वाला श्रात्मा है, वहाँ वनस्पति तथा वृक्ष आदि मेँ--वनस्पति के 
उपभोग को हिसा नहीं कहा जा सकता । इस दृष्टि से जड़ तथा वनस्पति प्रादि 
मे एक चेतन है- परमात्मा; प्राणी में दो चेतन है--्रात्मा तथा परमात्मा । 
भ्रात्मा कमं की गठरी वरि प्राणी-शरीर में कंद पड़ा ह; परमात्मा जड 
वनस्पति, भ्राणी सबमें चेतनता के रूप में विराजमान दै, परन्तु किसी शरीर में 
वन्धन मे डालने वाले किसी कमं को नहीं करता 1 

ग्रगर “जीवन' (12) तथा श्रात्मा' (8०४) में भेद न माना जाय, तो 
मानना पड़ेगा कि जर्हा-जहाँ जीवन है वर्ह वहाँ ्रात्मा है । श्रगर यह्‌ वात 





, टीक है, तो शुक्राणुभ्नो--स्प्मेपोजोश्रा' (3681०2०9) --मे जो वीयं के 


ग्रत्यन्त गतिशील पदाथ ह ्रात्मा मानना पड़ंगा । विज्ञान कै श्रनुसार एक 
वार के वीर्य-खाव मेँ लाखो शुक्राण्‌ होते ह ! क्या इन लाखों शुक्राणुश्रों मेँ से 
एक-एक श॒क्रा मे एक-एक म्रात्मा है ? फिर, मनुष्य का एकवार ही नहीं श्रनक 
वार वीर्य॑-खाव होता है । क्या हर वार के शुक्र-पात में लाखों भ्रात्मा निकलते 
है ? फिर मनुष्य भी तो एक नहीं, करोड़, श्ररवो हँ । मनुष्य ही क्या, जीव-जन्तु 
मी श्रनन्त है- सव प्राणियों के वीर्य-खाव मे-श्रौर उनमें भी हर प्राणी के वीय- 
सराव मे लाखो शुक्राण्‌, रहते हैँ । क्या इन सव शुक्राणुम्रों मे भ्रात्मा रहती है ? 
श्रगर एेसी बात है, तो भ्रात्मा को मानने वाले, पुनजैन्म को मानने वाले यह 
क्यो कहते हैँ कि गभं ठहर जाने के सातवें मास गमं में भ्राता प्रवेश करता है ? 
उदाहरणार्थ, गरभोपनिषद्‌ मे लिखा दै : “छतुकाले संप्रयोगादेकरात्रोषितं 
कलिवलं भवति, सप्तरावोषितं वुददं भवति, भ्र्धमासाभ्यन्तरेण पिडो भवति, 
मासास्यन्तरेण कठिनो भवति, मासद्वयेन शिरः सम्पद्यते, मासत्रयेण पादभ्रदेशो 
मवति, श्रथ चतुर्थेमासेऽङ्ग.ल्यजडरकट्िम्रदेशो भवति । पञ्चमे मासे पृष्ठवंशो 
भवति, षष्ठेमासे मुखनासिकाक्षिठोश्रारिण भवन्ति, (सप्तमेमासे जोवेन संयुक्तो 
भवति । श्नष्टमेमासे सवंसपूर्णो मवति--” “श्रथ नवमेमासि सर्वलक्षण संपूर्णो 
भवति, पूवंजातीः स्मरतिः. “श्‌भाशुमं च कर्म विन्दति 1” गर्भोपनिषद्‌ के इस 
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सन्द्मं का यही प्रथं है कि इस उपनिषद्‌ के लिखने वाले के विचार मेँ गर्म 
वदता तो रहता है, परन्तु उसमें जीवात्मा का प्रवेश सातवें महीने में होता हे 1 

श्रात्मा गर्भ मे सातवें मास मं प्रवेश करता है- इसका यही श्रथं हौ सकता 
है कि उससे पहले गमं मे "जीवन (1.2) तो होता है, श्रात्मा' (8०८1) नहीं 
होता । ्रगर माना जाय कि सातवे मास नहीं, शुक्राणु (एश) तथा श्रंडाणु' 
(णण) कै मिलते ही श्रात्मा गर्भं मे प्रविष्ट हो जाता दै, तव भी मानना 
पड़ेगा कि शशुक्राणु" के श्रंडाण्‌ु' मेँ प्रवेश करने से पहले शुक्राणु' मे जीवन तो 
था, ्रात्मा नहीं थी । इस दष्ट से यह मानना पड़ेया कि जहाँ जर परात्मा है 
वहाँ-वहां जीवन तो है, परन्तु यह जरूरी नहीं कि जहाँ -जहा जीवन दिखलारई 
दे वरहा-वहां ्रात्मा प्रवद्य है 1 वह्‌ कौन-सी सीमा दै जहां जीवनधारी-जगत्‌ में 
कृर्म-फल भोगने बाला श्रात्मा सन्निविष्ट हो जाता है, जहाँ सिफ़्ं जीवन हं 
श्रात्मा नहीं है--यदह वात श्रज्ञात के गमंमेंदै। 

'जीवन' (1.1) सर्वत्र है, विदव-ग्यापी है, कमे-फल को भोगने वाला 
'्रात्मा' (8०४1) सवत्र नहीं व्याप रहा । श्रगर यहं वात ठीक है तो यहाँ एक 
प्ररत उठ खडा होता है । जहो-जहां जीवन है वहाँ-वहां मस्तिष्क हौता है, हृद्य 
होता है--इसलिए वहीं जीवन मानना उचित दै जहाँ मस्तिष्क है, हृदय है; 
जहां मस्तिष्क नहीं, तन्तिका-तन्त्र (पविा५०४३ $#ऽ। ला) नहीं, वहां जीवन के 
गरस्तित्व को कैसे माना जा सकता दै ? परन्तु यह शंका ठीक नहीं है। इस 
शंका का तो यह्‌ श्रभिभ्राय हृश्रा कि वही प्राणी हज्म.कर सक्ता है जिसमे पेट 
हयो वयोकि मनुष्य मेँ हाजमे के लिये पेट है । श्रमीवा हरम कर सकता है परन्तु 
उसमें पेट नहीं है । अरस्ल वात यह है फि प्राणी जितना पणं विकसित हौता 
जाता है उतना ही उसमे भिन्न-भिन्न मंग का सिन्न-भिन्न कार्यो के लिये 
विकास होता जाता है । एेसा जीवन है जिसमे मस्तिष्क नहीं, तन्विका-तन्तर 
नहीं, हृदय नदी, परन्तु वृद्धि है, हास दै, विकास दहै । जितना ही हम अपर 
से नीचे की तरफ़ उतरते हैँ उतना ही हम जीवन को, चेतना को, मस्तिष्क, 
तन्त्िका-तन्व तथा हृदय से पथक्‌, उससे जुदा पाते है, जितना हम प्राणी के 
विकास की सीढी मेँ नीचे से ऊपर को ्राते हँ उतना ही जीवन के ध्रकाश के 
लिये श्रलग-ग्रलग प्रंगों का निर्माण देखते है । एेसा जीवन है जिसमें मस्तिष्क 
नहीं, तन्विका-तन्वर नही" हंदय नहीं, भिन्त-भिन्न भ्रंग भी नहीं, वे पेट से हस्म 
न कर सारे शरीर से ह्म करते है आंख से न देल कर त्वचा से देखते € । 
इसलिए यह मानना पड़ता है कि 'जीवन' तथा चैतन्य की श्रलग सत्ता है कम~ 
फल भोगने वाले आत्मा कौ प्रलग सत्ता है; जीवन तथा चतन्य सर्वव्यापक है, 
गरात्मा वहीं है जां कम॑-फल भोग है । यह सम्भव है कि जहाँ जीवन दिखलाई 


देता हो वहाँ श्रात्मा न हो, यह सम्भव नहीं है कि जहाँ भ्रात्मा हो वहां जीवन 
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न हो--जीवन' (148) तथा श्रात्मा' (8०४1) इन दोनों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
श्रस्तित्व है । 
(ग) प्राणी-जगत्‌ में सजंनात्मक देतन-शक्ति- यही चेतन-शक्ति प्राणि- 
जगत्‌ मे उद्बुद्ध हो रही है । परन्तु प्राणि-जगत्‌ की सजंनात्मक चेतन-शक्ति तथा 
जड़ एवं वृक्षादि में वतंमान चेतन-शक्ति मे भेद है । वह भेद क्या ह ? वह्‌ भेद 
वही है जिसका हमने प्रभी ऊपर निदं किया है । प्राणी में वैयक्तिक-चेतना तथा 
विर्व-चेतना दोनों मौज्‌द हैँ । इनमें वेयक्तिक-चेतना “त्रात्मा' कहलाती है, विर्व 
चेतना "परमास्मा' कहलाती है । ग्रात्मा' कमं करता है, कर्मं के बन्धनो मे पड़ 
जाता है, फल भोगता है; परमात्मा" जड्-चेतन सबमें मौजूद रहता है, परन्तु 
वह॒ बन्धनजनक कमं नहीं करता, इसीलिए फल भी नहीं भोगता । यह्‌ कहना 
श्रधिक युक्तियुक्तं होगा कि प्राणी के दारीर में चेतना तथा प्रात्मा दोनों है, जड- 
जगत्‌ तथा वृक्ष-वनस्पति में सिफ़ं चेतना है, श्रात्मा नहीं है) श्रात्मा वहहैजो 
कमं करता, फल भोगता है; चेतना वह है जोन कमं करती, न फल भोगती 
है-- वह केवल मात्र चतना-राक्ति है जिसके कारण विद्व में गति तथा विकास 
हो रहा है 1 वह्‌ चंतन्य-शक्ति ही “ईश्वर' है क्योंकि विकास विना रैतन्य-शक्ति 
के नहीं हो सकता 1 
जीव विज्ञान (81010829) के मत में प्राणी-जगत्‌ की रचना की प्रथम इकाई 
वह्‌ जन्तु है जिसे श्रमीवा (^.70602) कहते हैँ । भौतिकवादियों का कथन दै 
कि श्रमीवा' जीवन को वह्‌ इकाई है, वह कोशिका (9) है, जहाँ “जड़ 
विकसित होता हु्रा भ्रचानक "चैतन' वन जाता है । श्रमीवा" भृष्टि कै प्रथम 
सूक्ष्म-प्राणी का देह्‌ है जिसके भीतर चेतन-तत्त्व रहता है । इस चेतन-तत्व को 
-जीव्रव्य'--श्रोटोप्लार्म' (7010719) कहते दै । प्रोटोप्लार्म-गभित 
श्रमीवा सृष्टि का प्रथम प्राणी है जिससे विकसित होते-होते लाखों, करोड़ों वर्षो 
मे परिस्थितियों से सम्पकं स्थापित करते-करते मानव का विकास हु्रा है। 
परन्तु क्या-- यद्‌ कह देने मात्र से कि जड़ से चेतन का विकास हो गया--इसं 
समस्या का हल हो जाता है ? जड़ से चेतन न हुश्रा है, न हो सकता है; दोनों 
की पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता दै, जड़ में गति का प्रवेडा चेतन ही कर सकता है; जड़ मे 
भरपने-प्ाप गति नहीं हौ सकती, उसका श्रमने-्राप विकास नहीं हौ सकता । 
श्रमीवा' कौ वही स्थिति है जो वनस्पति-वृक्ष प्रादि की है । वनस्पतिःवृक्ष श्रादि 
मे भी जीवन (148) तो है, श्रातमा (8०४) नहीं है; इसी प्रकार श्रमीवा में 
“जीवन -ततत्व' है, श्रात्मततत्व' नहीं है; श्रात्मा वह सत्ता है जो कम तथा कर्म- 
फल को साथ लेकर जीवन-तत्तव भँ श्रा वैठती है । जव जीवन-तत्व विकसित 
होत।-होता इतना विकसित हो जाता है कि श्रात्मा के लिए उपकरण वन सके, 
तव भ्राता श्रपने सूक्षम-शरीर के साथ, कर्मो के बीजरूप संस्कारों को लेकर 
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उसमें प्रवेश करता है । निस्सन्देहं यह चौका देने वाली स्थापना है, परन्तु इस 
स्थापना को स्वीकार कर लेने से श्रनेक उलभनें सुलभ जाती ह । 

जसे जड-जगत्‌ के विकास मे तथा वनस्पति एवं पञ्ु-जगत्‌ के विकास में 
चेतन-शक्ि काम कर रही है, वसे ही प्राणी-जगत्‌ के विकास मे भी चेतन-शक्ति 
काम करती है । प्राणी-जगत्‌ मे इस विकास को गति देने वाली वही चेतन- 
शक्ति ईश्वर है । विकास की इस प्रक्रिया में एक स्थिति एसी श्राती दै जहां 
चेतन-शक्ति के साथ जीव भी क्म तथा कर्मफल के कारण देह में प्रवेश कर 
जाता ह । क्योकि सार्व॑भौम-चेतन-शक्ति कमं तथा कर्मफल के वदा में नहीं हैः 
स्वतन्त्र है, सिकं विकास की प्रक्रिया को गति देती है, इसलिए जड मे, वनस्पति 
मे, वृक्षमे, पशु मे, मनुष्य मे, इन देहं को भ्रनुप्राणित करते हुए भी उस पर 
किसी प्रकार का विकार श्रारोपित नहीं होता । श्रगर वह॒ “वेतन्य-शक्ति' न 
होकर "महान्‌-पुरुष' होती, योगदान प्रतिपादित 'पुरुष-विरेष' नही, मत-मतान्तरों 
मे जैसा पुरुष उसे कहा गया है वैसी होती, तो भ्रवश्य नाक्षेप का श्रवसर होता । 


3. सृष्टि जें क्रम तथा नियमवद्ता 
(कवलः ऋ ट घचाप्तलऽ 

हम पहले देख श्राए हैँ कि सृष्टि में सजंन हो रहा दै, विकास हो रहा रै, 
गति हो रही है, वस्तु जसी भ्राज है कल वंसी नहीं रहती, परिवतेन लगातार, 
हर समय होता रहता है । यह्‌ परिवर्तन, यहं सर्ज न, यह्‌ विकास, जड़ प्रकृति 
का गुण नदीं हो सकता, कीं बाहर से श्राता है । जड प्रकृति मे, वनस्पति तथा 
वक्ष मे, प्राणी-जगत्‌ मे--सव जगह परिवर्तन हो रहा है, हर वस्तु कायं है, 
वनी है--इस सर्जन को, विकास को, परिवर्तेन को लाने वाली कोई चेतन-सत्ता 
होनी चाहिए, उसी चेतन-शक्ति को ईरवर कहते हैँ । इसके भ्रलावा हम यह्‌ भी 
देखते हैँ कि प्रकृति मे विकास श्रीर गति ही नहीं हो रदी, इस विकास मे, गति 
से, क्रम तथा नियमवद्धता है-ये सव ‹किन्हीं नियमों मं वेधे हृए 1 जहां 
नियम हो वहाँ नियामक होना ही चाहिए, विना नियामक के नियम नहीं हो 
सकता । जड मे, वनस्पति तथा वृक्ष मे, एवं प्राणी-जगत्‌ मे स्वतर नियम काम 
कर रहे दै, इसीलिए उस चेतन-शक्ति को नियन्ता भी कहा जाता है । संसार 
को नियमों में बाधने वाले कुछ श्टान्त निम्नैः । 

(क) जड-जगत्‌ से कम तथा नियम्‌-बद्धता - प्रथ्वी, सूर्यं, चन्द्रः रह, 
उपग्रह इस प्रकार श्रपनी परिधि पर घूम रहे है कि प्राज से हजार साल पहले 
उनकी क्या स्थिति थी, हजार साल वादः क्या स्थिति होगी- इस बात को 
निङ्चयपूरवैक कहा जा सक्ता है । सूरय-ग्रहण तथा चन्रहण किस दिन होगा, 
किस घड़ी दौगा-इस बात की भविष्यत्‌-वाणी कौ जा सकती है । एेसा क्यों 
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किया जा सकता है ? एेसा इसलिए किया जा सकता है क्योकि जगत्‌ की रचना 
नियमवद्ध है । इन नियमों का पता लगाना ही ज्योतिष्‌-शास्तर है 1 भ्रसल भे, 
भिन्न-भिनन शास्त्रों का काम ही उन नियमों का पता लगाना ह जिनके म्रनुसार 
सृष्टि का संचालन हो रहा है 1 ज्योतिष-शास्त्र की तरह मू-विज्ञान का काम भौ 
नदी, पव॑त की रचना के नियमों को दढ निकालना है। नदी जिस सख्ोतसे 
निकली, वहाँ से वहती हुई जिन-जिन स्थानो में से रास्ता बनाती हुई गई उसका 
कारण है । पानी उधर बहता है जिधर लाव हो, ऊचाई की तरफ़ नहीं चट 
जाता । यह नियम ही तो है जिसके श्राधार परनदीका मागे वन जाताहै। 
पवेत कंसे बन गए ? शुरू-गुरूमे तो वे थे ही नहीं । पृथ्वी गमं थी, वह धीरे- 
धीरे खण्डी होती गई, ठण्डी होते-होते नियमानुसार उसकी सतह्‌ सिकरी जिससे 
कहीं पहाड, कहीं खाई, कहीं समुद्र, कहीं टापू बन गए-इन सव चटनाग्रों के 
नियमों का पता लगाने से ही भू-विज्ञान बन गया । समुद्र में ज्वार-भाटा प्राता 
है, इसके विवय में भविष्य-वाणी कौ जा सक्ती है । कव समुद्र का पानी चढ़गा, 
कव उतरेगा, इसी विद्या के सहारे समुद्र मे नाव, जहाज चलते दै! व्याये 
नियम, यह्‌-सव व्यवस्था श्रपने-ग्राप हो गई । जहाँ व्यवस्था होती दै वहाँ 
व्यवस्था को करने वाला भी होता है, उसी व्यवस्थापिका चेतन-शक्ति का नाम 
“ईङ्वर' है 1 - 

(ख) वनस्पति तथा वृक्ष जगत्‌ में कम तथा नियम-बद्धता--वनस्पतियों 
तथा वृक्षो की वृद्धि के भी नियम ह 1 वीज वोति है, श्रकरुर फटता है, तना बनता 
है, वड़ा होता है, पुल खिलते दै, {फल निकलता है, पकता है, फिर उसमें से 
बीज उसी चक्कर भे चल देता है!। कहीं यह नियम नहीं टूटता, एेसा नदीं होता 
कि पहले फल निकले, फिर एल बने, फिर श्रकुर दिखलाई दे । गेदे के वीज 
से गुलाब नहीं निकलता, गुलाब के बीज से गेदे का पौधा नहीं उगता । वनस्पति- 
शास्त्र श्रपने नियमों से बंधा हुम्रा है । बड़े-बड़े वृक्षों को प्रारेसे चीर दे, तो 
उनके सम-धरातल स्तरो मे गोल-गोल चक्र वने दीखते हैँ । एक-एक चक्र वृक्ष 
की रायु का सूचक दै । इन चक्रों को गिनकर उसकी ग्रायु का पता लगाया जा 
सकता है । इतना दी नही, इन चक्रों कै श्रन्तर को देख कर यह पता लगाया जा 
सकता है कि इस वषं कितनी वर्षा हुई थी, एक चक्र मे दूसरे चक्र से फासला 
श्रचिक होतो श्रधिक वर्षा, कम हो तो सूखा पडा था । यहु-सव जान सकना 
क्या सिदध करता है 2 यह-सव यह सिद्ध करता है कि वृक्ष तथा वनस्पति जगत्‌ 
म श्रव्यवस्था नहीं दै । उसी व्यवस्थापिका चेतन-शक्ति का नाम॒ “ईर्वर' है । 

वैज्ञानिक उसे नेचर (रपट) कह १ है, कोई उसे कूदरत कह देते दै, नेचर 
४ तथा व्यवस्था को कायम रखे हए है । 
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(ग) प्राणी-जगत्‌ में करम तथा नियम-बद्धता- जसे जड़-जगत्‌ नियमो के 
ग्राधार पर चल रहा है वैसे ही प्राणी-जगत्‌ के भी श्रपने नियम हैँ । रज-वीये 
के संयोग से प्राणी उत्पन्न होता है, विना इनके संयोग के नहीं होता । वीयंमें 
24 (्वाहकाणु--जीन'-- (0५१९६) होते है जिनमें से एक-एक--जीन-- 
वाहकाण्‌ु-मेंप्राणी की ऊंचाई , लम्बाई, गोरापन, कालापन, नीली ग्रंख, 
भूरी श्रांख ्रादि भिन्न-मिन्न गुण सिमटे रहते हैँ । इन्दं वाहकाणुभ्नो के कारण 
प्राणी के लरीरका निर्धारण होता है। जिस प्राणी के वीयं के वाहकाणुग्रों मे 
जिस प्रकार के वाहकाण्‌ होगे वह वेसा ही बनेगा । इसी विद्या के ्राधार पर 
ग्रानुवंरिकता (7९९011४) के नियम वनते दै इसी विद्या की खोज मेँ संसार 
के वैज्ञानिक दिन-रात लगे हुए दै ताकि एसे उपाय टूंढ़ निकालें जिनसे प्राणी के 
दोपपूर्णं 'वाहकाणु" -- जीन--(९) हटा कर उसमें उच्च-गुणो के वाहकाणु 
निविष्ट कर दिए जाएं । इस वात की संभावना के स्वप्न लिए जा रहे हैँ जिससे 
वाहकाणुप्रों के परिवतंन हारा नवीन-मानव का निर्माण हो सके । भारतोत्पन्न 
प्रसिद्धं वैज्ञानिक श्री खुराना श्रमरीका में इसी खोजमेंलगे हए दहै । क्याये 
स्वन्न लिए जा सकते ये श्रगर प्राणी-जगत्‌ म नियम-वद्धता न होती ? बच्चा 
वैदा होता दै, धीरे-धीरे बढ़कर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता हि 
पहले वृद्ध हो, फिर युवा हो, फिर बच्चाहो जाए- एेसा नहीं होता 1 मनुष्य के 
रज-वीर्यं से मनुष्य ही पदा होता ह, गाय-घोड़ा-वकरी नहीं हो जाता, गाय 
घोडा-वकरी के वीयं से गाय-घोडा-वकरी ही पैदा होते दै, मनुष्य नहीं पैदाहो 
जाता । प्राणी-जगत्‌ के ये नियम, यह्‌ व्यवस्था अपने-म्राप हो रही दै, इस 
व्यवस्था को करने वाली कोई चेतना-सत्ता नहीं है--इस बात को मान लेना 


विलष्ट कल्पना है 1 


4. सृष्टि सें प्रयोजन या उद्य 
(1५1९01०8 07 एणा7०३€ 77 € ्णरलाऽ९) 
(क) जड़-जगत्‌ त प्रयोजन था उदेह्य-ृष्टि मे हर वस्तु का प्रयोजन है, 
किसी उदेश्य से उसका निर्माण हुश्रा है । प्रयोजन का होना सिद्ध करता हैकि 


उसके निर्माण के पीछे कोई चेतन-शक्ति है, जो उस वस्तु का निर्माण करती है। 
करणो से समुद्रसे पानी को खींचता है 1 समुद्र के पानी में नमक 
भी तो घुला हु्रा है, परन्तु नहीं, सूर्यं को किरणे उसमे से शुद्ध पानी को नितार 
लेती ठै । उस पानी से वादल वनते है, पानी बरसता है, इतना बरसता है कि 
वरसात नाम की एक मौसम बन जाती है । धरातल के समुद्र के बराबर ही 
ग्राकाड का समुद्र बादलों के रूप मे उमड़ राता है । म्रासमान्‌ से पानी न बरसे 
तो चेतीन हो, त्राहि-वाहि मच जाए, खाते को न मिले 1 दिन होता है, रात 


सूयं श्रपनी ठि 
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होती है, दिन-ही-दिन रहे, तो मुसीबत, रात-ही-रात रहे तो मृसीवत, दिन को 
काम किया जा सकता दै, रात को विशाम किया जा सकता है । संसारमेंसूखान 
पड़ जाए इसलिए सूयं समुद्र मे से पानी खींच लेता है, परन्तु पानी खींचते- 
लीचते समुद्र ही न सूल जाए, इसलिए उसी पानीसेसंसारका कामदो जाने 
पर वही पानी नदियों के रूप में फिर समुद्र मं जा पड़ता है। एसा चक्र चला 
हमरा है कि वह चक्रन चले तो समुद्र खाली हो जाए 1 पानी वरसता दहै, खेती 
होती है, एक ऋतु के वाद दूसरी ऋतु म्राती है, सव घटनाएं एक-दूसरे के साथ 
निद्वित प्रयोजन से वेधी हुई है । क्या इतना भारी प्रयोजन, इतना भारी 
प्लनिग बिना प्लैनर के हो सकता है, च्नपने-घ्ाप हो सकता है, विना ॒चेतन- 
शक्तिके ही हो सक्तादहै? 

(ख) वनस्पति तथा वृक्ष-जगत्‌ सें प्रयोजन या उदश्य- प्राणी ससस 
जीता है, परन्तु प्राण-वायु मे जो शरक्सीजन है वही उसके जीवन को धारण 
करती है । सृष्टि की रचना इस प्रकार हुई है कि वृक्ष कार्वन से जीता है, प्राणी 
श्रोक्सीजन से {जीता है। प्राणी के जीवन के लिए वृक्ष श्रोदसीजन को वाहुर 
फकता है,  कार्वन को अपने भीतर ग्रहण करता है, इससे प्राणी तथा वृक्ष 
वनस्पति का जीवन बना रहता है 1 दीखने को कंसी उल्टी वात है, परन्तु इस 
उल्टेपन का प्रयोजन है 1 वन मे भ्रनेक प्रकार की वनस्पतियां है जिनका उदेश्य 
रोगों को दूर करना है--इसी से चिकित्सा-शास्वर का जन्म हुम्रा है । वैन्लानिक 
का काम वृक्ष तथा वनस्पतियों के उन नियमों का पता लगाना है जिनते रोगों 
को दूर किया जा सके । पृथ्वी भे घास कितनी भरी पडी है, इतनी घास न हो 
तो शाकाहारी प्राणियों के भोजन की सम्या वनी रहे 1 

(ग) प्राणी-नगत्‌ में प्रयोजन या उदश्य-प्राणीके्रंगों की रचना का 
जितना ्रध्ययन किया जाए उतना ही उनकी रचना का प्रयोजन समभ में श्राने 
लगता है 1 श्रगर जहां हाथ ह वहाँ पांव होते, जरा पाव है वहां हाथ होते, तो 
क्या श्रजीब समस्याएं उत्पन्न हो जातीं । श्रांखे सामने है, श्रगर पीठ कौ तरफ़ 
होतीं तो भ्राणी शत्रु का शिकार बना रहता । जो भ्रंग जहाँ जड़ा हुभ्रा दै वहीं 
छट वैठता है क्योकि वहीं होने से उसका प्रयोजन सिद्ध होता है । मरीन में 
जंसे एक-एक पुज्ं का प्रयोजन है, पुजा जहां लगा होता है वहीं उसका प्रयोजन 
सिद्ध होता है, वह पूर्जा न हो तो भीमकाय मशीन खड़ी-की-खडी रह जाती है" 
वैसे ही प्राणी क शरीर में एक-एकं भ्रंग का श्रपना-ग्रपना काम है । मुंह कितना 
चिकना-पङ़ा दै, परन्तु होढों पर मूं तथा ठोडी पर दाढ़ी श्रा जाती है । मूं 

ष २ लेते हृए वायु मे दूषित वूल-गदं को छान देना है, सदं हवा को 
फंफडों भे जाने से पहले गमं कर देना है ताकि जृकाम न हो सके, दादी का 
काम छाती तकं बढ़ कर छाती को ठण्ड लगने से वचाना है ताकि न्युमोनिया न 
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हो सके । वच्चे में जीवनी-क्ति ज्यादा होती है, इसलिए उसे इनकी जरूरत 
नहीं होती, वयस्क तथा वृद्ध को इनकी जरूरत होती है । जो श्रावर्यकं ग्ग लः 
वे दोनो दे दिए ताकि एक निकम्माहो जाएतो दूसरे से काम चलता रहे । 
कईलोगहँ जोदोमेंसेएककेरूणहो जाने पर एक ही फफड पर जीते है, 
एक ही गुदं, एक दही श्रख से जीवन-निर्वाह करते हँ । श्रगर प्राणी के श्रंगोंके 
प्लैनरनेये भ्रंग दो-दो की जगह एक-एक ही दिए होते, तो एते व्यक्तियों का 
जीवन भ्रसम्भव हो जाता । प्राणी की मांसपेशियों की "सवलता कै द्वारा वे 
भारी-से-मारी काम को करते हैँ । इन मांसपेशियो मे वल-संचार केशिकामरोः 
((गभाः।०5) दवारा होता है जो प्रतिक्षण हर मांसपेरी तक उथिर पहुंचाती 
रहती है । मनुष्य के शरीर में इनकी लम्बाई 95,000 किलोमीटर (59,375 
मील) है । शरीर के मांस-पिड मेँ एक पौँड रुधिर पहुंचाने के लिए एक मील 
लम्बी कैरिका की जरूरत पडती है । मनुष्य के इस छोटे-से शरीर के भीतर 
इतना विशाल प्रयोजन क्या श्रपने-श्राप हो गया है ? श्रौर, आदचर्य यह दै कि 
यह्‌ सव-कुछ ग्रौर वहुत-करछ, शष दरवीक्षण-यन्त से ही दीखने वाले एक शुक्राणु मेँ 
सिमिटा पड़ा है । स्वयं "हृदय" क्या किसी चमत्कार से कम है ? यह्‌ एक तरह 
का पस्न है जो रात-दिन श्रपने-म्राप 7८-80 वषं तक विना रके चलता रहता 
टै । क्या मनुष्व की प्रतिभा इसकी एक श्रणु. भर तुलना का भी कोई पम्प वना 
सकीदै? सुटूठीभर का यह्‌ पम्प एक मिनटमे पांच लिटर रुधिर को पस्प 
करता रहता है, ग्राघद्यकता पड़ने पर एक मिनट में पच्चील लिटर तक पम्प 
कर सकता है । दिन-रात चलता हुप्रा यह्‌ सत्तर वषं तक 2,800,000,000 वार 
गति करता है जिसमे यहु 400,000,000 लिंटर रुधिर को पम्पं करता है । 
इतना ग्रद्भुत्‌ यन्त्र जो विना चलाए सौ साल तक भी चलता रहे श्रद्श्य शुक्राण' 
में मौजूद हो-यह विना किसी नियन्ता क कंसे सम्भव है ? हदव स्वयं सृष्टि 
के नियन्ता का पेसमेकर (०५०1९) है । 

जिस प्रकरण यें हम हृदयः की चर्चा कर रहे हँ उसमें तो यह्‌ वाति नहीं 
संगत वैठती, परन्तु फिर भी इस वात का वणेन कर देने का हम प्रलोभन संवरण 
नहीं कर सकते किं टृदय'-शब्द के निर्माण में प्राचीन ऋषियों का शरीरःक्रिया- 
विज्ञान (#5;01089) का गहरा ज्ञान निहित है । निसक्त मे हदय की व्युत्पत्ति 
करते हए लिला है : "हृद्यम्‌ कस्मात्‌--हरति, ददाति, याति इति'--हदय 
को हृदय इसलिए कहते हँ क्थोकि यह्‌ रुधिर का हरण करता है, दान च ह 
यान करता है । ह, द, य इन तीन श्रक्षरों को इसलिए छना गया है क्योि 
हृदय रुधिर को लेता है, देता है, सारे शरीर मे चलता है । शरीर क्रिया-विज्ञान 
का मी यदी कहना है फि हृदय शरीर के श्रद्ध रुधिर को ६ फिर उस 
रुद्ध यिर को,  शरक्सीजन द्वारा शुद्ध करने के लिए फेफड़ं को देकर शरीर 
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मे गति करने क लिए दे देता है । इस दष्ट से हदयः-शब्द के श्रथ में रुधिर कौ 
गति ((7०्णाथ० ० ७००0) का भाव भ्रा जाता है। हदय द्वारा रुधिर 
गति करता है- यह पता युरोप मे ह्वे (1578-1657) ने 17वीं शताब्दी भे 
लगाया था, परन्तु उससे सदियों पहले निरुक्तकार यास्क को इस वात का ज्ञान 
था वयोकि उन्होने ८हदय'-शब्द का भ्रथं ही रुधिर को गति देने वाला (~ 
0४86 ० ७1०06) भ्रंग दिया है । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (पंचम भ्रध्याय, 
तृतीय ब्राह्मण) मे भी 'हुदय'--शब्द कौ यही व्याख्या की गई है। वहां लिखा 
है- “तदेतत्‌ व्रयक्षा हदयमिति, ह! इत्येकमक्षरम्‌ श्रभिहरम्ति श्रस्मे" "^ "द' 
'इत्येकमक्षर ददाति रस्मै ˆ" "यम्‌" इत्येकमक्षरं एति"* । 

इतना ही नहीं कि प्राणी के शरीर के एक-एक भ्रंग का प्लेनिग है, परन्तु 
प्राणी के शरीर की स्वना भी एेसी की गई है कि ्रपनी टूट-पंट की मरम्मत 
भी यह्‌ स्वयं कर लेती है । एेसी मलीन दुनिया में कोई नदीं बनी जिसकी ्रपने- 
श्राप मरम्मत होती रहती है । सात साल मे शरीर के सव परमाणु बदल जाते 
है, नया शरीर हौ जाता है । इस शरीर कौ एेसी विलक्षण रचना की गर्ह कि 
म्रगर हम ही दस्तक्षेप न करते रह, तो इसको जो टूट-पुट होती रहती है उसका 
मीतर से ही श्रपने-ग्राप इलाज भी होता रहता है 1 चिकित्सक का काम इस 
मलीन के भीतर से चल रही मरम्मत को सिषं सहारा देना होता है, या रोगी 
को स्वास्थ्य के नियम सममा कर श्रपते-प्राप चल रही मरम्मत मे हस्तक्षेप न 
करने के लिए तैयार करना होता है । 


5. सुष्टि कौ विविधता मे एक-सुत्रता 
(एकि 7 फएलञप) 

(क) जड-जगत्‌ मे एक-ुत्रता-ृष्टि मे इतनी विविधता है कि उसे 
देख कर एेसा प्रतीत होता है कि सव वस्तुएँ श्रलग-ग्रलग पडी है, परन्तु ग्रन्दर 
प्रविष्ट होकर दीखने लगता है कि यह्‌ विविधता एक सूच मेँ पिरोई हुई दै । 
प्रत्येक वस्तु का दूसरी से ताल-मेल है 1 जैसे मकान की एक-एक ईट का दूसरी 
ट से सम्बन्ध जुड़ा दग्रा होता दै, वैसे सूर्य॑ का चन्द्र से, चन्दर का पृथ्वी से, 
पृथिवी का वनस्पति तथा वृक्षों से, वनस्पतियों का जीव-जन्तु से, जीव-जन्तु 
का मनुष्यो से, सूरय-चन्द्र से लेकर सृष्टि के कीट-पतंग तक सन एक ही माला 
के मनके दहै जो नियम वडी-से-बड़ी वस्तु में काम कर रहे है वे दी छोटी-से- 
छोटी मेँ काम कर रहे है । सौर-मण्डल मेँ जो प्रक्रिया चल रही है वह श्रणु- 
परमाणु मे चल रही है । वैज्ञानिक लोग कहते हैँ कि परमाणु एक छोटा-सा 
सौरमण्डल हे 1 यह एक-सूत्रता इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि दस विदाल- 
विद्व की स्वनाम एक ही शक्ति का हाथ है । ये नियम किसी प्न्य-शक्ति के 
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नहीं, चेतन-शवित के हैँ क्योकि इनमें वद्धि काम कर रही है, प्रयोजन काम कर 
रहा है 1 नेचर, कुदरत, प्रकृति श्रादि शब्दों का प्रयोग करते हए नेचर को, कुदरत 
को, प्रकृति को चेतन मान लिया जाय, वृद्धिशूव॑क काम करने वाला मान लिया 
जाय, तो श्रास्तिकवाद या नास्तिकवाद का विवाद वाग्‌-विलास मात्र रह्‌ जाता 
है क्योकि ईइवर से श्रभिप्राय किसी व्यक्ति-विशेष से नही, शक्ति-विरेष से है, 
फिर उसका नाम भले ही कुछ रख लिया जाय । 

(ख) वनस्पति तथा वृक्ष जगत्‌ में एक-सूत्रता-- वैज्ञानिक एक शब्द का 
प्रयोग करते दै--"एम्पैथी' (षएण21119)- जिसका प्रथं है सदनुमूति-एेसी 
गरनुमूति जो सूर्यं से लेकर वृक्ष-वनस्पति तथा मनुष्य तक सव मेँ एक-समान 
मौजूद है । श्रसरीका मे वृक्षौ पर गवेषणा करने का एक केन्द्र है जिसका नाम 
है--'दि रिग रिसर्च सेटर' । दूसके संचालक टै प्रो° उगलस । उनका कट्ना 
है किवृक्षकेतने कोश्रगरभ्रारीसे काटे तो तने पर कुछ गोलाकार चिल्ल 
दिखलाई देते दै । हमारे फर्नीचर में जो रिग दिखलाई देते हवे तने के यही 
वर्तृल हैँ । इन वर्तुलो को देखकर वृक्ष की श्रायु का पता लगाया जाता है । इर 
ग्यारहृवे वषं यह्‌ रिग पहले -वर्षो के वर्तुलो से वड़ा होता है । क्यों बड़ होता 
है? हर म्यारहवे वर्षं सूर्य की रेडियो-एविटविटि तीव्र हौ जाती है जिससे वृक्ष 
का वर्तुल वड़ा वन जाता है यहं वात किसी एक ही जंगल में नहीं, सृष्टि-भर 
के समी जंगलों में ्रपनी जाति के वृक्षों पर यही प्रभाव पड़ता है । सृष्टि के 
सव वृक्ष प्रलग-प्रलग है, परन्तु प्रत्येक वृक्ष का प्रपनी जाति कै दूसरे वृक्ष से, 
भले ही वह हजारों मील दूर हौ, तारतम्य, एक सूत्रता बनी हुई है 1 अ्रपनी 
जाति के वृक्ष के साथ दही नदीं, सूरय, चन्र, पृथिवी के साथ भी वह एकृ-सूव में 
बधा हुश्रा दहै, तभी तो सूयं कौ रेडियो-एविटव लदरों से ्रपनी जाति के हर 
वृक्षम ये वतुंल पड़ जाति हैँ । क्या यह्‌ एक-सूत्रता इस वात का रमाण नदींदै 
किसुष्टिकी एक-एक वस्तु को किसी चेतन कारीगर ने श्रपने हाथ से--दाथ 
का श्रभिप्राय यहां भौतिक हाथ नदीं है--माला से मनकों की तरह पिरो दिया 


है। 

(ग) प्राणी-जमत्‌ मे एक-सूत्रता--उपनिषदों मे पिंड तथा ब्रह्माण्ड की 
एक-सूत्रता का जगह-जगह उट्लेख मिलता है । लोकोक्ति प्रसिद्ध है--'यसििंड 
तत्‌ ब्रह्माण्डे जो पिडमें है वही ब्रह्माण्ड में है। सारा-का-सार विर्व, जड- 
जगत्‌ का एक-एक श्रणु, वनस्पति-जगत्‌ का एक-एक पत्ता, प्राणी-जगत्‌ का एक- 
एक रोयां -एकःदूसरे से वधा हम्रा है। सूर्यं से पृथिवी जन्मी है, पृथिवी से 
वनस्पति-वृक्ष जन्मे ह वनस्पति-वृक्ष से, भोजन में लिये गए इनके रस से प्राणी 
जन्मा है--यह एकःसूत्रता गुर्‌ से श्रन्त तक लगातार वनी हई दै । जिस 
“एस्पेथी'--सदनुमूति'- का हमने ऊपर उल्लेख किया, वहं सम्पू्ण-जगत्‌ मे 
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व्यापरहीदहै। सू्यमें जरासे परिवतंन का वनस्पति तथा प्राणी-जगत्‌ पर 
प्रभाव पड़ता है । हमारा शरीर हमीं तक समाप्त नहीं हो जाता, वह्‌ वृक्ष- 
वनस्पति, सूर्य, चन्द्र, तारे-सभीसे जुड़ा दग्रा है । सूर्यं हम से 10 करोड़ मील 
दुर है, परन्तु उसकी गमी से हमारा जीवन वना हुश्राहै। चांदका मन पर 
प्रभाव पड़ता है, परणेमासी भ्राने पर समद्र में तूफ़ान ग्रा जाता है, पागल ज्यादा 
पागल हो जाता है । ब्रह्माण्ड तथा पिण्ड की एक-सूव्रता को वैदिक ऋषियों ने 
इतना समभा था कि चन्द्र कामनसे,चक्षुकारसूयेसे, प्राण का वायु से उन्होने 
सदनुमूति' का सम्बन्धं जोड़ दिया था । ऋग्वेद के दशम मण्डल के नव्वे सूक्त 
के चौदहवें मन्त्र में इस वात को स्पष्ट किया गया है । वहाँ उल्लेव है-- 

चन्द्रमा सनसो जातः चक्षोः सूर्भो जायत । 

मुखादिन््र्च श्रण्निरच प्राणात्‌ दायुः श्रजयत 1 १४ ॥ 


उस चेतन-सत्ता की श्रगर पुरुष-रूप मेँ कल्पना की जाय, तो उसके मन से 
चन्द्र, चक्षु से सूर्य, प्राण से वायु की कल्पना की गई है । इतना ही नही, समाज 
की कल्पना भी उस शविति को पुरुष मान कर करते हए वहाँ उल्लेख है-- 
ब्राह्मणोऽस्य सूलमासीत्‌ बाहु राजन्यः कृतः ॥ 
उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यां शद्रोऽजा्त । १३। 
उस चेतन-सत्ता को श्रगर पुरुष-रूप मेँ करि्पित कर लिया जाय, तो उसके 
मुख से ब्राह्मण, बाहुश्रो से क्षत्रिय, जोँघो से वैङ्य तथा पवि से शूद्र- इस प्रकार 
का समाज उत्पन्न हु्रा । यह्‌ स्थल वणं -विभाग के विवेचन करने का नहीं है, 
परन्तु इना तो स्वयं-स्िद्ध है कि हर किसी समाज में ये चार वगं तो होते-दी- 
होते है, भले ही वह्‌ कम्युनिस्ट समाज ही क्यों न हो । 
ये वर्णन श्रक्षरशः उक्त-विकास के द्योतक नहीं है, इनसे सिफं ईर्वरीय-सत्ता 
के साथ जागतिक-सत्ता की एक-सूत्रता प्रतिपादित की गई है । जंसे ईदवरीय 
पुरुष की ग्राख से सूयं हुश्रा, वैसे सूर्यं से प्राणी-जगत्‌ की श्रांख उत्पन्न हुई, 
म्रन्त्यष्टि-संस्कार के समय कहां जाता है--सुथं ते चक्षुः गच्छतु'- मरने के 
बाद तेरी श्राख सूयं मे चली जाय क्योकि सूर्यं तथा प्राणी की श्रांख का वेसा 
ही एक-सूत्री-सम्बन्ध है जसा एक.सूत्री सम्बन्ध सूर्यं का चेतन-स्वरूप कल्पित 
“पुरुष-विज्ेष'--ईडवर की श्रांख से है । वेदके ये सारे वणन सूृष्टिमे एक- 
सूत्रता को ध्यान में रख कर कहे गये है, मरन किसी प्रसोजन से नहीं । 
जड़, वनस्पति, प्राणी-जगत्‌ मे उक्त एकसूतव्रता को देख कर यही श्रनुमान 
हो सकता है कि इस विद्व का संचालन किसी चेतन-शक्ति द्वारा ही हो रहा है, 
तभी श्रणु-श्रणु मे जङ्-चेतन सभी मेँ उसके ही निशान दिखलाई पड़ते दै । 
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6. सुषि सें विश्नालता 


पृथ्वी की परिधि 25 हजार मील है 1 इस 25 दजार मील कौ परिधि से 13 
लाख गुणा बड़ी परियि सूयं की है । परिमाणमें सूये पृथिवी से 60 हजार गणा 
बड़ाहै। सूर्यं की किरण प्रति सैकेण्ड 1 लाख 86 हजार मील की रफ्तार से 
चलती है । यह किरण इस रफ़तार से चलती हई 7 मिनट मेँ पृथ्वी पर पर्ुंचती 
है। इसी से ग्नन्दाज लगाया जा सकता है कि सूं पृथिवी से कितनी दूर तथा कितना 
वड़ा है । प्रासमान मँ रात को टिमटिमाते तारे दीखते है ब्रह्माण्ड मेँ इन तारों 
की संख्या इतनी है जितने सभी समुद्रतटं पर विखरे रेता के कण हं । इनमे से 
एक-एक तारा इतना बड़ा है जिसमें ्रगर दस लाख कोदस लाख से गुणा किया 
जाय, तो पृथिवी कै परिमाण ने उतने गुणा वड़ेवेतारेदहँ। इनमेंसे कुछ तारे 
हमारे सौर-मण्डल की तरह समूह्‌-ल्पसे ग्रन्तरिक्चमे भ्रमण कर रहेर्है, कुछ 
इकले ही वूम रटे हँ । घूमते हए ये महाकाय तारे इस प्रकार श्रमण कर रहे 
कि करोडो-करोड वषं हो गये कोई तारा किसी दूसरे तारे से टकराता नदीं 1 
इन भीमकाय तासों मे बे प्रत्येक तारा श्नषने निकटतम दूसरे तारे से कम-से-कम 
10 लाख मीलकी दूरी पर भ्रमण कर्‌ रहा है। भ्रन्तरिक् ने एक एसे नेव्युला' 
का पता चला है जो प्रति सैकेण्ड 15 हजार मील की गति से पृथ्वीसे द्र 
भागा जा रहा हे । एक एसा नेव्युला' दै जिसका प्रकाश पृथिवी तक आ्रनेमें 
1 श्ररव वषं लग जाते है । यह प्रथिवी से कितनी दूर होगा इसका अन्दाज इसी 
वात से लग जाता है जव हम इस वात को सों कि प्रकाश कौ गति 1 सेकेण्ड 
मे 1 लाल 86 हजार मील है । श्रन्तरिश्च-विद्या के जानने वालों का कहना है 
कि 10 लाख कौ ्रगर 2 हजार चे गुणा किया जाय, तो इतना समय हौ गया 
जव सृष्टि की रचना में एक श्रम तपूव -चटना घटी । वहं घटना यह्‌ थीकि 
सृष्टि ने भ्रमण करता हुश्रा एक भीमकाय, विशाल तारा सूयं के इतने निकट से 
गुजरा कि उसका सूर्यं पर वैसा ही प्रभाव पड़ा जा सूयं तथा चद का पृथिवी 
पर प्रभाव पड़ता है । सूं तथा चन्दर से प्रथिवी में लहरे उठते लगती रै, चन्द्र के 
प्रभाव से समुद्र मे उफान श्रा जाता है । उस तारे के सूर्यं के निकट भ्राने से सूर्यं 
म लहर उत्पन्न हो गई । ये लहर उस प्रकार की साधारण लहर नहीं थी जेसी 
चांद के प्रभाव से समुद्र में उटा करती ह । इन लहरों का प्रभाव सूं कौ सतह्‌ 
पर एसा हुम्रा कि एकं विशालवाय परवल कौ ऊंचाई जंसा सू्यै-खण्ड उ खड़ा 
हरा जो जितना वह तारा सूर्यं के निकट श्राता गया उतना ही वह सयं-खण्ड 
भयंकर रूप से विलाल होता गथा । उप तारे के सूरय से परे हटने से पहले ही 
उसका सूरय पर प्रभाव इतना जवदंस्त हौ गया कि पव तो-के-पवंत-सुमा यह सूय 
खण्ड दुकड़-टुकडे होकर छितर गया, रौर इसके टुकड़े वसे ही खण्ड-खण्ड हो 
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गये जसे समुद्र की विशाल लहर टूट कर च्िविया जाती है। तव से सूरयं-खण्ड 
के ये टुकड़े ग्रहोंकेरूपमें सूयं के गिदं चक्कर काट रहे है उन्हीं टुक्डोमेसे 
हमारी पृथिवी भी एक ग्रह है । सूर्यं तथा श्नन्य तारागण भ्रत्यन्त गमं है, ये टुकडे 
भी श्राग के शोले थे, पृथिवी पर जीवन थोडे ही रह सकता था । धीरे-धीरे 
इनकी गमी जाती रही, ये छण्डे हो गये प्रौर भ्राज ठम उसी सूरय-खण्ड पर जीवन 
विता रहे है । क्या इतना विशाल-जगत्‌ जिसकी कल्पना क्रते हुए भी सिर 
चकरा जाता है भ्रपने-ग्रापहो गया है? 


7. सृष्टि से श्रस्थाधित्व में स्थायित्व 
(एला्ाञ९ा९९ प गधा €ा९९) 


सृष्टि का यह नियम है कि कोई भ्रस्थायी-वस्तु स्थायी ्राधारके विना 
नहीं दिक सकती 1 चक्की का चाक चलता दै, परन्तु उसकी कील स्थिर रहती 
है, श्रगर कील भी घूमने लगे तो चक्की चल नदीं सकती । श्रस्थिर का प्राधार 
स्थिर ही होता है, नदीं तो भ्रस्थिर टिक नहीं सकता 1 ईशोपनिषद्‌ मे कहा है-- 
'प्रनेजत्‌ एकं मनसो जवीयः -- वह्‌ गति नहीं करता इसलिए संसार में मन से 
भी श्रधिकं गति दिखलाई देती है, "तदेजति तन्नैजति" वह्‌ गति नहीं करता 
इसलिए जो गतिशील है वह गति कर सक रहा है । उपनिषद्‌ की यह काव्यमयी 
भाषा है, परन्तु इसमे सृष्टि का एक गृढ रहस्य छिपा ट्‌ सृष्टि गतिशील दै, 
श्रणु-प्रणु मे गति दहै, यह्‌ गतिशीलता हौ नहीं सकती, श्रगर इसके मूल में कोई 
गति-रहित स्थिर-सत्ता न हो 1 गतिशीलता गतिरादित्य कै विना, विनाश 
श्रविनाश्ी के विना हो नहीं सकता, इसलिए कोई स्थायी, ्विनारी सत्ता होनी 
चाहिए जिसके श्राधार पर यह्‌ भ्रस्थायी-जगत्‌ टिक सके, वही "ईदवर' {ठ॥ 


8. भारतीय-दशेनों सें ईश्वर-धिद्धि के प्रमाण 

(क) दैदवर-सिद्धि ने वैशेषिक-दशेत को युदिद--दस दशंन के रचयिता 
कणाद ह । वैशेषिक-द्न का मुख्य ध्येय ईदवर-सिदधि नहीं दै, फिर भी ईदवर 
को सिद्ध करने के लिए कणाद ऋषि ने निम्न सत्र की रचना की है--'सज्ञा 
कमं तु श्रस्मत्‌-विदिष्टानाम्‌ {लिगम्‌"-्र्थात्‌, संसार की वस्तुनो का शुरू ह 
म "नाम" तथा हर वस्तु का "काम' निर्चित करने वाली, हम साधारण लोगौं से 
कोई विशिष्ट-सत्ता होनी चाहिए 1 वह सत्ता कौन है ? इसमें सन्देह तहीं कि 
सृष्टि के प्रारम्भ होने के वाद वस्तु-जात की 'संला' (नाम) तथा उनका "कर्म" 
(काम) ऋषियों ने निरिचित किया, परन्तु सर्गादि-काल में संसार की वस्त्र कौ 
नाम किसने दिया, उनका इस्तेमाल करने कौ शिक्षा किसने दी ? यह पक्ति 
कुछ श्रटपटी-सी लगती है, परन्तु इसका भाव यह्‌ प्रतीत होता दै कि मनुष्य 
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को शुरू-गुरू में ज्ञान किंस से प्राप्त हुश्रा । हमें ज्ञान श्रपने माता-पिता, गुरं 
से मिलता है, उन्हें श्रपने माता-पिता तथा गुरुप्रों से मिलता है । इस प्रकार 
पीचे-पीले चलते चते जाए, तो सृष्टि का प्रारम्भ-काल श्रा जाता है । उस समय 
ज्ञान किसने दिया ? वृहदारण्यक उपनिषद्‌ (प्रथम म्रध्याय 7) में भी सृष्टयतत्ति 
का वर्णन करते हुए लिखा है--'तत्‌ ह॒ इदं श्रव्याकृतम्‌ श्रासीत्‌ तत्‌ नाम 
रूपाभ्याम्‌ एव व्याक्रियत सृष्टि के शुरू में सव श्रव्यक्त था, नामरूप रहित 
था, जिसने उसे व्यक्त कर दिया, व्यक्त करने का प्रथं है-सृष्टि के पदार्थो को 
नाम रौर रूप देना-जिसने यह ज्ञान दिया, वही ईदवर है । सृष्टि में ज्ञान 
का प्रारम्भ कंसे हुश्रा--इस समस्या को लेकर बहुत ्रटकल लड़ाई जाती है । 
जैसे नास्तिकों के सामने जड से चेतन कंसे हो गया--यह समस्या दै, वैसे ही 
उनके सामने ज्ञान का श्रीगणेश कंसे हुश्रा--यह भी समस्या है । यह कट देना 
किरेसेहीहोगया,यूं ही हो गया, कोई हल नहीं है । योग-दरन मँ भी ईदवर 
की सिद्धिम इस युक्तिकाभी प्रयोग किया गयो है । वहां लिखा है-- "तत्र 
निरतिशयं सर्वज्ञ वीजम्‌” (योग-दंन 25)--सम्पू्ण-ज्ञान का जौ भंडार ल) 
जो निरतिशय-सख्ोत है, वह ईइवर है । युक्ति यह दै कि हमारा ज्ञन किसी दूसरे 
से श्राता है, इस ज्ञान मे हम घटा-वदी कर सकते हँ, परन्तु जन्म से ज्ञान लेकर 
कोई नहीं पैदा होता । मैने किसी से ज्ञान लिया, उसने मी किसी दूसरे से लिया । 
इस प्रकार ज्ञान कै श्रादि-खोत की खोज चल पड़ती है। उसी को कहा दै-- 
“सः स्षासपि गुरः कालेनानवच्छेदात्‌" (योग-दशंन, 1-26) । वह्‌ परमात्मा 
ही गरुप्नों का भी गुरु है, सवका वह्‌ भ्रादि-गुरु है क्योकि काल-क्रम में पीठे की 
तरफ़ चलते-चलते वही एक गुरु शेष रह जाता है जिसे ज्ञान का प्रादि-ख्ोत 
कटा जा सके 1 

(ख) ईदवर-सिद्धि में न्याय-दर्चन की युकिति--इस दर्शन के रचयिता 
गौतम है । वैशेषिक की तरह न्याय-दशंन भी ईङवर की सत्ता को मानता है, 
परस्तु वैदेपिक-दर्शन की तुलना में ईश्वर-सिद्धि के लिए न्याय-दर्शन का विशेष 
म्राग्रह दै 1 वंशेषिक तथा न्याय का मत है कि ईश्वर का प्रत्यक्ष नहीं हौ सकता, 
वह श्ननुमान तथा वेद-वाक्यों के प्रमाणों से ही सिद्ध होता है । न्याय-दशेन कारण- 
कायं के सिद्धान्त (1.4 ०? ०258107) पर विशेष वल देता है । जहाँ कायं 
होगा उसका कारण श्रवस्य होगा, विना कारण के कायं नहीं हो सकता । षडा 
कार्यं है, उसका कारण मट्‌्टी है; कपड़ा कायं है उसका कारण सूत है । कायं 
को देख कर कारण का श्रनुमान करना ही पडता है, कर्ता न हो तो कायं हो नहीं 
सकता । यह जड-चेतनमय संसार्‌ कायं है, इसका कर्ता होना ही चाहिए, वह्‌ 
कर्ता ही ईश्वर है । यह युक्ति वही है जो हम इस प्रकरण मे संख्या (2) मेदे 
आयि ह । इस युवित के उत्तर में कहा जा सकता हं कि सूर्य, चन्द्र, पृथिवी कौ 
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उत्पत्ति किसी ने देखी नही, इसलिए इन्दं कायं मानने का क्या प्रमाण? 
न्याय-दशेन का उत्तर यह है कि यद्यपि इनकी उत्पत्ति किसी ने नहीं देखी, तो 
मीये सव श्रवयवों सेवने, जो वस्तु श्रवयवों से वनी है, जिसका विद्लेषण 
कथा जा सकता है, वह कार्यं ही होता है मले टी हमने उसे वनते न देखा हौ । 
न्रगर बनी है, तो कां है, श्नगर कायं है, तो इसका कर्ता होना चाहिए । 
इसके अलावा न्याय ने शवर की सिद्धि के लिए एक दूसरी युक्तिभीदी 
है । न्याय कूसुमांजलि के रचथिता उदयनाचायं का कथन है किं “ग्ररष्ट'--जो 
दीखता नदीं परन्तु जो होना चादहिए--सवका प्रलग-प्रलग दै । जीवनं का 
प्रारम्भ सवका श्रलग-भ्रलग है । किसी मे किसी योग्यता की प्रधानता है, किसी 
मँ किसी दूसरी शक्ति की प्रधानता है । शक्तियों को इस विविधता के कारण 
सवका इस लोक का जीवन पृथक्‌-पृथक्‌ दै । जीवन की यह्‌ विषमता जिसे लेकर 
प्राणी उत्पन्न होता है उत्ते ऊँचा या नीचा वना देती है 1 पिछले जन्म के जिन 
कर्मो के कारण सवके जीवन में यह विषमता पायी जाती है, वे कर्मं दीखते नदी, 
वे ही श्रदृष्ट' कहलाते हैँ । यह्‌ श्रदुष्ट › जो संसार के प्राणी-प्राणी में विविधता 
तथा विषमता का कारण है, जड़ है, चैतन नहीं है, वह्‌ स्वयं फल नहीं दे सकता, 
परन्तु फल तो हर-किसी को मिलता है । इस श्रदृष्ट' को फलित करने का 
काम जो दावित करती है वही "ईश्वर" है । सरल भाषा में इस युक्ति का यह्‌ 
म्र है कि कमं श्रपने-्राप फल नहीं ला सकते, कर्म-फल देने वाला जो है -- 
वहु (ईश्वर' है 1 + 
श्रनुमान के उक्त दो प्रमाणो के प्रलावा ईवर-सिद्धि मे न्याय-प्रतिपादित 
तीसरा श्रमाण वेद तथा उपनिषद्‌ वाक्य रह । ईशावास्योपनिषद्‌ मे लिखा है-- 
'टकराव।स्यसिदं सर्व॑म्‌ यत्कि चित्‌ जगत्यां जगत्‌'--जगत्‌ मे जो-कुख वसा हरा 
है, ईश्वर हारा वसाया हुश्रा है 1 
(ग) ईश्वर-सिद्ध में सास्य -देन कौ युषिति-- प्रचलित विचार यहं हैक 
सांख्य के रचयिता कपिल मुनि ईिवर को नहीं मानते ये, योग-दशंन के रचयिता 
पतंजलि मुनि ईश्वर को मानते थे । योग-दशंन क्योकि श्नन्य वातो मं सस्य के 
बहुत निकट है इसलिए योग-दरन को भसेदवर-सां्य' भी कटा जाता है । परन्तु 
सांख्य को नि रीश्वरवादी कहना गलत है । सांख्य ईर्वर को सृष्टि का “उपादान- 
कारणः" (21678 ०३०७९) नहीं मानता, सृष्टि का -निमित्त-कारणः' (छरिललणा 
९१०5९) या सृष्टि का श्रविष्ठाता श्रवश्य मानता है । (उपादान-कारण' तथा 
“निमित्त-कारणः' में क्याभेदहै? मट्टीसे वड़ा वनता है, सोने के जेवर 
बनते है; मट्टी घड़ेकाश्रौर सोना जेवर का “उपादान-कारण' दै। घडा 
कुम्हार वनाता है, जेवर सुनार बनाता है; कुम्हार षड़े का, सुनार जेवर का 
“निमित्त-कारण' है । साख्य जव ईहवर को नहीं मानता प्रतीत होता है तवं 
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उसका श्रभिप्राय यह दै कि जसे वेदान्ती ब्रह्म को सृष्टि का 'उपादान-कारणः 
मानते हैँ वेसा सांख्य नहीं मानता, परन्तु वहु ईइवर के सृष्टि का “निमित्त-कारण 
होने से इन्कार नहीं करता । कगड़ा साख्य श्रौर वेदान्त के वीच का है; सांख्य, 
न्याय, वैशेषिक या योग दर्शन के वीच का नहीं । वेदान्त ब्रह्यको सृष्टिका 
'उपादान-कारण' मानता है “निमित्त-कारणः' नहीं, सांख्यं ईहवर को सृष्टि का 
निमित्त-कारण' मानता दै, “उपादान-कारणः' नहीं । सांख्य-दशन में 61वें सुत्त 
मे लिला है--'तत्हन्निवानात्‌ श्रधिष्ठातृत्वस्‌ मणिवत्‌ जैते मणि के सम्मुख 
जपा-कुसुस के रखने से मणि में जपाकुसुम का रंग॒ लकने लगता है, वेते दी 
प्रकृति के साथ चेतन ईर्वर-सत्ता के सम्पकं से जड-प्रकृति में क्रियाशीलता श्रा 
जाती है । श्रागे कठा है -ईदशेहवर सिद्धिः सिद्धा-- इस प्रकार कै ईद्वरकी 
जो ्रविष्ठाता केरूपमें सुष्टिका नियामक दै सत्ता सिद दहो जाती है। 
सांख्यकार प्रकृति को श्ननादि-श्रनन्त मानता है, उसे जड मानता है जेसी वह्‌ है 
ही 1 उसमें गति कर्हाँ से श्राई ? इसी का उत्तर देते हुए सांख्यकार का कथन! 
है कि ईश्वर प्रकृति ते भिन्न है, उसका “उपादान-कारण' नहीं है, 'निमित्त- 
कारण" है, श्रौर जते कुस्हःर 'निनित्त-कारणः' होता हृप्रा मट्टीसे वडा वना 
देता है वैते ईदवर प्रकृति का “निसित्त-कारण' होता हुश्रा उसमे गति करके उससे 
भिन्त-भिन्न पदार्थं वना देता है । प्र॑ग्रजी में उपादान-कारण को “वलां 
0४०8७ कहते हँ, निसित्त-कारण को “छी6ंला॥ ०६०५९' कहते है । परमात्मा 
सृष्टि का 'उपादान-कारण' नहीं है, 'निमित्त-कारण' है, इसलिए "निमित्त-कारणः 
है क्योकि सृष्टि एक कार्य' हे । 

(ध) ईश्वर-सिद्ि न योग-दशन की युक्ति --इस दर्शेन के र्वयिता पतंजलि 
है । ईदवर की सिद्धि क लिए योग-दर्यान ने तीन युक्तियां दी है, जो निम्न है-- 

4) श्रुति का प्रनाण-- ठं दर्चन- वेदों तथा उपनिषदों को स्वतः सिंध 
प्रमाण मानते है, उनमें जो लिखा है उस पर उनकी श्रकाटुय-धद्धा है । वयोकि 
श्रुति मे- वेदों तथा उपनिषदों मे--ईङ्वर की सत्ता का प्रतिपादन हे इसलिए 
योग दर्शन के रचयिता पतंजलि मुनि के लिए ईदवर-सद्ा का यह्‌ सबसे प्रबल 
प्रमाण है। 

(१) निरतिश्चयता कः प्रमाण--ईट्वर की सत्ता में योगशास्त्र की (स 
युक्ति यह्‌ दै किसृष्टिम हर क्षेत मे विकासं हो रहा हि ॥ विकास-सिद्धान्त कै 
ग्रनुसार हर वस्तु की रछोटी-से-छोटी तथा बड़ी-से-वड़ी सीमा होनी चाहिए । 
उदाहरणार्थ, प्रकृति में छोटे-से-छोटा परिणाम (प्रमाणु" (41071) का है, ध 
से-वड़ा परिमाण श्राकाश'--श्रन्तराल' (२८९) का है । भर्या, श्रङति 
(१५०५०) का परमाण छोट ते-छोटा तथा व्डे-से-वड़ा मौजूद दै । इसी भरकर 
श्ञान' (६००१०१९९) बरौर शक्ति (7७६) का मी छोटे-से-छोटा खूप तथा 
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बडे-से-वड़ा रूप भी होना चाहिए--इनकी श्रेणियां होनी चाहिए । ज्ञान मे तथा 
शक्ति में जो बड़-से-वडा है वही ईर्वर है । उसका यह्‌ ज्ञान तथा शक्ति-- बल 
--उसी के मीतर होने चाटिएं, बाहर से नहीं श्राने चाहिए, क्योकि भ्रगर वाह्र 
से, किसी दूसरे से उसे ये प्राप्त होगे, तो वह वाहर वाला ज्ञान तथा बल में उससे 
वड़ा हो जायगा । इसी को श्रुति में स्वाभाविकी ज्ञान बल च्या च' कटा है । 
योग-दर्शन का सूत्र है-- "तत्र निरतिशयं सवेज्ञ बीजम्‌! (1-25) -- जिसमे क्ञान' 
तथा “बल' निरतिशय है--इतना है कि उसमे प्रधिक किसी में नहीं है--वही 
“ईदवर' है । इसी बात को योग-दरन के 25 सूत्र में कटा दै--“सः स्वेषाम्‌ 
रपि गुरः कालेनानदच्येदात्‌'- वह ईरवर गुसुपरों का गुरुहै, ज्ञान काभ्रादि- 
स्रोत है, वयोकि काल की कोई सीमा नहीं । जितना भी ज्ञान है, किसी काल में, 
किसी दूसरे से भ्राता है । इस प्रकार ज्ञान को गुरुर से लेते-लेते हम गुरो -के- 
गुरु तक जां से सृष्टि के काल का प्रारम्भ हुम्रा पहुंच जाते हैँ । काल-से-काल 
मे पीछे-पीये जाते हुए ज्ञान का जो ्रादि-लोत है वही वटुरवर' ह 1 
ईदवर सिद्धि के प्रमाणो की इस श्णखला मे निरतिशयता को “सपेक्षता- 
निरपेक्षता' का प्रमाण भी कह सकते हैँ । सृष्टि में प्रत्येक वस्तु दूसरे की श्रपक्षा 
'सापेक्ष' ({२५1०1}४९) दै । श्रगर उसे छोटा कहा जाय तो किसी की श्रपेक्षा 
छोटी है, किसी दूसरे की ्रपेक्षा वडी है। इस सपक्षता की सीदी पर चद्ते- 
चढते जहां सपिक्षता नदीं रहती, वह्‌ "निरपेक्ष" (^०5०1०१९) है । सापेक्ष तथा 
निरपेक्ष दोनों एक-द्सरे से ज्‌डे हुए है, ग्रगर सापेक्ष है, तो निरेक्ष भी होना 
ही चाहिए, नहीं तो सापेक्ष हो नहीं सकता । इसी प्रकार “निरपेक्षः (^080]1९) 
का ज्ञान हमारे ग्रनजाने हमे होना चाहिए, इसलिए होना चादिए क्योकि 
'सापेक्ष' (२०12१४९) का ज्ञान हमे है । सपेक्ष का ज्ञान हमें है--इसमे सन्देह 
नहीं हो सकता, परन्तु सपिक्ष तभी सापेक्ष है जब उसका निरपेक्ष से जोड हौ, 
इसलिए जव हम कहते हैँ करि हमें सापेक्ष का ज्ञान है तव यह वात स्वयं -सिद्ध 
हो जाती है कि हमे निखेक्ष का ज्ञान पहले से है 1 जव हम श्राधे की वात करते 
है तव हमे पूरे का ञान होना-दी-टोना दै, जव हम चौधाई की वात करते ट 
तब हमें श्राधे का ज्ञान होना-दी-दोना है 1 इसी निरपेक्ष को 'ईदवर' कहा जाता 
है जिसे योगशास्त्र ने "निरतिशय" (^85०)८९) कटा है । 

(आ) बलेश, क्म, विपाक, श्राज्ञय से जो मुक्त है वह्‌ ईइवर है--रईरवर की 
सत्ता मे योग-द्शेन की तीसरी युक्ति यह है कि श्रात्मा तो सृष्टि में कर्म-फल भोग 
रहा है, क्लेश में पडा हुपरा दै । कंसे बलेश ? नलेश' पाच प्रकार के माने गये 
है--प्विघा, श्रस्मिता, राग, देष तथा श्रभिनिवेशा । कर्म" दो प्रकार के है अच्ये 
तथा बुरे कमं का फल तीन प्रकार का है--जाति, वायु तथा भोग । कं -फल 
को शास्त्रं मे “विषाकः' कहा है । इनके श्रतिरिक्त, चित्त मँ ्राशय' रहता है" 
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भ्राशय--्र्थात्‌, वासना । जीवं इन चारों बन्धनो से बंधा हुग्रा है जिसे योग- 
शास्त्र ने क्लेश, कमं, विपाक तथा ग्राशय कहा है । जो वंघा है वह्‌ बन्धन से 
मुक्तं भी हो सकता है । बन्धन से मुक्तं वही तो करा सकता है जो स्वयं बन्धन 
से मुक्त हो । इसलिए कोई एेसी सत्ता होनी चाहिए जो क्लेश, कम, विपाक, 
भ्राशय से स्वयं मुक्त हो, वही सत्ता ईद्वर है जिसे योगशास्त्र मेँ “क्लेश कमं 
विपाकाश्यैः श्रपरासृष्टः पुरुष विशेषः ईरवरः (1--24) कहा है । 

(ङ) ईडवर के विषय ने पूवं-मीमांसा (मीमांसा) का मत- वेद कोदो 
भागों मे वाटा गया है- कर्मकाण्ड तथा ज्ञानकाण्ड । वेद के कमंकाण्ड का वणेन 
मीसांसा-शास्त्र में है, वेद के ज्ञानकाण्ड का वणेन वेदान्त-शास्तर मे है । दोनों शास्त्रं 
को मीमांसा-शास्त्र भी कहा जाता है ; कमंकाण्ड-प्रधान-शास्त्र को पूव-मीमांसा 
तथा ज्ञानकाण्ड-प्रधान-शास्त्र-- वेदान्त-दशेन को--उत्तर-मीमांसा भी कहते हैँ । 
पूवैमीमांसा-शास्त्र (मीमांसा) के दो काम हैँ-कमकाण्ड के सिद्धान्तो को तकं ढारा 
पष्ट करना तथा कर्मकाण्ड की विधियो मे जहां विरोध जान पड़ उनका समाधान 
करना । कर्मकाण्डियों का कथन है कि यज्ञो के अ्रनुष्ठान से श्रपूवं"-नामक एक 
नवीन-पदा्थं उत्पन्न हो जाता है जो स्वगं को ले जाता है । मीमांसक "कमं" को 
ही ईश्वर के समान मानते दँ । मीमांसा के सूत्रकार जैमिनी मुनि है । कुमारिल 
भट्ट मीमांसा के मुख्य व्याख्याकार हए हैँ जिनके साथ शंकराचायं का शास्त्रा 
हुप्रा था । मीमांसक जगत्‌ को प्रवाह के रूप से ग्मनादि तथा नित्य मानते दहै, 
ईश्वर की सत्ता की उन्हं जरूरत नहीं दीखती । वेद मन्त्रो पर उनकी श्रास्था 
है, परन्तु उनका कहना है कि वेद-ज्ञान सृष्टि के प्रवाहं कौ तरह नित्य है, उसके 
लिए भी ईश्वर की श्रावश्यकता नहीं । कर्मो का फल देने के लिए जो ईङवर 
को मानते हँ उनके लिए भी मीमांसा का यही उत्तर है कि कर्मो का फल कर्मो 
द्वारा ही हो जाता है। यज्ञादि दारा कमं मं जो श्यपूवं' पेदाहो जाता है वही 
क्म का फल देने में सशक्त दै । कुमारिल ने “लोक वातिक' में सर्वज्ञ ईरवर का 
खण्डन किया है । 

श्राचायं बलदेव उपाध्याय श्रपने अ्रन्थ “भारतीय-दशेन' के पृष्ठ 333 में 
लिलते दै “ग्राचायं बादरायण व्यास ईश्वर को करम-फल का दाता मानते है, पर 
जैमिनी के श्रनुसार यज्ञ से ही तत्तत्‌ फल की प्राप्ति होती है, ईरवर के 1 
नहीं । प्राचीन मीमांसा र्थो के श्राधार पर ईइवर को सत्ता सिद्ध नरह मानी 
जाती, पर पीछे के मीमांसकं को यह्‌ नुटि बेतरह खटकी श्रौर इसके माजंनार्थं 
उन लोगों ने ई्वर को यज्ञपति के रूप में स्वीकार किया 1 वे दान्तदेरिका ने 
उसी उदय से सेश्वरमीमांसा -नामक ग्रन्थ की रचना की । 1 के विषय मँ 
प्रभाकर तथा उनके श्रनुयायी मीमांसक लोग ईङवर की सत्ता मानते ह । कमंकाण्ड 
की उपादेयता मीमांसा मत मे इतनी भ्रयिक मान्य है किवे ईद्वर को मानने के 
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लिए तंयार नहीं है । प्राचीन मीमांसा-मत निरीदवरवादी ही प्रतीत होता है । 
`पिच्छले मीमांसकं को यह वटि खटकी श्नौर उन्होने ईर्वर को क्म॑-फल के दाता 
कै रूपमे स्वीकार किया ।'' 

(च) ईङ्वर फ विषय मेँ उत्तरमीमांसा (वेदान्त) का मत--इस दर्दन 
का निर्माण बादरायण व्यापने किया ह । वेदान्त के कई सम्प्रदाय ह--ग्रदैत, 
विशिष्टाद्रेत, दैत, दताद्रेत, ुद्धादेत । वेदान्त-दशंन की व्याख्या श्रदैत-परक भी है, 


द्ेतपरक भी है । श्रदेत-परक व्याख्या में शंकराचार्य मख्य है, द्रैत-परक व्याख्या 
में मध्वाचायं मुख्य द । 


(0) शंकंराचाथं का मत- संसारम कारण से कायं उत्पन्न होता दै, दुध 
दही बनता है । दूध कारण है, दही कायं है । प्रदन यह्‌ है कि कारय, भ्रपने कारण 
मे सत्‌ है, मौजूद दै, या मौजूद नहीं है ? सांख्य सत्कार्यवाद' के सिद्धान्त को 


मानता है । सांख्य का कहना है कि कारण मे कायं मौजूद रहता है, यह्‌ वात 


दूसरी है कि भ्रव्यक्त रूपमे रहता दहै; न रहता होतातोद्‌धसे दहीदही क्यों 
वनता, तेल ही क्यों न बन जाता । इते परिणामवाद' कहा जाता है । संसार 
कौ जितनी वस्तु है वे सव प्रकृति का विकार, प्रकृति के परिणाम दकारण 
गुणपूवेरः काये गुणो दृष्टः- कारणमेंजो गुणदँ वे कार्यमें प्रजाते 
यह सांख्य का सिद्धान्त है । प्रकृति जड है, इसलिए इसके कायं भी जड है; 
ठीक इसी प्रकार, क्योकि कायं जड है, इसलिये प्रकृति भी जड़ है । शंकराचार्य 
का वेदान्त इस बात को नदीं मानता । शांकर-वेदान्त सांख्य के “परिणामवादः 
के स्थान मे “विवतेवाद' को मानता है । "विवर्तवाद क्याहै? इस वादका 
कहना है किं जो कायं दिखलाई देता है वह्‌ वास्तव मे कायं नहीं है, सिफ़्ं कार्यं 
का श्राभास है, केवल कायं की प्रतीति होती है, कायं कल्पनामात्र है । उदाहरणार्थं, 
मरवेरे मे पडी हुई रस्सी को साप समभ कर हम उर जाते हैँ । क्यों उर जाते 
ह ? क्योकि रज्ज्‌ मे हमे सपि की प्रतीति, उसका श्राभास, उसकी कल्पना, 
उसकी श्राति होने लगती है । यही "विवतंवाद' कहलाता है । दीया जलाने से 
यह भ्रान्ति टूट जाती है । इसी प्रकार वास्तविक, एक-मात्र सत्ता तो ब्रह्य की 
है परन्तु भ्रविद्या के भ्रन्धकार के कारण रज्जु में साप की प्रतीति की तरह हमें 
अवास्तविक-जगत्‌ वास्तविक प्रतीत होने लगता है- श्र्थात्‌, जो इस जगत्‌ का 
कारण है, बरह्म, उसके सतता श्रादि गुण इस जगत्‌ मे सत्य रूपमे न होते हए 
भी सत्य दिखलाई देने लगते है । श्रगर सत्कार्यवाद के सिद्धान्त को माना जाय, 
तो कारण के गुण कायं मं ्राने चाहिए, जैसा साख्य-सिद्धान्त मे माना जाता है । 
स्वादौ प्रकृति को जङ्‌ मानते है रौर इसीलिए प्रकृति की जडता का गुण 
-ससारिक.पदार्थां मे मानते ह जिसे शरिणामवाद' कहा जाता है; शंकराचार्य 
रसा नहीं मानते । वे ब्रह्म को चेतन मानते है, उसी एक-माव्र ब्रह्य से सृष्टि 
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की रचना मानते है, परन्तु सृष्टि, जो ब्रह्मका ही कार्यंहै, ब्रह्मके गुण 
परिणत होना नहीं मानते, इसलिए उनक्ता सिद्धान्त "विवर्तवाद" कहा जाता ठै 
जगत्‌ ब्रह्य का परिणाम नहीं, विवतं है; जसे श्रँवेरे मे सपं रज्जु का परिणाम 
नही, विवते है । इस च्प्टि से, जैसे रउज्‌ में दीखने वाला सपं मिथ्या ह, इसी 
प्रकार सृष्टि मे दीखने वाली प्रकृति सिथ्या है । इसी को शंकराचायं ने माया" 
कानाम दिया है । यथार्थ-सत्ता ब्रह्म की ही है, ग्न्य सव-कुछ यथार्थं रूप में ब्रह्य 
से प्रभिन्न है भिन्न दीखना 'विवतं' है। उदाहरणार्थ, घडा, सकोरा श्रादि 
भिन्न-भिन्न पदार्थं दीलते हैँ परन्तु यथार्थ-सत्ता मदटूटी की है, भिन्न-भिन्न जेवर 
सोने से वने हैँ परन्तु यथार्थ-सत्ता सोने की है, इसी प्रकार जगत्‌ में नाना प्रकार 
कौ भिन्नता दीख पड़ती है, यथार्थं-सत्ता व्रह्म की है । वेदान्त-दर्शन श्र।स्तिक दर्शन 
है, परन्तु उसकी ्रारितकता का स्वरूप श्रन्य भ्रास्तिक दशनं से भिन्न है- वह्‌ 
ब्रह्मको दी मानता है, जीव तया प्रकृति को स्वतन्त्र रूप में नहीं मानता । 

(ॐ) गध्वाचायं का मत-- जसे शंकराचाययं श्रदरैतवादी दै, वैसे मध्वाचारयं 
द्वैतवादी हैँ । दोनों की व्याख्याश्नों का श्र'धार उपनिषद्‌ ही हैँ । मध्वाचाय पाच 
प्रकार का भेद मानते हैँ--{क) पहला भेद यह्‌ है कि जीव तथा ब्रह्म का भेद 
विल्करुल वास्तविक है, (ख) दूसरा भेद यह्‌ है कि जीव तथा जड प्रकृति का भेद 
वास्तविक है, (ग) तीसरा भेद यह है कि एक जौवात्मा दूसरे जीवात्मा से भिन्न 
है, (घ) चौथा भेद यह है कि परमात्मा जड प्रकृति से भिन्न है, (ङ) पाचवां 
भेद यह है किं एक जड़ पदार्थं दूसरे जड पदाथं से भिन्न है 1 

इस प्रकार हमने देखा कि वेदान्त-दशंन के दोनों मुख्य सम्प्रदाय-- ग्रदेत- 
वादी शंकराचायं तथा द्वैतवादी मध्वाचार्य--श्रास्तिक ह, यद्यपि इन दोनों की 
्रास्तिकता भिन्न प्रकार की है । ग्रा्यसमाज कै प्रवतंक ऋषि दयानन्द मधघ्वाचार्यं 
की ष्टि के पृष्ठ-पोषक थे, द्वैतवादी थे । श्रदरेतवाद तथा देतवाद के सम्बन्ध में 
विरेष विचार हम श्रगले श्रध्याय में करेगे । 


9. ईहवर के दशंन 

(क) ईइवर के दन नहीं हो सकते--रईरवर के वया दन हो सक्ते दँ ? 
ईवर वह चेतन-सत्ता है जो सवंव्यापी है । सवव्यापी है, तो मेरेम्रापके भीतर भी 
है । जिसको देखना हो वह खय होना चाहिए, देखने वाला द्रष्टा होना चाहिए, 
द्ध्य तथा द्रष्टा मे दूरी होनी चाहिए । जब विदव की चेतन-सत्ता को हम 
सर्वव्यापी कहते है, तब उससे दूरी नहीं हौ सकती, रखने के लिए दूरी प्रावकष्यक 
श्तं है । जिन्होंने ईड्वर के दशन की वात कही है उन्होने ईरवर को एकनदेदीय 
बना दिया है, मन्दिर मे, गिज मे ला वैठाया है । ईरवर क्या, हमं तो श्मपने 
्आलमा के भी दशन नहीं हो सकते । हम क्या हैँ ? हम सृष्टि की चेतन-सत्ता 
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की तरह एक चेतन-सत्ता हैँ । श्रगर हम श्रपना दशेन करना चाहे, तो हमें श्रपने 
से दूर होना होगा । द्रष्टा वनने के लिये दरी ्रावश्यक है। क्या हम श्रपनेसे 
दूर हो सकते है ? श्रपनेसे दर हए कि प्रपनाहीन रहे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(2 श्रघ्याय, 14) मे याज्ञवल्क्य मेतेयी को कहते दै--थेन इदं सनं विजानाति 
तं केन विजानीयात्‌ विज्ञातारं श्ररे केन विजानीयपत्‌'--श्ररे, जो जानने वाला 
है, दरष्टा है, उसे किससे जान सकते हैँ ? द्रष्टा- दूसरी, बाह्य-वस्तुग्रों को तो देख 
सकता है, श्रपने को तो नहीं देख सकता, वयोकि द्रष्टा कौ श्रमने से दूरी नहीं हो 
सकती, न सर्वव्यापी परमेश्वर से जो मेरे भीतर भी वतमान दै मेरी दूरी हो 
सकती है । दोन की श्रावद्यक शतं द्रष्टा प्रौर च्यमेंदूरीका होना हैजो 
श्रात्मा तथा परमात्मा मे नहीं है । 

(ख) तो क्या ईहवर के दशन हो ही नहीं सकते ?- एेसी बात नहीं हैः 
उसे श्रनुभव किया जा सकता है, देला नहीं जा सकता- जो दावा करते हैँ कि 
उन्द ईश्वर का प्रत्यक्ष हुश्रा है उनसे हमे कोई गडा नहीं, परन्तु श्रगर्‌ ईरवर 
सर्वव्यापी है, तो उसे देखा नहीं जा सकता, उसका भ्रनुभव जरूर क्रिया जा 
सकता है 1 हम जब किसी को देखते हैँ तो उसका बाहर का शरीर ही तो देखते 
है, उसके श्रन्दर वया है- यह हमे नहीं दीखता । हाँ, क्योकि हमे श्रपने रारीर 
मे इन्द्रियों को छोड कर किसी प्रतिरिक्त-सत्ता की प्रतीति होती है, भ्रनुभव 
होता है, इसलिये हम दूसरों मे भी उसी प्रकार की सत्ता का भ्रनुमान कर लेते 
है जो हमे श्रपने मे भ्रनुभव होती है । प्रपने मे हमे म्रनुभव होता है कि हम 
शरीर से भिन्न है, इसलिये दूसरे मे भी एेसा ही होगा । जव वह मर जाता दै, 
तव शरीर वैसे-का-वैसा रहता दै, परन्तु यह बात सहज श्रनुभव में भ्राती हैकि 
उसके शरीर में से कुछ निकल गया जो पहले उसमे था, जो शरीर नहीं था, 
जो इन्द्रियों की पकड़ म नहीं श्राता था, वह॒ शरीर को छोड गया । जसे श्रपने 
शरीर भ शरीर से भ्रतिरिक्त न दीखने वाली सत्ता का हम श्रनुभव करते टैः 
वैसे ही इस विद्व मे न दीखने वाली चेतन-सत्ता को देखा तो नहीं जा सकता 
भ्रनुभव किया जा सकता है । 

जो पूता है कि भ्रात्मा कंसा है, परमात्मा कंसा है, न श्रात्मा दीखता है 

न परमात्मा दीखता है, इसलिए ये दोनो कल्पनामात्र है, उससे पूछ कि तुम्हारा 
मुह कंसा है, तुम्हारी पीठ कंसी है, है भी या नहीं, क्योकि न किसी को भ्रपना 
महं दीखता है, न पीठ दीखती है । श्रगर कहो कि दर्पण में तो दीलता है, तो 
चलो एसे संसार की कल्पना करो जिसमे मुंह देखने का दर्पण न हो, ग्रपना 
प्रतिविम्ब देखने का कोई साधन न हो, संसार में तुम्हारे सिवाय कोई व्यक्ति 
न हो जो तुम्हे बतला सके कि तुम्हारा मुह कंसा है- काला दै, गोरा है, 
`चितकवरा है, तो क्या तुम कट्‌ दोगे कि तुम्हारा मुंह नहीं है, तुम्हारी पीठ नहीं 
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है । अपने मह्‌ के विषय मे भी हम दूसरे के करे से जानते ह कि मुह गोरा है 
याकाला है, वह्‌ मुंह जो भौतिक है, जिसका रंग-रूप है । जव वह वस्तु जो श्राव 
का विषय है उसे भी हम श्रपनी श्रंों से नहीं देख सकते, तव श्रातमा-परमातमा 
जौ ग्रभौतिक है, जिनका रंग-रूप नहीं, जो भ्ल के विषय नहीं, उन्हे हम न 
देख सकं, तो श्राश्चयं क्या है ? हम अपना चेहरा नहीं देव सकते तो क्या चेहरा 
नहीं है, ्रपनी श्रांखों से श्रपनी श्रखें नहीं देख सकते तो क्या श्रखिं नहीं है, 
ग्रपनी पीठ नहीं देव सकते तो व्या पीठ नहीं है ? ठीक इसी तरह ्रगर हम 
ग्रात्मा-परमात्मा को नहीं देख सकते तो क्या श्रात्मा-परमात्मा नहीं हैँ ? 

देखने, सुनने, श्रनुभव करने की एक सीमा होती है । एक खास सीमा के 
भीतर कै शब्दको हम सुन सकते है, उससे ऊपर या नीचे की सीमा के शब्द 
को हम इन कानों से नहीं सुन सकते । पृथ्वी 31 किलोमीटर प्रति सेकण्ड की 
रप्तार से सूर्यं के गिदं घूम रही है, उस गति से जो भयंकर घोष उठ रहा है 
वह कान फाड़ देने क लिये काफी है, परन्तु हमारे कान उस घोष कौ तरगों को 
ग्रहण ही नहीं करते । हमारे सुनने की सीमा से उपर-नीचे दोनों प्रकारं के 
शब्द हौ रहे है, परन्तु वे हमें सुनाई नहीं पड़ते । एक सेकण्ड में 31 किलोमीटर 
की चाल से उड़ रही यह पृथ्वी ठहरी हुई मालूम पड़ती है, उसमें किसी प्रकार 
की गति का ग्रनुभव नहीं होता । इसका यहं मतलव नहीं कि पृथ्वी की रफ्तार 
काघोपनहीं हैया पृथ्वी मेँ गति नहीं है। घोष भी विकट है, गतिभी 
कल्पनातीत है, परन्तु हमारी इन्द्रियां उस घोष, उस गति को पकड़ने के लिए 
बनी ही नहीं हँ । किसी वस्तु का होना तथा उसका इन्द्रियो से पता लगना-- 
ये दोनों वाते अ्रलग-प्रलग हैँ । क्योंकि वस्तु दीखती नही, इन्द्रियो से पता नहीं 
लगती, इसलिये वह है ही नही-यह युक्ति-संगत बात नहीं है । श्रस्तित्व' 
(९७60९) तथा श्रभिव्यक्ति' (11151210) दोनों मेँ भेद है । आत्मा 
तथा परमात्मा का भ्रस्तित्व है, म्रसिव्यक्ति न होने पर भी इनकी श्रनुमूति" 
(1९6211221100) है, इस अ्नुमूति के कारण भ्रभिव्यक्त न होने पर भी त्मा 
तथा परमात्मा--इन दोनों का भ्रस्तित्व हे । 

भौतिकवादी का कहना है कि श्रकृति' ही दै, वही दीखती है; अ्ध्यात्मवादी 
. का कह्ना है कि प्रकृति तो है, परन्तु प्रकृति ही नहीं है, “्रात्मा" तथा “दईरवर 
भी है--यद्यपि वे दीलते नहीं । जिस वस्तु का श्रस्तित्व हो, वह न दीदे या 
श्न्यथा दीवे- इसके भ्रनेक उदाहरण दै-- 

हम एक 'वुत्त' को देखते है । वृत्त की रेखा गोल हैया सीधी ? वृत्त के 
एक छोटे-से-छोटे टुकडे को लँ । यचपि वृत्त गोल होता है, तथापि वृत्त का 
षद्रतम वक्र-खण्ड गोल न होकर सीधा लगता है । वृत्त का यहं छोटा-सा खण्ड 


तौ सीधा है, होता गोल है, इसमे गोलाधं न हो, तो इस प्रकार के ्रन्य 
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खण्डं के जोड से वृत्तन बने वृत्तके खण्डो मे गोलाई है, परन्तु देखने में 
सीघाई लगती है । 
विश्व में प्राकृतिक-पदा्थो की रचना को तोडते-तोडते हम परमाणुप्रों तक 
प्ुच जाते है, परन्तु परमाणुग्नों से जव हम प्रागे वदते है, तब हमारे आङ्चये 
का ठिकाना नहीं रहता क्योकि परमाणु हमारे सामने से विलीन हो जाते हैः 
श्रौर उनके श्रन्तस्तल मे विद्यमान "शक्ति" (2167189) हमे दीखने लगती है 1 
परमाणुश्रों के विलय के वाद उनका शक्ति" रूप न हो जाय, तौ हम परमाणुश्रों 
को ही सव-कुछ समभ वैठे 1 
एक श्रौर उदाहरण से यह्‌ बात श्रौर श्रधिक स्पष्ट हो जाती है। स्टूडियो 
का सिने-कंमरा क्या करता है ? स्ट्डियो में ग्रभिनय के श्ुटिग को जो चहल- 
पहल हो रही होती है नाचना, गाना, सव प्रकार की घटनाएं -सिने-कंमरा 
इस गतिशील चहल-पहल को ग्रहण नदीं करता । यह क्या करता है ? यह्‌ इस 
सजीव चहल-पहल का, उसके टुकडों-टुकडों के रूप मे, उसके ^स्थिर-चिव्र' (511 
61०८8) खींच लेता है । इन ‹स्थिर-चिवों' को प्रगर वेग की गति न दौ जाय, 
तोये चित्र श्रलग-ग्रलग 'स्थिर-चित्र' ही दिखलाई देंगे, इनसे सिनेमा जसा 
सजीव-चित्र नहीं दिखलाई देगा । श्रगर कोई इन ^स्थिर-चिव्रौ' को देखकर कहे 
कि इनके पीछे कोई सजीव-श्रभिनय नहीं था, तो यह कहना गलत होगा क्योकि 
इन स्थिर-चित्रौ मे वेग-गति- का संचार करके देखे, तो चित्रो के ये दुकडे 
मिलकर सजीव-सिनेमा का रूप धारण कर लेंगे, जो एक नई ही दुनिया होगी । 
“शरीरः तथा "जगत्‌" के सम्बन्ध मे हमारी भौतिकवादी-बुद्धि क्या करती 
है ? हम इस “शरीर का, जगत्‌ में इस श्रकृति' का भौतिकवादी-वुद्धि के सिने- 
कैमरा द्वारा टुकड़-टुकड़े करके 'स्थिर-चित्र' (81111 01072) खींच लेते है, 
परन्तु जगत्‌ के इस स्टूडियो मे जिन पात्रों द्वारा श्रमिनय किया जा र्हा हैः 
उनके श्रभिनय को देखना चूक जाते है क्योकि “स्थिर-चितरो' मे श्रभिनय नहीं हैः 
श्रभिनय इन चित्रो की गति के भीतर निहित है । भौतिकवादी का यह्‌ कहना कि 
शरीर ही है, '्रात्मा नहीं है, प्रकृति ही है, 'परमात्मा' नहीं है, यह कहने के 
समान है कि सिनेमा के श्रभिनय में ्रलग-ग्रलग “स्थिर-चिव' (31111 101५7९९) 
ही अन्तिम सत्ता है, इन चित्रो के पीछे वेल खेलने वाले कोई पात्र नहीं है । 
वत्त के वक्र-लण्ड मे गोलाई की जगह सीधाई दीखती है; प्रकृति के पर 
माणुग्रों के भेदन से परमाणु विलीन हो जाते है, जो शक्ति दीख नहीं रही थी 
वह प्रकट हो जाती दै; सिने-कंमरा के खण्ड-चित्रो में स्थिरता दीखती है परन्तु 
होता उनमें श्रभिनय का पूणं चमत्कार है; एसे ही दीखता यह शरीर है, इस 
पदे को हटा देः तो इसके पीछे विद्यमान श्रात्मा' है; दीखती यह प्रकृति टै, 
परन्तु प्रकृति के पदं को हटा दे तो इसके पीछे मौजूद "परमात्मा" है । तभी वेद 
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(यजु०, 40-15) ने कटा है--'तत्तवं पूषन्‌ श्रपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये" 
पूषन्‌ 1 सचाई का साक्षात्कार करने के लिए उस पर पड़े पर्दे को हदा दो ताकि 
मै देख, सचाई क्या दै ? 

(ग) ईइवर का श्रनुभव ध्यान से किया जा सकता है जो तीसरी श्रां है-- 
ध्यानसे जो अनुभवे भ्राता दै वह कल्पना नहींहै। ईरवर का भ्रनुभव 
कल्पना नहीं है । मन किषी एसी बात को सोच ही नहीं सकता जिसका श्राधार 
म्रनुभवन हो ईङ्वर के विपय में हमारा सोच सकना ही सिद्ध करता है कि 
इसके श्रनुभव का कोई श्राधार हमारी चेतना में कहीं छिपा पडा है। हमारी 
इन्द्रियों के जो विषय होते हैँ उन्दीं कोतो हम सोच सकते हँ । रूप को हम 
देखते है, इसीलिणए श्रांख के विषय को हम सोच सकते ह; शब्द को हम सुन सकते 
है, इसीलिए कान के विषय को हम सोच सक्ते हैँ । इसी प्रक्रिया को भ्रगर 
उलट कर रखा जाय, तो कहना होगा कि जिस वात को हम सोच सकते हैँ, 
उसका कोई विषय होता है, उसकी कोई इन्द्रिय भी होती है । रूप को हम सोच 
सकते है, इसलिए उसका विषय यह्‌ स्थूल-जगत्‌ है, ्रख उसकी इन्दिय है; 
शव्द को हम सोच सकते दँ इसलिए संगीत उसका विषय है, कान उसकी इन्द्रिय 
है; इसी तरह श्रनादि-श्रनन्त सत्ता के विचार को हम सोच सकते है, इसलिए 
श्रात्मा तथा परमात्मा उसके विषय है, ध्यान उसकी इन्द्रिय है) इसद्ष्टिसे 
घ्यान भी राखि, कान की तरह एक इन्द्रिय दै जिससे श्रात्मा तथा ईर्वर का 
प्रत्यक्ष की तरह वोध होता है। ध्यान से जिस ईङ्वर का पता चलता है वहं 
कसा है ? जिन्दोने ध्यान से ईशवर को जाना, उन्होने उसका वर्णन करते हृए 
कट्‌ है-- 

श्रपाणिपादो जवनो ग्रहीता पहयत्यचक्षुः स शुणोत्यकणेः । 
स वेत्ति वें न च तस्यास्ति वेत्ता तमाह रश्रयं पुरुषं महान्तम्‌ । 
इवेताश्वतर, 3-19 । 
उसके न हाथ रै, न र्पाव दै फिर भी श्रत्यन्त वेग से वह गति करता है, 
विना श्रांख के देखता दै, विना कान के सुनता हि, जोक जानने योग्य है 
उसे वह जानता है, उसे कोई नहीं जान पाता । सृष्टि का वही महान्‌ भ्रादि- 
पुरुष--ईश्वर'-- है । 

ईश्वर के इस स्वरूप की श्रनुमूति जिन्हे हुई वहं कंसे हुई है ? कौन-सी 
इन्द्रिय है जिससे उन्हे इस प्रकार की चैतन्य-सत्ता का बोध हुप्रा ? किस इन्द्रि 
क श्रभाव से उस चेतन-सत्ता का बोघ नहीं होगा ? कल्पना करो कि एक प्राणी 
है जिसके 5 इन्द्रियो की जगह 4 इन्द्रियां है, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा ट-- 
अखि नहीं । उसके लिए श्रांख का संसार शूल्य होगा, कितना ही समभाणएं वह्‌ 
मानेगा नहीं । फिर कल्पना करो कि एक दूसरा प्राणी है जिसके कुल 3 इन्द्रियां 
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है, आंख तथा कान नहीं हँ । उसके लिए प्रकाशमय-जगत्‌ तथा संगीत कां 
्रस्तित्व नहीं होगा । इसी तरह ध्यान भी एक इन्द्रिय है--छटी इन्द्रिय । रख 
से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, कान देख नहीं सकता, ग्रंख सुन नहीं 
सकती । ठीक इसी तरह व्यान एसी इन्द्रिय है जिससे देखा तो नहीं जा सकता, 
म्रनुभव किया जा सकता है- किन्हीं के यह्‌ इन्द्रिय होती टै, किन्दीं के नहीं होती, 
जिनके होती है वे ही ्रात्मा तथा ईइवर का प्रनुभव कर सकते है, दूसरों के लिए 
इनकी सत्ता होते हृए भी नहीं होती । ध्यान से ईइ्वर का श्रनुभव करना ईश्वर 
का प्रत्यश्च ददन टै क्योकि प्रत्यक्ष का प्रथं सिफ़ं श्रांख से देखना ही नहीं है । 
श्रथवं ° (19-9-5) में कहा है- इमानि यानि पञ्चेन्द्रियाणि मनः षष्ठानि मे 
हृदि ब्राह्यण संज्ञितानि'-- ध्यान के साधन मन को यहाँ छठी इन्द्रिय कहा है । 
(घ) योग-दश्शेन के श्रनुसार ईइवर फे प्रत्यक्ष-दशेन पर विवेचन--योग- 
दशेन के विमूतिपाद में एसा वणेन प्राया है जिसे हम योगमतानुसार ईर्वर के 
प्रत्यक्ष-दरोन की सम्भावना कह सकते हैँ । 47वें सूत्र में “इन्दरियिजयः'-शब्द का 
प्रयोग हुश्रा है । “इन्द्रिजय'-शब्द का प्रथं है--इन्द्रियों पर जय प्राप्त कर 
लेना । इन्द्रियों पर जय प्राप्त कर लेने पर क्या होता है ? इसका विवरण देते 
हए 48 सूत्र में लिखा है--"ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयर्च'-- 
भ्र्थात्‌, “न्ियजय' के बाद "सनोजवित्व' प्राप्त टो जाता है, मन भ्रत्यन्त 
शक्तिशाती हो याता है; इसके साथ ही “विकरणभावः प्राप्त हो जाता है--करणः 
का श्रथ ट -- साधन, “इन्द्रिया "वि", का अ्रथं है--विना, "वि¬ करणभाव, 
भ्र्थात्‌ इन्द्रियजयी इन्द्रियों कै विना सिफ़ं मन वारा प्रत्यक्षादि सव कार्यं करता 
है; इन्द्रियजय से श्रधानजय' प्राप्त हो जाता है--श्रधान' का भ्र्थं है- प्रकृति, 
(जयः का श्रथं है- जीत जाना, प्रकरेति पर वह॒ जय प्राप्त कर लेता है 1 भ्राज 
विज्ञान यन्वरादि उपकरणों हारा जो-कुछ कर रहा है, इन्द्रियिजथी-योगी विना 
उपकरणों के-- “वि + करण' होकर मानसिक-जवित्व से, मानसिक-शक्ति से वह 
सव-कुछ प्राप्त कर सकता है । संक्षेप मे, इन्द्रियजयी इन्द्रियों से काम न लेकर मन 
से वही काम ले लेता है, इन्द्रियो से काम लेने की उसे श्रावर्यकता नहीं रहती । 

योग-दशेन का कहना यह है कि श्रां नहीं देखती, हम र्राख से देखते हैँ; 

कान नहीं सुनते, हम कान से सुनते है । इन्द्रयां सिरं ज्ञान ग्रहण करने के 
रास्ते हँ । प्रत्यक्ष इन्द्रियों को नहीं होता, इन्द्रियों दवारा होता है, देखने वाला 
भीतर बैठा है । मस्तिष्क भी तो इन्द्रियो की तरह एक रास्ता ही है; इन्द्रिया 
मस्तिष्क तक जो वात पहंचाती है मस्तिष्क उसी को श्रागे दरष्टा तक पचा देता 
है 1 योग-दशेन का कहना है कि इन्धियां तथा मस्तिष्क जिसं द्रष्टा तक श्रपनी 
बात परहुचाते है, उस द्रष्टामे एसी शक्ति भी है जिससे वह इन्द्रियों के विना भी 
सव-कुछ जान जाता है 1 “इन्दरियजय'-ग्रवस्था के वाद जो श्रवस्था श्रा जाती 
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है उसी को “विकरणमाव' की भ्रवस्था कहा गया है-एेसी म्नवस्था जिसमें 
इन्द्रियों के विना ज्ञान होता है । तभी मनु (३यग्रध्याय) मेँ मन को ग्यारहुवीं 
इन्द्रिय कटा है--'एक्तादशं सनोक्ञेयम्‌ इन्द्रियम्‌ उभयात्मकम्‌'- मन ग्यारहवीं 
इन्द्रिय है जो ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्द्रिय दोनों का काम करती ह 1 स्वप्न मे मन 
विना रख के देखता, विना कान के सुनता दै । इसी प्रकार विना किसी बाह्य 
उपकरण के, मन हारा योगियों को ईङवर का प्रत्यक्ष होता है, ग्रौर इस प्रकार 
रवर का प्रत्यक्ष करने वाले योगियों का कहना है कि उन्होने ईदवर का मन 
द्वारा प्रत्यक्ष साक्षात्कार करके जान लिया है कि वह ज्योतियोँ की ज्योति-- 
महाज्योति है--श्रादित्यव्णं तमः परस्तात्‌" (यज्‌, 31-18)}-- यह मानस्‌- 
प्रत्यक्ष है । 

(घ) ध्यान तथा श्रनरुभूति से ईइवर कफे प्रत्यक्ष-द्शेन का स्वरूप--गीता 
में ईदवर के प्रत्यश्न-दर्शान का स्वरूप वणित किया गया है । प्रव्यक्ष-ददंन के लिए 
ईदवर को शरीर धारण करके खड़ा होना चाहिए, निर्गुण से सगुण होना चादिए । 
ईदवर के प्रत्यक्ष-दर्शान की इसी मांग को तृप्त करने के लिए श्राज श्रपने देश 
मे भगवान की वाढ़-सी श्रा गई है। हर कोई भगवान्‌ वनाजा रहा है, 
परन्तु गीता ने निर्गुण ईदवर का सगुण रूप मे, अरररीरी का शरीरी के रूप 
मे वडी कवितामयी, ललित भाषा में सातवें स्रघ्याय में वणंन किया है । गीता 
कहती है- दे भ्र्जुन ! देख मुक ग्रशरीरी का, निर्मुण का शरीर । पानी मेँ रस 
महं, सूर्यचन्द्र में तेज ह, वेदों मे शकारम हं, आकाश मे व्वनि मेह, 
पुरुषो मे पराक्रमं ह पृथ्वी मे गंव मेँ ह रग्नि मे प्रकाश ह, प्राणीमात्र में 
जीवन भैं हं, तपस्वी मे तप मँ ह, बुद्धिमान्‌ में वुद्धि भँ हँ बलवान मे बल यँ 
ह । श्राश्चर्यं यही है कि सवे हं, मेरे प्राश्रय से सव व्क, फिर मी 
मन्दमति लोग मेरी जगह इन्हीं को देखते, इन्दी की उपासना करते हैँ । भ सव 
जगह प्रकृति के इन पर्दा के पी से भाक रहा हं, जो प्रकृति के पद्‌ को उघाड़ 
पाता है वह मेरे प्रत्यक्ष दशंन कर लेता है--"हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितम्‌ 
सुखम्‌" । क्या मै पानी के रस मे प्रत्यक्ष नहीं दील पड़ता, वया मैं सूर्य-चन्द्र के 
तेज मे, वेदों की भ्रोकार-व्वनि मं, श्राकाश के गुंजायमान शब्द मे, भरुष के 
पराक्रम मे, प्राणियों के जीवन मे, तपस्वियों के तप में प्रत्यक्ष नहीं दीख जाता? 
जो इन सव जगह मू देखठता है वह मेरे प्रत्यक्ष दशन करता दै । यह विशाल 
पृथ्वी, ये श्रनवरत वहने वाले नदी-नाले, यह म्रथाह-समुद्र, ये गगनभेदी पतों 
कै दिखर, ये शस्यद्यामला योजनां लम्बी घाटि, ये सूर्य॑ -चन्द्र-तारे- ये सब 
क्या है, म्रगर ईदवर के शरीर नदी ह ? जो इस जड-सृष्ट मे उसकी प्राणमूत- 
सत्ता के दान कर लेताटहै वह ईवर को मानौ श्रपने सामने खड़ा हप्र 
देलता है, न दीखनेवाला भी उसे मानो दौ जाता दै। 
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सृष्ट मे ईश्वर कै प्रत्यक्ष-दशंन करना--यह विचार पाइचात्य-विचारक 
शरंगस्ट कौम्टे (1798-1857) के विचार से मिलता-जुलता विचार है । उसने 
"मानव-घर्म' (7२९12107 ग प्रणाशं) कौ स्थापना कौ थी । उसका कहना 
था कि कोई एेसी शक्ति श्रवश्य है जो हमसे बाहर है, हमसे ऊपर है, हमसे परे 
है, जिसके सम्मूख हमे बरबस सिर भ्ुकाना पडता है, जिसे हमें सर्वोपरि मानना 
पडता है । वह शक्ति क्या है ? धघमंवादी उस शक्ति को ईश्वर, परमेरवर कहते 
है, परन्तु कोम्टे तो ईश्वरवादी नहीं था, भौतिकवादी था, प्रत्यक्षवादी था, वह॒ 
ईश्वर जेसी शक्ति को कैसे मानता ? उसका कटना था कि “मानवता 
(प्ण) ही वह्‌ महती-सत्ता दै, जो हमसे ऊपर है, हमसे परे है, जिसके 
सामने हमे बरबस सिर भरुकाना पडता है, परन्तु साथ ही जौ प्रत्यक्ष मीहे । 
“मानवता को उसने ्रत्यक्ष-ईवर' कहा, “मानवता' का मन्दिर वनाने, उसकी 
पूजा करने का उपक्रम किया । गीता का सृष्टि को प्त्यक्ष-ब्रह्म कहना, कोम्टे के 
(मानवता को ही ईदवर कहने के समान ह तैत्तिरीय (1-1) में भी कहा ह-- 
त्वमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षम्‌ ब्रह्म वदिष्यामि" । वेद (ग्रथवं, 10-8-32) 
ने इस सृष्टि में ईइवर के प्रत्यक्ष -दशेन किए हैँ । वहां कहा है- श्रन्ति सन्तं न 
जहाति श्रन्ति सन्तं न प्यति पद्य देवस्य काव्यम्‌ न ममार न जोयति--यह 
सृष्टि के रचियता का काव्य है, जो जरामृत्यु से मुक्त है, न बुदढाता है, न मरता 
है-- सृष्टि रूपी काव्य में उसका प्रत्यक्ष-दशेन हौ रहा है । 





स्वरष्टि 





हा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परिषस्वजाते 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वात्ति श्रननन्‌ श्रन्यो श्रमि चाकशीति । 
(ऋग्वेद, मंडल ।› सूक्त 164, मन्व 20) 


‰ म मूल-ततत्व कौन-कौन-से, श्नौर कितने हं ? 'लाघवन्याय' (19, 

एवाऽ)7079) के श्रनुसार प्रगर सृष्टि का काम एक प्रूल-तत्तव से चल 
सके, तो दो मूल-तत्त्व मानना निरर्थक है, दो से काम चल सके तो तीन या तीन 
से श्रधिक मानना निरर्थक है। जहाँ तक मौतिक-पदार्थो का प्रदन है, रसायन- 
शास्त्र ने कभी 106, फिर 102 'मूल-ततत्व' (16111615) स्वीकार कयि थे, 
“मूल-तत्त्व'--ग्र्थात्‌, द्रव्य का रेसा प्रकारजो दोया दोसे ्रधिकं तत्त्वों 
विच्छिन्न न हो सके । परन्तु श्रव विज्ञान ने 102 मूल-तत्त्वों के सिडान्त को 
तिरस्कृत कर दिया है 1 ग्रव कहा जाने लगा है कि ये सव तथाकथित मूल-तत्व 
ग्रविभेद्य नहीं है । इनकी रचना, 'इलेकट्रोन' (६००००), श्रोटोन' (7010) 
तथा न्यूटरोन' (1९५००) कै संघटन द्वारा होती है । इस प्रकार भौतिक-तत्तव 
पहले 106, फिर 102, ग्रर्‌ ग्र केवल 3 रह गये दै । सख्यने भी मूल-तत््वो 


की खोज करते-करते “सत्त्व', ^रजस्‌', (तमस्‌ --सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था 
्रकृतिः'- एेसा कहा है । सांख्य ने वतंमान-विज्ञान की तरह 3 मूल-तत्त्व माने 
है, गौतम मनि ने सृष्टि की रचना पृथ्वी, श्रप्‌, तेज, वोयु--इन 4 मुल-तत्त्वों से 
मानी है । विज्ञान अरब कहने लगा है कि इलेकटरोन, प्रोटोन, न्मूटरोन भौ भौतिक- 
तत्त्व न होकर \ सिफ़ विद्यत्‌-कण है, मैटर न होकर एनर्जी मात्र है । यहु सव 
सूचित करता है किं विज्ञान मूल-ततत्वों की गणना में लाघवन्याय का भरपुर 
प्रयोग कर रहा है । श्रन्त मे हम इस दिशा मे जा रहे हैँ कि भौतिक-पदार्थोका 
मूल-तत्त्व एक ही है, उसे विज्ञान मले ही एनर्जी का नामदे, सांख्यने उसे 
“साम्यावस्था प्रकृति" का नाम दिया है, ्रकृति' से जो भौतिक-पदा्थं बने हैँ 
उन 'विक्ृति' कहा है 1 यहां तक भौतिकवाद तथा सांस्यवाद एक ही दिशा में 
जाते हैं । 


परन्तु यहाँ एक दूसरा प्रन उठ खडा होता है । इलेवटोन, प्रोटोन, न्यूटोन 
को श्रगर विदयुत्‌-कण ही मान लिया जाय, तो भी उनमें चैतन्य-गुण तो नहीं है 
न सांख्य की प्रकृति मेँ चैतन्य-गण है । एेसी हालत मे, सृष्टि के निर्माण में हमें 
कम्‌-से-कम दो मूलतत्त्व तो मानने ही पड़गे--जड' तथा चेतन" । प्ररन 
उता है कि क्या एक ही मूलतत्त्व मानने से काम नहीं चल सकता । एसे 
विचारक है जो एक ` ही मूल-तत्त्व मानने का श्राग्रह्‌ करते हैँ । भौतिकवादी 
(जड -प्रकृति को, श्रध्यात्मवादी "चेतन'-ब्रह्म को एकमात्र मूलतत्त्व मानते हैँ 1 
दस "एक-तत्त्व-वाद' (10001) कहा जाता है । भौतिकवादियों का कहना है 
कि जड" से 'चेतन' वन गया, ब्रह्मवादियों का कहना है कि चेतन-श्रह्म' से जड- 
प्रकृति" का निर्माण हो गया । हमने इन दोनो वादों का विवेचन कर के इन दोनों 
को नहीं माना, जड़" तथा चितन'--इन दोनों को स्वतन्त्र मूल-ततत्व माना है । 
प्रन यह रह जाता है कि क्या चेतन एक है- परब्रह्म परमेश्वर; या चेतन दो 
है--जीव तथा ब्रह्म । इस समस्या का हमने यथास्थान विवेचन करते हुए 
ऋ्वेद के त्रैतपरक {द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया'- इस मन्त्र द्वारा प्रतिपादित 
त्रैतवाद का युक्ति तथा शास्त्र के प्राधार पर समथंन कियादहै। इनदोका 
प्रतिपादन करते हए वहां कहा दै--श्रनर्नन्‌ श्रन्यः श्रभिचाकशौति'- इन दो 
के सिवाय एक तीसरा है, जो प्रकृति तथा पृरुष--इन दोनों के नियमन को 
देखता रहता दै । 


“जड़' तथा 'चेतन'- ये दो तो वरस मानने ही पड़ते हैँ क्योकि सृष्टिमें 
ये दोनों है ही, न जड़ से चेतन पदा हौ सक्ता है, न चेतन से जड़ पैदा हो 
सकता है 1 


अ 


षष्ठ ब्रघ्याय्‌ 
खष्टयुरपत्ति--ए कस, दवेत, तैत यां बहुत्ववाद्‌ 


(लार^ाठर--धठापाडध, एएनञध, पररा फाञण 0 
एश.) 


1. तीन वाद 


ग्रात्मा तथा ईश्वर के विषय में हम लिख श्राए ह; इन दो तत्त्वों के श्रति- 
रिक्त "मौतिक-दरव्य'- 1/2॥1--एक तीसरा तत्व है, इसलिए वैज्ञानिक-इष्टि 
से यह्‌ विचार करना भ्रावश्यक है कि सृष्टि की उत्पत्ति मे मूलभूत-ततत्व कितने 
है । मूलभूत-तत्त्वों के विषय में वैज्ञानिक-द्ष्टि से मुख्य तौर पर निम्न विचार- 
धाराग्रों पर विचार किया जा सकता है 

(क) एकत्ववाद (/00)ऽ)--एकत्ववादी वह्‌ सिद्धान्त है जो कहता है 
कियातो जड़सेही सृष्टि कानिर्माण हुश्रादै, या चेतन से हीसृष्टि का 
निर्माण हुघ्ा है । अ्रगर जड़ से सृष्टि का निर्माण मानें तो मानना पड़ता है कि 
भौतिक-्रव्य (प्रकृति) से ही जीवन की उत्पत्ति हुई दै- ये लोग जड़ से जीवन 
की उत्पत्ति तो मानते है, श्रात्मा-परमात्मा जसे तत्त्व को मानते ही नहीं । यह 
धारणा प्राचीन-युग के चार्वाकों कौ है, वतंमान-युग के जडवादियो-भौतिक- 
वादियों (19162151) की है ] श्रगर चेतन से सृष्टि का निर्माण मानें तो 
मानना पडता दहै कि चेतन-तत्तव से ही भौतिक-द्रव्य (पकृति) की उत्पत्ति हई 
है-ये लोग भौतिकःद्रव्य--)4806-- तथा जीवात्मा--8०४1-- की पृथक्‌? 
स्वतन्त्र, ग्रनादि सत्ता नहीं मानते । यह धारणा मारतीय दाद निकों मे मुख्य तौर 
पर शंकराचायं (788-820) के वेदान्त-सिद्धाम्त की, पाश्चात्य दाङंनिकों में मुख्य 
तौर पर स्पाइनोजा (1632-1677) तथा वकंल (1685-1753) की श्रौर मत- 
वादियों मे यहूदी, ईसाई एवं मुसलमानों की है । यहद, ईसाई तथा मुसलमान 
मानते है कि ईश्वर एक दै, उसी ते भ्रमाव से, नेस्ति से, जगत्‌ तथा जीव को 
उत्पन्न कर दिया है । 

(ख) देतवाद (ए४शा$ष)--दैतवादौ वहं सिद्धान्त हैजो कहता है कि 
मूलमृत-सत्ताएं दो ै--जीव (8०४1) तथा मोतिक-दरव्य--(1/21167) -- भरात्‌ 
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प्रकृति । यह धारणा भारतीय-विचारकों मे सांष्य-दशेन की कही जाती है, 
पाङ्चात्य-विचारको मे सिफ़ं इन दो तत्त्वों को मानने वाले कोई विशेष चिन्तक नहीं 
हृए । सांख्य-शास्तर को "निरीश्वर-सांख्य' कहा जाता है । सांख्य-शास्त्र के रचयिता 
महि कपिल थे, वे इतने विद्वान्‌ थे कि उन्ह प्राचीन-ग्रन्थों में श्रादि-विदान्‌' का 
नाम दिया है । शंकर ने उनके तथाकथित निरीर्वरवादी विचार का खण्डन करते 
हुए उन्हे प्रधान-मट्ल कहा है । सांख्य-दशंन तथा योग-दशंन एक-दूसरे के इतना 
निकट हैँ कि योग-दशंन को सेवर सांख्य" तथा सांख्य-दशंन को 'निरीरवर 
साख्य" कहा जाता है । सांख्य के निरीइवरवादी होने में विद्वानों मे सतभेद है । 
ऋषि दयानन्द ने सांख्य को सेश्वरवादी ही माना है । सांख्य का मुख्य विषय प्रकृति" 
तथा (रूष - जड़ तथा चेतन ~ इन दो तत्त्वों पर विचार करना है, इसलिए 
हमने विचार करने के लिए इसे दवैतवाद (1219) के विभाग म रखा है । 

(ग) व्रैतवाद या बहृत्ववाद (गर्वा) 07 एणा) त्रैतवादी या 
बहुत्ववादी वह्‌ सिद्धान्त है जो कहता है क्रि मूलमूत-सत्ताएं तीन है- एक या 
दोसे ज्यादा है । ये मूलमूत-सत्ताएं हँ -ईवर, जीव तथा प्रकृति (भौतिक-्रव्य) । 
वेदों मे इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन है । रामारृजाचार्यं (जन्म 1017) तथा 
-मघ्वाचायं (जन्म 1119) भी ईदवर तथा.जीव की श्रलग-ग्रलग सत्ता मानते थे । 
वतेमान-युग में घ्रैतवाद का प्रतिपादन महरि दयानन्द (1824-1883) ने किया 
श्रौर भ्रनेक पण्डितो ने साख्य-दर्शन के सूत्रो का भाष्य त्रैतवादपरक ही किया 
दै । तीन मूलमूत-सत्ताश्रो--ई्वर, जीव, परकृति- के सिद्धान्त को हमने त्रैतवाद 
या बहुत्ववाद की श्रेणी मे रखा है । 

भ्रव हम उक्त तीनों विचारधाराभ्रों के सम्बन्ध मे वैज्ञानिक-रष्टि से विचार 
करने का प्रयत्न करेगे । 


2. चार्वाक का एकत्ववाद- भोतिक.द्व्य (प्रकृति) की ही 
एकमात्र सत्ता है 


(क) चार्वाक्वाद--भारत मे इस मत के प्रवतंक श्राचा्ं वृहस्पति माने 
जाते है । "चारताक“-शव्द काश्रयं है--“चारु वाक्‌- मीठी वाणी बोलने वाला, 
सांसारिक बातों का धनी । चार्वाक-लोग सिं दाशनिक-रष्टि से ही विचार 
नहीं करते थे, भ्राचारमें भी वे एसे ही जीवन की बात करते थे जो ईदवर-जीव 
श्रादि श्राध्यात्मिक-तत्त्वों को न मानने प्र्‌ होना चाहिए 1 जव यही जन्म है 
दूसरा कोई है ही नहीं तव खाना-पीना, मौज उड़ाना--इसके सिवाय जीवन का 
सकय ही कया हो सकता है ? उनका कह्ना था कि न कोई ईङवर है, न जीव 
दै, यह देह टी सभी-कुछ दै, यह देह नष्ट हश तो सब-कुछ समाप्त हो गया-- 
मानव में यह्‌ देह तथा विर्व मे पृथ्वी, भ्‌, तेज, वायु- ये चार तत्व जिनसे 
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देहं तथा संसार वना यही-कुछ है, श्रौर कुछ नहीं । उनके जीवन का लक्ष्य 
था-- 

यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं त्वा घृतं पिवेत्‌ । 

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥ 

चार्वाकों के सामने दो प्रशन थे जिनका हल जरूरी था । पहला प्रदनं 
यह्‌ था कि श्रगर जीवात्मा नहीं है तो जड़-पदार्थोँ से चेतना भ्र्थात्‌ जीवन कंसे 
वना ; दूसरा प्ररन यह्‌ था कि ग्रगर परमात्मा नहींदहै, तो इस सृष्टि-चक्र को 
चलाता कौन दहै? इन दो प्र्नों के श्रलावा चार्वाक श्रपने पक्ष कीपुष्टिमें 
कुछ युक्तियां भी देता है । इन तीनों विन्दुमरों पर हम यहां विचार करेगे । 

(1) जड से चेतना" श्रर्थात्‌ जीवन करे उत्पन्न हृश्रा-- पहला प्रन यह्‌ है 
कि पृथ्वी, जल, भ्रभ्नि, वायु-- ये चारों तत्व जड़ परमाणु्रो के मिश्रणसे वने है 
इन जड-पदार्थो के मिश्रण से चेतन-तत्त्व कंसे उत्पन्न हुभ्रा ? चार्वाक इसका 
उत्तर यह देता है कि जिस प्रकार दही श्रौर गोवर मिला देने वे छोटे-छोटे 
कीडे उत्पन्न हो जति दै, इसी प्रकार पृथ्वी, जल, श्रग्नि रादि के परमाणुघ्रो 
के संयोग से जीवन उत्पन्न हो जाता है । दही श्रौर गोवर तो भौतिक-तत्व ही 
है, इन भौतिक-तत्त्वों के एक विदेष प्रकार तथा एक विरेष मात्रा में मिलने से 
कीड़े उत्पन्न हो जाते ह, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न परमाणुशरों कै एक विशेष 
प्रकार तथा विशेष मात्रा मेँ मिलने से श्रात्मा उत्पनन हो जाता है । एक दूसरा 
उदाहरण लो । मदिरा को वनाने वाले तत्त्वों मे कोई मादक-पदा्थं नहीं होता । 
परन्तु कुछ पदार्थो को एक विशेष प्रकार से मिला देने पर उनमें मादकता उत्पन्न 
हो जाती है । इसी प्रकार जड़ परमाणुप्रों मे श्रलग-ग्रलग से जीवन या चैतन्य 
नहीं होता, परन्तु उनके एक विशेष प्रकार के सम्मिश्रण से चेतना नाम का एक 
नवीन-तत्व उत्पन्न हो जाता है । वतंमान-विज्ञान का उदाहरण लिया जाय तो 
कहा जा सकता दै कि जँसे हाइड़ोजन तथा भ्रांवसीजन दोनों श्रद्य तत्त्व है, इन 
दोनों के एक विशेष मात्रा मे सम्मिश्रण से जल नामक द््य-तत्त्व उत्पन्न हो 
जाता है जो उन दोनों से भिन्न है, वैसे ही भिन्न-मिन्न जड़ परमाणुप्रों के विरेष 
प्रकार कै सम्मिश्रण से उनसे भिन्न चेतन-तत्त्व उत्पन्न हो जाता है। उक्त 
खष्टान्तों के श्राघार पर चार्वाक का कहना है कि जड परमाणुघ्नो से भिन्न जीवन- 
तत्त्व या आ्रात्म-तत््व को मानने की कोई जरूरत नहीं है । चार्वाक लोग इसे 
“मूत-चैतन्य-वाद' कहते है--पध्वी, जल, श्रम्नि, वायु- ये (महामूत' ही चैतन्य 
उत्पन्न कर देते है । ् 

(४) सृष्टि-चक्त कौन चलाता है--दूसरा प्रन यह्‌ है कि-चार्वाकि के पास 
इस बात का क्या उत्तर है कि दही श्रौर गोवर को, मदिरा के घटक-तत््वों को, 
हादटोजन तथा भ्रोक्सीजन को तो मिलाने वाली कोई दूसरी चेतन हस्ती होती 


186 वैदिक विचारघारा का वज्ञानिक-म्राघार 


है, वही तो इन्द मिलाती है, सृष्टि-चक्त मे भिलाने वालेके विनासृष्टिका 
निर्माण करने वाने परमाणु श्राप-से-प्राप कंसे मिल जाते हैँ ? 
इसका उत्तर चार्वाक के पास यह है कि परमाणुभ्रों का संयोग-वियोग, 
मिलना श्रौर श्रलग हो जाना--यह परमाणुं का ग्रपना स्वभाव है । अ्रग्निका 
स्वभाव जलाना है, जल का स्वभाव शीतलता है, परमाणुभ्नों का ्रापस में मिल 
कर जीवन उत्पन्न कर देना उनका स्वभाव है । चार्वाकों के इस सिद्धान्त को 
(स्वभाववाद कहा जाता है । उनका कहना है कि परमाणुग्नों के संयोग से सृष्टि 
की उत्पत्ति तथा उनके वियोग से सृष्टि का विनाश--यह सव परमाणुप्रो के 
स्वभाव मे निहित है । परमाण्रों का संयोग तथा वियोग किसी कारण-कायं के 
नियम के श्रधीन नहीं होता, यह सव श्रपने-ग्राप, स्वभावसे ही होतादै। 
चार्वाक प्रत्यक्ष के सिवाय किसी प्रमाण को नहीं मानता, न ही कारण-कार्यं के 
नियम को मानता है । जो दीखता दै वस उसी को मानता है, जड को ही मानता 
है, चेतन को-परमात्मा तथा श्रात्मा को- नहीं मानता । परमात्माकीतो 
बात ही दूसरी है, वह तो न दीखता है, न चार्वाक को ्रनुभव होता है; श्रात्मा 
की प्रतीति तो सव-किसी को होती है "मै ह इस प्रतीति से तो कोई इन्कार 
नहीं कर सकता, इसीलिये जड-तत्त्वो से जीवन कंसे उत्पन्न हो गया-इस विषयः 
मे उसने ऊपर कै इष्टान्त दिए रै । 
हमने देखा कि चार्वाक के सिद्धान्त के ऊपर जड़ से चेतना की उत्पत्ति 
कंसे हुरई--इस सम्बन्य मे जो शंका थी उसका उत्तर उसने “मृतचेतन्यवाद' 
के सिद्धान्त से तथा परमात्मा के विना सुष्टि-चक्र के न चल सकने के सम्बन्ध मे 
जो शंका थी उसका उत्तर उसने “स्वभाववाद के सिद्धान्त से दिया । इन दोनों 
4 र श्रलावा चार्वाक श्रपने सिद्धान्त की पुष्ट मे कुछ युक्तियां भी देता है जो 
म्न: 
() चार्वाक कौ श्रषने मत के समर्थन मे यव्तियां- ` 
लिए कि देह कै श्रतिरिक्त श्रात्मा नाम कौ कोई वस्तु | 
कथन है कि (क) ज्यो-ज्यो हम खाना छोडते जाते है, उपवास करते है, त्यो त्यो 
चेतना क्षीण होती जाती है, चेतना के क्षीण होन पर ज्यो-ज्यो म रो वातिः 
लगते है, त्यो-त्यों चेतना लौटने लगती है- इससे सिद्ध होता है कि शरीर ही 
चेतना है, श्रात्मा कुछ नहीं है, (स) शरनुमव भें भी हम यही देखते ह किजवः 
शरीर दुरवेल होने लगता है, तव हम कहते है भँ देल हो रहा हँ", जव शरीर 
स्वस्थ होने लगता है, तव हम कहते ई स्वस्थ हो तञ ये न 
होता है कि शरीर ही श्रात्मा है जिसके लिए हम मैः इस ह का व्यवहार 
करते है, (ग) चेतना कै श्रतिरिक्त बुद्धि तथा मानसिकं ४ 


-विकासं म्बन्ध मे ~ 
यही देखा जाता है कि ब्राह्मी-घृतादि' श्रौषधियों के 0 
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मानसिक-विकास होता है जिससे सिद्ध होता है कि बुद्धि, मन श्रादि शक्तया 
जो श्रात्मा की कही जाती है, वे वास्तवमें शरीर की दहै, नहीं तो श्रौषधिके 
सेवन से शरीर का विकास तो होता, बृद्धि का विकास न हौ सकता । 


चार्वाक के एकत्ववाद की समीक्षा 


(1) जड़ से चेतना का उत्पन्न होना (भूत-चेतन्यवाद)-- चार्वाक का कहना 
हैकिदेह ही श्रात्मा है, देह के भ्रतिरिक्त ग्रात्मा की सत्ता नहीं है जिस स्थापना 
को सिद्ध करने के लिए दही तथा गोवर एवं मदिरा श्रादि कै द्ष्टान्त दिए जाते 
ह । परन्तु ये इष्टान्त प्रकृत-प्रकरण मेँ ठीक नहीं उतरते । दूरवीक्षण-यन्तर से श्रगर 
देखा जाय, तो दही तथा गोवर एवं भ्रत्य च्टान्तों मेँ जीवन-तत्त्व पहले से मौजूद 
रहता है । इसके श्रतिरिक्त श्रात्मा की सत्ता मानने वालो का कहना यह हिक 
जहां श्रात्मा को ्रनुकूल शरीर मिलेगा वर्हां वह्‌ श्रपना स्थान वना लेता है, उसे 
उत्पन्न होने की जरूरत नही, श्रनुकूल परिस्थिति उपस्थित होने पर सिर प्रकट 
होने की स्थिति में प्राना पडता है, जीवन --चेतना उत्पन्न नहीं होती, सिरं प्रकट 
होती है । श्रव तक्र ्राधुनिक भौतिक-विज्ञान जड़ से चेतना को उत्पन्न नहीं कर 
सका । चार्वाक का "मूत-चैतन्य-वाद' इस श्राघार पर॒ खड़ा किया गया दकि 
गोवर तथा दही मेँ पहले से चेतन-तत्त्व नहीं दै । यह भ्राधार ही गलत है क्योकि 
इन सव ष्टान्तों मे - जीवन- चेतना पहले से वहां होती है । 

(आ) सृष्टि-चक्र का स्वभाव से चलना (स्वभाववाद)-- चार्वाको का कहना! 
है कि जैसे शरीर में ्रात्मा के मानने कौ जरूरत नहीं, वैसे सुष्टि-रचना के 
लिए परमात्मा के भी मानने की जरूरत नहीं क्योकि परमाणुश्रो मे सृष्टि केः 
निर्माण तथा संहार की स्वाभाविक शक्ति दै । परन्तु यहं स्थापना भी यक्ति की 
कसौटी पर ठीक नहीं उतरती । भौ तिक-विज्ञान का न्युटन-ग्रतिपादित श्रमित्रेरणा 
का यह नियम (1.4७ 0 (01107) है कि जड-पदार्थं (1067८ ७051870९) को 
यदि गति दे दी जाय, श्रौर उस गति मेँ बाधा डालने वाला कोई व्यक्ति या पदाथ 
न हो, तो वह निरन्तर उसी गतिमें सीधी रेखा मे चलता रहेगा, इसी प्रकार यदिः 
जड-पदा्थं स्थिति की श्रवस्था मे हो ग्रौर उसे कोई गति न दे, तो वह निरन्तर 
स्थिति की श्रवस्था मेँ ही बना रहेगा । श्रगर सृष्टि-रचना के समय भौतिक परमाणु. 
स्थिति की अवस्था मेये, तो वे श्रपने-प्राप गति की श्रवस्था में नहीं श्रा सकते, 
अगर गति की श्रवस्या मे थे तो वे श्रपने-्ाप स्थिति की श्रवस्या भे नही श्रा 
सकते, श्रौर निरन्तर एक सीधी गति में चलते रहते । ये परमाणु स्वय श्रपनी 
गति की. दिशा बदल कर, श्रपना स्थान परिवर्तन करके विव के विविध पदार्थो 
का निर्माण नहीं कर सकते । उनकी गतियो की दिशा को चेतन ही बदल सकता 
है, जड़ पदां के परमाणुप्रों मे भिन्त-मिन्न पदार्थो को उत्पन्न करने के लिए 
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संयोग-वियोग नाम कौ परस्पर-विरोधी-प्रक्रिया चेतन-शक्तिके विना नहींहो 
सकती । परमाणु जगत्‌ का निर्माण नहीं कर सकते, उनमें गति होना, उनका 
स्थान परिवतंन करना श्रपने-ग्राप, स्वभाव-जन्य होना मिथ्या-कल्पना है क्योकि 
जड-पदाथं को गति देने वाला सदा चेतन होता है । एरुटवाल, मोटर कार, रेल 
गाड़ी का एंजिन, विमान- ये स्वयं गति मे नहीं श्रा सकते, श्रा जाएँ तो स्वगं 
रुक नहीं सकते, चेतन द्वारा ही इनमें गति भ्राती है, चेतन ही इस गति को रोक 
सकता है । वही चेतन विश्व में ईरवर है, शौर शरीर में प्रात्मा है । 

(9) चा्दाक कौ श्रपने मत के समथेन में युद्तियों छी समीक्षा- चार्वाक 
ने ्रपने मत के समर्थन में जो युक्तियां दी हैँ उनका सार यह्‌ है कि ग्ननन तथा 
श्नोषधि खाने या छोडने से चेतना वदती या घटती है इसलिए श्रन्न तथा भ्रौषधि 
खाने या छोड्ने वाला दारीर ही श्रात्मा है । परन्तु शरीर तो श्रात्मा का साधन 
है, उपकरण है, श्रगर साधन न होने पर उसका इस्तेमाल करने वाले को म्रनुभव 
हो कि साधनहीन होने के कारण वह्‌ श्रशक्त हो गया है, तो इससे साधनहीन 
होने वाले का वाध नहीं हो जाता । श्रगर वदृ कारंदा तेजन हो, उसे लान 
पर न चढ़ाया गया हो, तो वया उससे वद्ई रंदा वन जाता है, ग्रगर मकान में 
तरेड भ्रा जाय, वह कहीं से ट्ट जाए, तो क्या मकान मनुष्य हो जाता है? 

श्रत स्पष्ट है कि चार्वाक का यह्‌ कहना है कि सिप परमाणुश्नो के संयोग- 
वियोग से सृष्टि-रचना श्रपने-प्राप होती रहती है, भ्रात्मा तथा परमात्मा की 
भ्रावश्यकता नहीं है, केवल भौतिक-द्रव्य-]/811- से काम चल जातादहै, 


युक्ति को कसौटी पर कसने से ठीक नहीं ठह्रता । ईइवर, जीव, प्रकृति- तीनों 
को मानना पड़ता है । 


3. वतंमान-विज्ञान का एकत्ववाद- भौतिक-द्रभ्य (श्ल) 
की ही एकमात्र सत्ता ह्‌ 


(क) परमाणुवाद तथा वेद्युतिक्-तरंग का सिदत नात ना्वाक 
सम्प्रदाय की तरह्‌ वतंमान-विज्ञान का यह्‌ कथन है कि भौतिक-व्य (1411) 
से दी सम्पणं-सुष्टि का निर्माण श्रा है, जड-चेतन सभी भटर काही परिणाम 
दै । कोई समय था जव विज्ञान के जगत्‌ मे ह्र भौतिक-पदा्थं की पथकं सत्ता 
मानी जाती थी, परन्तु रावटं व्वायल (1627-1691 ) ने यह सिद्ध ए कि 
णा परूलमूत भौतिकःतस्व॒ 92 है जिनका श्रये विभाग नहीं हो 
कता । उदाहरणा, हाद्दरोजन है शरोकसीजन है, कारेन है सोना है- ये सब 
ल ततव € इका निच्धेदन पा तो ये पने ही परमाणुं भ विभक्त हो जाएंगे । 
पू तत्व कै परमाम्‌ एक ही प्रकार क होते है, इसीलिए उसने इन्दं भौतिक- 


सृष्ट गुत्पत्ति-एकत्व, देत, त्रैत या वहुत्ववाद 189 


द्रव्ध--1\4811€- के मूल-तत्त्व कटा । श्रव इन मूल-तत्त्वों की संख्या 105 तक 
पंच गई है, कुछ वड भी सकती है । हाइडोजन से लेकर यूरेनियम तक के 92 
तत्त्व स्थायी तत्त्व हैँ 1 उसके वाद श्राने वाले तत्त्व स्थायी नहीं हँ। ये क्रत्रिम 
रूप से प्रयोगशाला में निमित किए गये हँ जो चीघ्र ही खण्डित हो जाते ह। 
व्वायल की मूल-तत््व की परिभाषा यह्‌ थी कि वह्‌ एसा पदार्थं है जिसे दो 
या दो से भ्रधिक पदार्थो- तत््वो-में विभक्तन कियाजासके। ङंढसौ साल 
पहले तकर जिन पदार्थो को व्वायल कौ परिभाषा के भ्रनुसार मूलतत्त्व माना 
जाता रहा, ग्रब पिदले 30-40 साल से उन्हँ मूल-तत्तव नहीं माना जाता । श्रव 
स्थिति यह है कि जो 92 मूल-तत्त्व माने जाते थे, जिनकी संल्या बढ़ कर 105 
हो गई दै, वे भी मूल~तत्त्व नहीं है, वे भी श्नन्य कणो के समूहो से बने है, कणों 
की मात्रा बदल देने से पदार्थं बदल दिया जा सकता है। उदाहरणार्थं, 
रेडियम को मूल-तत्व माना जाता रहा, परन्तु यह देखा गया कि इसके परमाणु 
समय के बीतने के साथ फडते-भडते लेड तथा हीलियम मेँ परिवतित हो जाते 
है जिन दोनों को भी मूल-ततत्व माना जाता है । एक मूलतत्त्व दूसरे मूल-ततत्व मे 
कंसे बदल सकता है ? अगर बदल जाता है, तो वह मूलतत्त्व नहीं है, किन्हीं ग्रन्य 
तत्त्वो का सम्मिश्रण है । जसा ऊपर कहा गया, पिछले 30-40 वषं से मूलतत्त्व के 
विषय म नई खोज हो चुकी है इस खोज में उक्त 105 मूल-तत्त्वों का तीन प्रकार 
के कणों मे विभाजन कर दिया है । ये तीन कण है इलेवदटरोन, प्रोटोन तथा 
न्यूटन । इस “परमाणुक-सिद्धान्त' का यह मर्थं दै किञ्जव तक हम जिन 105 तत्त्वों 
को मूल-ततत्व समभे हृए ये वे मूल-ततत्व नहीं थे, उन्हे भी कणो मे विभक्त करिया 
जा सकता है, जिन कणो में विभक्तं किया जा सक्ता है उन्हीं का नाम 
इलेकटोन, प्रोटोन तथा न्मूटोन है । शुरू-गुरू मे यह समा जाताथाकि 
किसी भी तत्त्व की रचना मे केन्र मे प्रोटोन तथा एक व्यदरोन होते है, भ्रौर 
इनके चारों ग्रोर इलेक्टरोन तीव्र गति से चक्कर लया रहे होते टै 1 विज्ञान 
ग्रपनी प्रगति मे जहां पहले 105 मूलतत््वो पर रुका, इसके बाद मूल-तत्वों 
(षालाला5) को छोड़ कर तीन कणो (27110168) तक पहुंचा, अव 
यह वहाँ से श्नौरं प्रागे वढ़ गयादै श्रौर इलेक्टोन, प्रोटोन, न्युटरोन को मानने 
के स्थान मे भौतिक-द्रव्य--}/911--को ऊर्जा की तरंगे" (४/०५० 
€ ९9) मानने लगा है । विज्ञान की खोज के भ्रनुसार इलेक्टोनः प्रोटोन तथा 
्युटरोन मे भौतिक-कण नहीं है, परन्तु इलेक्टोन भी वचयूतिक-शक्ति की तरगों के 
पुंज है, प्रोटोन भी वैद्युतिक-शक्ति की तरगों के पुज दहै, न्यूटरोन भी वदुतिक- 
शक्ति की तरगों के पुंज है । इलेदरोन (वहणात्मक' (1१०४९४९) तथा ्रोटोन 
"वनात्मक" (०४५९) विदयुत्‌-तरंगों के पुंज है, च्ुषटौन न क्हगात्मक्‌ हैन 


ॐ 


-चनात्मक । इस ष्टि से विज्ञान के कमिक-विकास में पहले “मूल-पदार्थो का 
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सिद्धान्तः (816116119] (06079) श्राया, उसके बाद (परमा णु-सिद्धान्त' 
(1071 70607) श्राया, ओर ब्रव वेदयुतिक-तरंग का सिद्धान्त' (छा<न7०प० 
१४५९ 71607) आया । पाथिव-जगत्‌ क्या है ? वतंमान-विज्ञान के भ्रनुसार 
यह सम्पूणं पाथिव-जगत्‌ वेंद्युतिक-तरंगमय दै, ऊर्जामय है । 
ऊपर हमने जो-कु लिखा उससे सिद्ध होता है कि वतंमान-विज्ञान 
एकत्ववाद का पोषक है, एक ही तत्त्व को मानता है, ग्रौर वह तत्त्व है-- 
'वेदयुतिक-तरंग' । 'वेदयुतिक-तरंग' ऊर्जां (छाल) का रूप है--इसलिए 
वतंमान-विज्ञान सृुष्टि-रचना में मटर में म्रनतनिहित ऊर्जा" को मूलतत्त्व मानता 
है, इसमे उसे परमात्मा की सत्ता को मानने की श्रावश्यकता नहीं जान पड़ती । 
(ख) प्रोटोप्ला्म से जीवन के उत्पन्न होने का विकासवादी-सिद्धान्त 
ऊपर कै प्रकरण में हम जो लिख ्राए है, उसका श्रभिप्राय यह है कि “भौतिकः 
वाद'-जडवाद (181612])1)-- की इष्टि में परमात्मा" की सत्ता के स्थान 
मे भौतिक्रव्य-निहित वैदयुतिक-तरंग की ही सत्ता है । प्रव प्रन यह है कि जीवन 
के सम्बन्ध में भौतिकवाद का क्या दृष्टिकोण है ? भौतिकवाद का कथन है कि 
'जीवात्मा' जंसौ कोई सत्ता नहीं है, जड़ से चेतन का श्रविर्भाव हो जातारहै। 
भौतिकवाद तथा ब्रह्मवाद मे यह भ्रन्तर है कि भौतिकवाद जड़ से चेतन की 
उत्पत्ति मानता है, ब्रह्मवाद (वेदान्त) चेतन से जड़ की उत्पत्ति मानता है- है 
दोनो "एकत्ववादी-सिद्धान्त' 1 श्राधुनिक-विज्ञान का कथन है कि श्रोटोप्लाज्म' 
("010एा$ण-जीव्रव्य') के विश्लेषण से पाया गया है कि उसमे निम्न द्रव्यो 
का एक निर्चित मात्रा भें मिश्रण है जिससे जीवन की उत्पत्ति होती है । यहीं 
जीवन कौ इकाई है, यहीं से जीवन का प्रारम्भ होता है । वे द्रव्य निम्न है-- 








कावेन 55 भाग 
श्रोक्सीजन 23 भाग 
नाइटरोजन 14 भाग 
हाइडोजन 7 भाग 
गन्धकं, पोटाशियम, सोडियम, श्रादि 1 भाग 

100 कुल 


विकासवाद का यह कथन हैकि 


5 श्रोरोप्लाज्म" उक्त द्रव्यो के निङ्चित मात्रा 
मे सम्मिश्रण से उत्पन्न हो जाता है] 0 


करोड, श्ररवों बरस हो गए जव पाथिव- 
इसकी उत्पत्ति हई । इसमे भ्रगों का विभाजन 
॥ से यह सव शारीरिक क्रिया करता है 1 

ता, उसी से पीता, उसी से सास लेता है, उसी से 
मल त्यागता है। इसे चम-चूश्रो से नहीं देख सकते, व सेही 








सृष्टुयुत्पत्ति- एकत्व, दवेत, वैत या वहूत्ववाद 191 


यह दीख पडता है । यही श्रोोप्लाज्म' विकसित होते-होते भिन्न-भिन्त प्राणियों 
की शक्ल धारण कर लेता है--जीवन के विकास की यही दिशा है । जंसा-जैसा 
पर्यावरण उत्पन्न होता है वैसा-वंसा परिवर्तन प्राणी के शरीर में होता जाता है, 
रौर इस विकास की प्रक्रिया के परिणामस्वरूप क्षुद्र श्रोटोप्लाज्म' से विकसित 
प्राणी-जगत्‌ लाखो-करोडों सालों मे विविध योनियों का रूप धारण कर लेता है । 

जड से चेतन की उत्पत्ति हौ सकती है या नहीं --इस सम्बन्धमें रूस में 
एक परीक्षण किथा गया । यह्‌ परीक्षण रूस को विज्ञान-पण्डिता एक महिला ने 
किया जिसका नाम लपेशिन्स्काया था । उन्होने हाङ्ड़ा नामक एक सूक्ष्म प्राणी 
को खरल में पीस लिया । श्रव इस खरल कयि हए प्राणी का शरीर जीवन- 
रहित हो गया । इस जीवन -रहित मैटर को एक परखनली मे भर लिया गया । 
परखनली मे कुछ पोषण-ततत्व डाल दिए गये । कृं देर वाद देखा गया किं 
हाइड़ा के पिसे-पिसाये भ्रजीवित-शरीर से जीवित-हाइड़ा के चिह्न प्रकट होने 
लगे । वज्ञानिक लोग कहते हैँ कि रूसी महिला के इस परीक्षण से सिद्ध होता 
है कि जड में चेतन को उत्पन्न करने की साम्यं है इसलिए श्रात्मा कै भ्रस्तित्व 
को मानने की कोई श्रावश्यकता नहीं है । 


व्तमान-विज्ञान के एकत्ववाद की समीक्षा 


(क) परमाणुवाद तथा वैदयुतिक-तरंग के सिद्धान्त कौ समीक्षा --'भौतिक- 
वाद'--जड़वाद'-14धनां2))ऽ-- का कर्टना है कि सुष्टि कौ श्रन्तिम-सत्ता 
न्नात्मा है, न परमात्मा है, यह्‌ सत्ता विद्युत्‌ की तरगों का भ्रविरल प्रवाह 
है। ये तरंग तीन प्रकार के विदयुत्‌-कणों से बनती है जिन्हे इलेव्टरोन, प्रोटोन 
तथा न्मूटरोन कहा जाता है । इस प्रवाहं की गति विच्चेदयुक्त है, यह प्रवाह स्प 
गति से न चलकर मेंडक की कुदान की तरह मंङ्क-प्लुति न्याय से प्रवाहित हो 
रहा है । इस प्रकरण में तीन वाते घ्यान देते योग्य हैँ : 

(1) गति गति देने वाते फे बिना नहीं हो सकती-- एक बात तौ यह्‌ हिकि 
विदयुत्‌-तरंगो का प्रवाह विच्छेदयुक्त दै, निरन्तर नहीं बह रहा, प्रवाहित तरंग के 
बीच व्यवधान पड़ जाता है* 1 श्रगर यहं बात ठीक है तो जव प्रवाह का विच्छेद 
हो जाता है तव प्रवाह फिर कँसे चल पडता है ? सव से पहले तो विद्युत्‌ की 
तरगों का प्रवाहं शुरू ही वर्योकर होता है, फिर विच्छेद पड़ जाने पर वह गतिमान्‌ 
कसे होता दै? कोई गति विना गति देने वाले के नहीं हो सकती । भौतिकी 
(2?) ४51०8) का यह्‌ नियम है कि जड़-पदाथं (1 ऽप्र४514० ०) को यदि गति 
दे दी जाए, श्रौर उसे बाधा देने वाला कोई पदाथं या व्यक्तिन हौ, तो वह्‌ 


य € 
# तरगों के विच्छेदयुक्त-प्रवाहं पर हमने "कर्म' के भ्रध्याय मेँ विस्तार से लिखा है, वहाँ 


देखे । 
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निरन्तर गति मे सीधी रेखा मे चलता रहेगा, श्रौर शुरूमे ही भ्रगर कोई उसे गति 
देने वाला न हो, तो वह सदा स्थिति की श्रवस्थामें ही वना रहेगा । संसार तोहि 
ही गति, तभी तो इसे सस्रत मे "संसार संसरति इति संसारः--'जगत्‌'-- 
गच्छति इति जगत्‌- यह कहा है । यहाँ तो सृष्टि के प्रारम्भमेमभी गतिहै, 
यह गति विच्छिन्न भी हो जाती है, विच्छिन्न हो कर फिर गति प्रारम्भहो 
जाती है । यहं सव-कुछ गति देने वाले के विना कंसे सम्भव हौ सकता दहै? जो 
शुरू में गति देता है, जो गति के विच्छिन्न हो जाने के वाद फिर उसे गतिदे 
देता है- वह कौन है ? विज्ञान के पास इसका क्या उत्तर है ? 

() परमाणुश्रों कौ रचना में मणितज्ञ का हाथ है--दूसरी वात देखिए । 
हम लिख भ्राए ह कि 105 मूलतत्त्व (8161618) के परमाणुश्रों की रचनाम 
तीन प्रकार के कण हँ जिनकी लहरों से सृष्टि बनी हुई है- ये हैँ इलेकटरोन, 
प्रोटोन तथा न्यूटरोन । इन परमाणुभ्रो के निर्माण में (न्युटोन को छोड कर) जितने 
इलेक्ट्रोन होते हँ उतने ही ्रोटोन होते हैँ । न्यूटरोनों भ्रौर प्रोटोनों की उस 
निङिचित संख्या के होने पर ही 105 में से कोई मूल-तत्त्व (९161071) वनता है । 
तीनो कणो--इलेक्ट्रोन, प्रोटोन, न्यदरोन--की निरिचित संख्या के ्रनुसार मूल- 
तत्त्वो की जिनकी संख्या भ्रव तक 105 तक पर्हुच गर्ईहै, रूस के प्रसिद्ध 
रसायनशास्त्री डी° एस० मेण्डिलिएफ़ ने एक करमवद्ध-तालिका तैयार की थी । 
कछमवद्ध का श्रथं है कि यदि एक मूलतत्त्व मे 79 इलेक्टरोन तथा 79 ही प्रोटोन 
है तो तालिका के ्रगले मूलतत्त्व मे 80 इलेक्टोन तथा 80 ही प्रोटोन होगे-- 
एक इलेक्ट्रोन तथा एक प्रोटोन के विदयुत्‌-कण के बढ़ जाने से मूल-तत्त्व वही नहीं 
रहता, वह दूसरा मूलतत्त्व बन जाता है । मूल-तत्त्वों की रचना भ इलेव्टरोनों 
तथा श्रोटोनों के विदयुत्‌-कणों की एक-एक करके कमः प्रव्धमान संख्या तथा 
एक-एक विद्युत्‌ कण के बढ़ जाने से मूल-तत्त्वों का बदलते जाना स्पष्ट सूचना 
र कि किसी गणितज्ञ चेतन-शक्ति की ही इस सव पर छाप है । विदयुत्‌- 
कणो के करमशः प्रव्धंमान-करमो की तालिका प्रो० जे० बी० राजमने भ्रपनी 
पुस्तक ^10711 2195105 मे इस प्रकार दी लऽ 


मूलतत्त्व की कम-संखया संकेत प्रोटोन कौ संख्या इलेदटोन की संख्या 


1. दाइडोजन 1 (घ) 1 त 
2. हीलियम 2 (प्०) 2 र 
3. लीधियम 3 (न) 3 { 
4. वैरीलियम 4 (8९) 0 4 
5. बोरोन 5 (४8) ह 
6. कावन 6 (©) र 
7. नाइटरोजन ४। (प) १ 

8. भ्रोक्सीजन 8 (0) ह ८ 
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इस प्रकार करमिकःप्रव्ध॑मान विद्युत्‌-कणों से पदां का स्वरूप वदलता जाता 
है । पदार्थं के निर्माण में यह्‌ क्रमिक-प्रवर्धमान-संख्या सिद्ध करती है कि इसमे 
किसी चेतन-शक्ति का हाय है । भौतिकःरव्यों के निर्माण में इस कमिक-प्रवर्धमान 
विद्युत्‌-कणों की संव्या के होने का विज्ञान के पास क्या समाधान है ? कौन 
गणितज्ञ यह्‌ क्रम वाव रहा है ? क्या यह्‌ सव श्रपने-प्राप हो जाता है ? 

(र) सौर-मण्डल की निरिचत-गति- इस सम्बन्व मेँ तीसरी वात सौर- 
मण्डल की निर्चित गति है) सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी तथा सौरमण्डल की गतियाँ 
इतनी नियमित श्रौर गणित-शुद्ध हँ कि ज्योतिषी लोग सौ-सौ साल पहले श्रौर 
सौ-सौ साल पीछे का हिसाव लगा कर बतला सकते हैँ किं सूर्य-ग्रहण, चन्-ग्रहण 
किस तारीख को होगा या हृ्रा भरा, धरती के किस प्रदेश मेँ दिखलाई देगा या 
दिखलाई दिया था । इन पिण्डों को इतनी नियमित तथा गणित-ुद्ध गतियो 
कोदेनेका काम विना वुद्धि या विना चेतना के नहीं हो सकता । 

(ख) प्रोटोप्लाइम के श्रषने-श्रापं उत्पन्न होने के सिद्धान्त कौ समीक्षा-- 
“जड़' के श्रतिरिक्त “चैतन की सत्ता न होने के सम्बन्ध मे भौतिकवाद का कथन 
दैकि सृष्टि कै प्रारम्भ में जड़ से चेतन उत्पन्न हो गया जिसे वे श्रोटोप्लाज्म' 
का नामदेते है रौर कहते हैँ करि विकास की प्रक्रियामें से गरजरते-गुजरते 
वनस्पति तथा प्राणी-जगत्‌ कौ सृष्टि उत्पन्न हो गई । इस सम्बन्ध मे निम्न बातें 
विचारणीय है 

(1) यह्‌ ठीक है कि वंज्ञानिकों ने प्रोटोप्लाज्म का विदलेषण करके यह जान 
लिया है कि इसके निर्माण मे कावेन, श्रोंक्सीजन, नाइटरोजन, हाश्डोजन श्रादि 
पदां है, “उन्होने यह भी जान लिया है कि इनकी कितनी-कितनी मात्रा 
श्रोटोप्लाज्म' मे पाई जाती दहै, परन्तु प्रन यह्‌ है कि इनके सम्मिश्रण से वे 
श्रव तक जीवन को उत्पन्न क्यों नहीं कर सके । यह तो एेसी बात है जसे कोई 
कहे कि मकान सिफ़ं ईंटों से बनता है, या कालीदास का काव्य सिफ़ं श्रक्षरों से 
बनता है, या विज्ञान की पुस्तक सिकं टाइपों से बनती है । मकान कौ मजदुर 
सिफ़ं ढा सकता है, बना उसे इंजीनियर ही सकता है; श्रक्षसो को बच्चा सिषं 
श्रलग~ग्रलग से जान सकता है, उनसे काव्य का निर्माण कवि ही कर सकता 
है ;. कम्पोजीटर टापो को सिफ़ं उठा या धर सकता है, विज्ञान की पूस्तक का 
निर्माण वज्ञानिक ही कर सकता है। ठीक इसी तरह श्रोटोप्लाज्म' का 
प्रयोगल्लाला मे सिफ़ं विरलेषण हो सकता है, उन विरिलिष्ट-तत्त्वों से जीवन का 
निर्माण न श्रव तक हरा, न जीवन-शक्ति के विना भ्रागे कभी हो सकता है । 

4) वैज्ञानिक कहा करते है कि श्रगर श्रव तक प्रयोगशाला में जीन का 
निर्माण नदीं हुमा, तो कौन कह सक्ता है करि भ्रागे कभी भी यह नहीं हो 
सकेगा ? मान भी ले क्रि श्रागे कभी जड़ मे जीवन का आविर्भाव होता 
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दील जाए, तव भी प्रन यही रहेगा कि क्या वरहा जीवन का निर्माण हुश्रा, 
जड से जीवन को उत्पन्न कर लिया गया, अथवा उस तत्त्व मे जीवन प्रकट हो 
गया, या चेतना बाहर से प्रविष्ट हौ गई । जो कहते हँ कि वच्चा माँ के गर्भाशय 
मे ही उत्पन हो सकता दै, उनहं वैज्ञानिक उत्तर दियाकरतेर्हैकिवे कभी परखनली 
नने भी बच्चे का निर्माण (16511006 001९8) कर सकंगे, भौतिक-तत््वों से 
भी जीवन का निर्माण कर सकंगे । इसका उत्तर यही है कि गर्भाराय भी तो 
कृति की बनाई हुई परखनली (1051109९) ही है, यह्‌ प्राणी कै शरीरके 
भीतर हो या बाहर हो-इसमं भेद नहीं पड़ता; भीतर रहने से मां का वच्चे के 
प्रति स्नेह बना रहता है, परवनली मेँ वच्चे के उत्पन्न हो जाने से वह्‌ विज्ञान 
का एक चमत्कारमात्र रह जाता है, उसमे सौहा्रं उत्पन्न नहीं हौ सकता । जहाँ 
तक भौतिक-तत्त्वों से जीवन के निर्माण की सम्भावना है उसका उत्तर यह है 
कि श्रात्मा के प्रकाश में श्राने के लिए तो उपयुक्त परिस्थिति कौ भ्रावश्यकता 
है । श्रगर एेसी परिस्थिति माँ के गर्भाशय मे उपस्थित कर दी जाए, तो श्रात्मा 
वहाँ भ्रवेशा कर जाएगी, श्रगर परखनली में उपस्थित न कर दी जाए, तो ्रात्मा 
वहाँ प्रवेश कर जाएगी । श्रवतक वज्ञानिक श्रात्मा के प्रवेद के लिए कावेन, 
भ्रोवसीजन, हाइड़ोजन आ्रादि के सम्मिश्रण से एेसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं कर 
सके जिसमे श्रात्मा प्रवेश कर सके, जन णेसा कर लेंगे तब श्रात्मा भी उस 
परिस्थिति में भ्रगरं प्रविष्ट हो जाए, तो श्रार्चयं की कोई बात नहीं होगी, न 
यही कहा जा सकेगा कि विज्ञान ने जड़ से चेतन को उत्पन्न कर लिया । 

(1) जड़ से चेतन की उत्पत्ति के प्रयोग का हमने ऊपर उल्लेख किया है 
जिसमे एक रूसी महिला ने हाइड़ा' (घ ४०2)-नामक प्राणी को खरल में पीस 
कर, उसके जीवन को नष्ट कर, फिर उसमे जीवन के लक्षणों को प्रकट होते 
देखा । यह प्रयोग लगभग वेसा ही है जैसा चार्वाक लोग दही-गोवर या मदिरा 
म कीटाणुश्रों के प्रकट हो जाने के दष्टान्त से दिया करते है । विज्ञान के क्षेत्र मेँ 
८ 4२४ सदा से चला भ्रारहाहै-क्या जड़ से जीवन हो सकता है, या 
वे (लीवनाद््जनन' (भण ०) व कहते है, जीवन से ही जीवन हो सकने को 
उसके लिए यह सिद्ध करना श्रावरयकं र शाद । 
हमने ऊपर कहा, श्रव तक विज्ञान ता सो 

६ जड़ से चेतना उत्पन्न नहीं कर सका, जहां भी 
1 ६; वह पहले किसौ विद्यमान जीवन से श्राया है । दही-गोबर, 
से तो उनमें जीवन पणो भे भी विज्ञान ही यह्‌ कृट्ता है कि सूल भट 

न नही दिखलाई देता, परन्तु सूक्ष्ण-वीक्षण-यन्त्र से उनमें भी 
पहले से ही जम्मं के चिह् होते दै । ¢ हाइ्डाः छ स 

हाइ्ड़ा' को खरल से पीस लिया तो क्या 
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इससे सिद्ध हौ गया कि उसमे जीवन समाप्त हो गया 1 जीवन के श्रपने स्तर है । 
मनुष्य मर जाता है, परन्तु श्रगर मृतदेहं को पड़ रहने दिया जाय, तो उसके 
नख तथा बाल वदते दिखलाई देते है, उसमें निम्न-स्तर का जीवन वना रहता 
दहै जो व्यावहारिक-जीवन के लिए वेकार है। हाइड़ा' को कूट-पीस कर उसके 
जीवन को नष्ट कर दिया परन्तु उस कूटे-पिसे पदार्थं से फिर हाइडा' ही की 
"कोशिकाएं" (९18) ननती है, किसी ग्रौर प्राणी की नहीं वनतीं-पेसा क्यों 
है? एेसा इसलिए होता है क्योकि देखने को तो 'हाइड़ा' मर गया, उसमें से 
जीवन नष्ट हो गया, परन्तु फिर भी उसमें सूक्ष्म-ल्प मे जीवन वना रहा । 
फलतः, यही मानना पड़ता है करि जसे भौतिक-द्रव्य कै श्रतिरिक्तं विव मे कोई 
चेतन-सत्ता दै जिसे ईश्वर' कहा जाता है, वसे प्राणी मे भी देह के श्रतिरिक्त 
कोई जीवन-जेसी सत्ता है जिसे श्रात्मा' कहा जाता है । 

उक्तं कारणों से स्पष्ट है कि जड़्वाद का यह कहना कि सृष्टि सिफ़ं विद्युत्‌- 
तरगों तक समाप्त हौ जाती है, इसमे विश्व-चेतना कै रूप मे “ईश्वर' का कोई 
स्थान नहीं है, प्राणी कौ रचना 'प्रोटोप्लाज्म' से हो जाती है, इसमें श्रात्मा" 
जैसी किसी चेतन-शक्ति का कोई स्थान नहीं है, युक्ति की कसौटी पर कसने से 
ठीक नहीं उतरता । ईङवर, जीव, प्रकृति-- तीनों को मानना पडता है । 


4. एकत्ववाद --“भौतिक-द्रभ्य' कौ नहीं, श्रपितु 'चेतन' 
कौ ही एकमात्र सत्ता है । 

"एकलत्ववाद' (1071191) के दो खष्टान्त हमने देखे- भारत का चार्वाकि- 
सिद्धान्त तथा परिचम का विज्ञान का सिद्धान्त । ये दोनों एकत्ववाद सिफ़रं जड 
को सृष्टि का मूलतत्त्व मानते हैँ । इन दोनों के विरुद एसे भी एकत्ववादी हैँ 
जो सिरं चेतन" को सृष्टि का मूल-तत्व मानते हँ । इस “चैतन-एकत्ववाद' के 
भी तीन इष्टान्त हैँ । इसका पहला खष्टान्त शंकर का वेदान्त या “सर्वेडवरवाद'-- 
श्रद्ैतवाद' (2411691) है; दूसरा चष्टान्त पर्चिम में बकंले (४०००४) का 
प्रत्ययवाद --श्राइडियलिर्म' (106व1श1) है ; तीसरा रष्टान्त यहृदी, ईसाई, 
मुसलमानों का सिफ़ं परमात्मा का विचार है-एेसा परमात्मा जो एक होता हृभ्रा 
श्रमाव से जड़-सृष्टि तथा चेतन-जीव को उत्पन्न कर देता है । 





शंकर का एकत्ववाद (अ्रदरेतवाद- सर्वेहवरवाद)--एभा0लऽ. 

(क) ब्रह्म की ही एकमात्र सत्ता है (सत्का्ंवाद)--शांकरमत के प्रनुसार 
सृष्टि की मूल-सत्ता चितन" है जिपे श्रह्य' का नाम दिया जाता है । इस सिद्धान्त 
को प्रकट करने के लिए "एको ब्रह्य द्वितीयो नास्ति" --“एकमेवादितीयम्‌'- ये 
उक्तिं प्रसिद्ध है । इस सिद्धान्त को सिद्ध करने के लिए वेदान्तियो को युक्ति 
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इस प्रकार है - कारण-कायं के नियम पर विचार करने से प्रतीत होता है कि 
कार्यं के उत्पन्न होने से पते उसमें कायं विद्यमान रहता है, इसलिए कायं तथा 
कारण में भेद नहीं है । उष्टाहरणाथं, मट्टी से वड़ा उत्पन्न होता है, सुवर्णं से 
कूंडल वनता है, यथा्थ-सत्ता तो मट्टी की ही है मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌", यथा्थ- 
सन्ता तो सुवणं की ही है--'घुव्ण॑मित्येव सत्यम्‌” ! जव मट्‌टी में घड़ा मौजूद 
है, सुवणं में कुंडल मौजूद है, तव यह सममना मूल है कि कारण तथा कार्यं मे 
भेद है । श्रगरभेदटै तो सिषफ़ं इतना कि कारण में कार्यं मौज्‌द तो है, परन्तु 

व्यक्त न होकर भ्रव्यक्त रूपमे मौजूद है) इस सिद्धान्त को दरंन-शास््रमें 
“सत्का्थवाद' कहा गया है--कार्य' पहले से ही कारण में सत्‌ है, तभी कारण- ` 
विशेष से कायं -विशेष उत्पन्न होता है । न्याय तथा वशेषिक दन इस वात को 
नहीं मानते । उनका कथन है कि उत्पन्न होने से पहले घड़ा मदट्टी में या कुंडल 
सुवणं मे विद्यमान नहीं था, ग्र्थात्‌ कायं की कारण में सत्ता नहीं थी, कुम्हार 
ने सामभ्री की सहायता से धड़ा तथा सुनार ने सामग्री की सहायता से करंडल 
का निर्माण कर दिया, घडा एवं कुंडल क्रमशः मट्टी तथा सुवणं ही नहीं है, 
रतयुत्‌ एकदम नवीन वस्तु हैँ । यदि कार्थं कारण में पटलेसे ही मौजूद होता, 
तो नईनई वस्तुएँ वनाने के लिए किसी को हाथ-पांव हिलाने की जरूरत ही 
क्यो होती । अ्रगर मान लिया जाय कि मट्टी तथा घडे एवं सुवणं तथा कंडल 
भे सिफ़ं श्रकरार का भेदहै, वैसे दोनोंएक ही है, तो न्याय तथा वैशेषिक का 
कहना है कि नहीं, दोनों के व्यवहार मेँ भी भेद है मट्टी मे पानी नहीं भरा 
जा सकता, बड़ मे भरा जा सकता है । तव तो मानना पड़ेगा कि मट्टी दूसरी 
वस्तु दै, घड़ा दूसरी वस्तु है । नैय्यायिकों तथा वैशेषिकं का यह्‌ सिद्धान्तः 

श्रसत्कायवाद' कहलाता है 1 

'सत्कायंवाद, वेदान्त तथा सांख्य का सिद्धान्त है, श्रसत्कार्यवादः न्याय तथा. 
वंशेपिक का सिद्धान्त है । इस विवाद मे सत्कारयवादियों का कथन है कि श्रगर 
कायं कौ कारण भे पते से सत्ता न होती, तो श्रभाव से भाव की उत्पत्ति 
माननी होगी जो श्रसम्मव बात है, कितना भी प्रयत्न करने पर श्रभाव से भाव. 
सतो त व का ही उपयोग किया जाता है, जिस 
ता । उदाहुरणाथ, दही वनाने के लिए 


दूव, कपड़े वनाने के लिए सूत, तेल निकालने 
जाता है, कपड़े से ही तेल व्यो नहीं निकाला के लिए तिल का प्रयोग किया 
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शंकर का ब्रद्रैतवाद कटता है कि जेते घटादि पदार्थो की भ्रन्तिमि-सत्ता 
मृत्तिका है, पटादि पदार्थो कौ ग्रन्तिम-सत्ता रूई है, स्वर्णादि श्रलंकारों की 
श्रन्तिमि-सत्ता सुवणं है, वसे इन सव पदार्थो मेँ जो “सत्ता! का गुण वतंमान है 
उसकी श्रनतिम-सत्ता वया है ? घडा स्थायी पदार्थं नहींदहै, घडे की ग्रपेक्षा 
मृत्तिका श्रधिक स्थायी पदार्थं है; पट स्थायी पदाथं नहीं है, पट की श्रपेक्षा खड 
अ्रधिक स्थायी पदाथ है; ब्रलंकार स्थायी पदार्थं नहींहै, म्रलंकारों की ग्रपेक्षा 
सुवणं जिससे ्रलंकार वनते टँ प्रधिक स्थायी पदाथं है । ये स्थायी-पदार्थं भी 
स्थायी नहीं हैँ क्योकि इनमें वतमान, इनमे प्रनुस्यूत-'सत्ता' इनसे श्रधिक स्थायी 
तत्व है । यह “सत्ता मृत्तिकामे, रूई में, सुवणं मेँ--इन सवमें समान रूप से 
वर्षमान है, मौतिक ही नहीं ्रभौतिक तत्त्वों न भी सत्ता' की एकरूपता है । 
यह्‌ शुद्ध-सत्ता जो संसार के हर तत्त्व मे वतंमान है--यही श्रह्म' है । कारय-रूप 
समग्र-जगत्‌ उस कारण-रूप चेतन ब्रह्य की सत्ता से प्रवाहित हौ रहा है । शंकर 
के श्रदेतवाद को समने के लिए “सत्कायंदाद' के सहारे श्रह्म' की एकमात्र 
सत्ता को सम लेना श्रेत के सिद्धान्त की पहली सीदी है, यह्‌ उसका प्रथम 
स्तम्भहै। 

(ख) सत्कायंवाद फे दो रूप-परिणामवाद तथा विवतेवाद-- शांकर 
शरद्रेतवाद कै प्रनुसार जगत्‌ कायं है, इसका कारण ब्रह्म है, श्रौर वही सत्य है, यह 
नाम-रूप वाला जगत्‌ श्रसत्य है, एकमाव-सत्ता ब्रह्य की है, जगत्‌ की सत्ता नहीं 
दै, सत्ता न होने पर भी इसकी सिफ़ं प्रतीति होती है । श्रगर एकमात्र-सत्ता ब्रह्म 
कीहै, वह ब्रह्य ही जगत्‌ का कारण है, तो यह्‌ जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम होना 
चाहिए । श्रगर जगत्‌ ब्रह्म का परिणाम है तो यह्‌ श्रसत्य नहीं हौ सकता, इसे 
सत्य होना चाहिए । अ्रगर जगत्‌ सत्य है तो एकत्ववाद नहीं ठहरता । शंकर के 
सर्वेदवरवाद-- श्र्तवाद--एकत्ववाद--का तो दूसरा स्तम्म ही यह है कि ब्रह्म 
सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है--्रह्य सत्यम्‌ जगन्निथ्या' । इस स्थल पर शांकर-वेदान्त 
तथा सांख्य में भेद श्रा जाता है । सांख्य का कहना है कि कारण से जब कायं 
नता है तव कार्यं “परिणाम' होता है कारण का। उदाहरणार्थ, दूध से दही 
वना । दूध कारण है, दही कां है--दूसरे शब्दों में, दही दूध का परिणाम है । 
जव कोई वस्तु किसी का परिणाम होती है तव वह पटेली वस्तु की तरह सत्य 
होती रै, मिथ्या नहीं होती, दही दूध का "परिणामः है, दूध भी सत्य है, दही 
भी सत्य है । सांख्य-गास्त्र श्रदरेत-परतिपादक नहीं है, दैतप्रतिपादक है, इसलिए 
(परिणामवाद को मानता है । शांकर-मत दैत-प्रतिपादक नहीं है, श्रदरेत-प्रति- 
पादक है, इसलिए परिणामवाद' को मानने के स्थान में "विवतंवाद' को मानता 
है । 'विवतंवाद' क्या है ? “विवर्तंवाद' का कहना है कि हमे जो कार्यरूप जगत्‌ 
दिखलाई पड़ता है वह ब्रह्य का परिणाम नहीं है, परिणाम हो तो दरध-दही कौ 
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तरह देत हौ गया । द्वैत मानने को शंकर राजी नहीं हँ । शांकर-मत के भ्रनुसारं 
जो जगत्‌ दिखलाई पडता है वह॒ भ्रम है, मिथ्याहं । प्ररन यह है कि ग्रगर 
जगत्‌ भ्रम है, मिथ्या है, तो यह दिललाई क्यों पड़ता है ? इसका उत्तर शंकर 

यह देते ह कि जैसे श्रधेरेमे रस्सीको देख कर हम उर जाते है, उसे यथार्थ 
सम्‌ कर भाग खड़े होते है, जंसे सीप को देख कर यथां न होने पर भी हमे 
उसमे चांदी होने की मिथ्या-भ्रान्तिहो जातीहै, वैसे ही श्रसत्य तथा मिथ्या 
जगत्‌ को देख कर हमे उसकी यथार्थ-प्रतीति होने लगती है । इसी को वे 'विवर्त- 
वादकानाम देते हैँ । जगत्‌ ब्रह्म का 'परिणाम' नहीं, उसका “विवर्त, उसका 
गोल-माल है । श्रगर जगत्‌ ब्रह्य का “परिणाम' होता, तो सिद्धान्तके रूपमे 
दैतवाद ठहरता, क्योकि जगत्‌ है ही नहीं, जो-कुछ दीखता है वह वास्तविक न 
होकर भ्राभासमात्र है-रज्ज्‌ मे सांप की तरह, सीपमे चाँदी की तरह्‌-- 
इसी तरह शांकर-वेदान्त की चष्ट से सिद्धान्त के रूपमे श्रदरेतवाद ठ्ह्रता है । 
शंकर के श्रद्रेतवाद को समभन के लिए 'विवतंवादः' दूसरा स्तम्भ है । 

(ग) कायेकोकारणका "परिणाम" न मान कर "विवर्त" क्यों माने - 
संख्य -शास्त्रियों कौ तरह कायं को कारण का "परिणामः न मान कर उसे "विव" 
क्यो माने-- इसमे शंकराचायं की क्या युक्ति है ? शंकराचायं का कहना है कि 
कां मे कारण की श्रपेक्षा एकं नया रूप दीखता है इससे इनकार नहीं किया 
ना सकता, परन्तु ्रगर गहराई से विचार किया जाय, तो स्पष्ट हो जायगा कि 
जिसे हम नया रूप कहते है वह्‌ सिक़्ं कहने भर को है, मूल्य से वह्‌ भिन्न 
नही है श्राकार के भेद को देल कर वस्तु मे ही भिन्नता श्रा गई यह कहना 
ठीक नही ह श्राकार भिन्न हो जाने पर भी {वस्तु वही रहती है । मनुष्य 
जागता-सीा, चलता-फिरता, खाता-पीता, पद्ता-लिखता, भिन्न-भिन्न रूपों को 


धारण करता है, परन्तु रहता वही-का-वही है, उसके व्यक्तित्व मे भेद नहीं स्नाता । 
जो भिन्नता दिखलाई देती है वह्‌ हमारे मन का उस वस्तु पर श्रारोप है जिसे 
शंकराचायं ने ्रष्यास' कटा 


न ॥ दै भ्रव्यास--ग्र्थात्‌, श्रारोपण' । विवतं में 
वास्तविकता नहीं होती, रजु मेँ सपे का, शुक्ति मे रजत का प्रघ्यास--म्रथात्‌, 
मानसिकःश्रारोपण हो जाता हे, जो यथार्थ-ज्ञान होने पर मिट जाता है । यह 


9 णः ही ५ दे। शंकर के श््ैतवाद को समभे के लिए 
१ तथा वाद द्वारा जगत्‌ को भ्रम तथा मिथ्या जान लेना तीसरा 
॥ 


(घ) ब्रह्म कौ शक्ति माया या भरविद्या-शंकर के मत में ब्रह्मम एकत्व 

६ व दता है कि एकत्व रे नानात्व कंसे उत्मन होता है ? इस 
स माया की कल्पना की है । माया तथा श्रविद्याकाएक दही 
पया ब्रह्म की शक्ति है । जैसे श्रग्निमे दाह की शक्ति उसके साथः 
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रहती है, वैसे ही ब्रह्म के साथ माया उसकी शक्ति के रूप मेँ उसके साथ रहती 
है । फिर प्रन उठता है कि भमाया' क्या सद्वस्तु ह, ग्र्थात्‌- क्या इसकी ब्रह्म से 
पृथक्‌ सत्ता है ? इसके उत्तर मे शांकर-वेदान्त का कथन है कि माया सत्‌ नहीं 
है । "सत्‌" उसे कहते द जिसका निराकरण न हो सके । माया कातो ज्ञान प्रथा 
विद्या से निराकरण हो जातादै। तो क्यामाया 'ग्रसत्‌' है ? ्रसत्‌" उसे कहते 
है जिसकी प्रतीति न हो सके । माया की तो प्रतीति होती है क्योकि इसी प्रतीति 
के कारण हमें संसार के पदार्थो का बोध होतारै। तो फिर माया कास्वरूप 
क्या है ? शांकर-वेदान्त का कथन दै कि माया न सत्‌ है न श्रसतु टै, सत्‌-श्रसत्‌ 
दोनों न होने के कारण माया शरनिर्वचनीयः है । इसी भाव को व्यक्त करते हए 
माया के विषय मे कटा गया है--^सत्‌ चेत्‌ न बाध्येत, श्रसत्‌ चेत्‌ न प्रतीयेत'-- 
श्रगर वह्‌ 'सत्‌' हो, तो उसका निराकरण नहीं हो सकता, श्रगर वह श्रसत्‌' हो तो 
उसकी प्रतीति नहीं हो सकती--इसलिये वह न सत्‌ है, न ग्रसत्‌ है, माया इन 
दोनों से भिन्न है -प्रनिर्वचनीय' है । माया ब्रह्म कौ शक्ति-विशेष है । यह्‌ 
शांकर-ग्रदैतवाद का चौथा स्तम्भ है। 

मायाकाक्याकामहै? माया मे दो शक्तियाँ है जिर श्रावरण' तथा 
"विक्षेप कहा जाता है 1 इन दोनों का क्या काम है? 

(ङ) माया कौ दो ज्ञक्तियां --श्रवरणं तथा विक्षेप--श्रावरणः' का श्रथं 
है वस्तु के श्रपने रूप पर भ्रावरण उल देना, पर्दा डाल देना, उसे ठक देना; 
"विक्षेप" का श्रं है उस वस्तु की जगह दूसरी ही कोई वस्तु दीखने लगना । 
उदाहरणार्थं, एक जादूगर पत्थर को उदछालता है श्रौर उसकी जगह सोने का 
कड़ा गिरता है । पत्थर को उछछालने पर वहं पत्थर के ्रसली रूप पर पर्दा 
डाल देता है- यह “ग्रावरण' है; पर इतने से काम नहीं चलता, पत्थर की 
जगह देखने वाले को सोने का कड़ा दीखने लगता है--यह्‌ विक्षेप" है । इस 
प्रक्रिया मे जाद्रुगर को तो पत्थर-का-पत्थर ही दीखता है, उसके देखने मे कोई 
फक नहीं पडता । इसी तरह ब्रह्म की माया की शक्ति का पहला काम तो यह्‌ 
है कि वह्‌ ब्रह्य कै वास्तविक रूप को छिपा देती है, उस पर “्रावरण' डाल देती 
है; मायाका दूसरा काम यह्‌ हैकि ब्रह्मके वास्तविक रूप की जगह यह्‌ 
प्रपंचात्मक-जगत्‌ दीखने लगता है 1 यहं वात व्यान मे रखने की है कि जंसे 
जादूगर को मिथ्या-श्रम नहीं होता, इसी तरह माया तो ब्रह्म के श्रसली रूप को 
ढक लेती है, ढकने से पृथ्वी, जल, श्रन्ति, वायु दीखने लगते है, परन्तु जादूगार 
की तरह ब्रह्य ज्यो-का-त्यों निविकार बना रहता है, भ्रम देखने वाले जीव को 
होता है, ब्रह्म को नदीं 1 "्नावरणः' तथा "विक्षेप" गरदैतवद का पाँचवाँ स्तम्भ है । 

यहां प्ररन उत्पन्न होता दै कि क्या वेदान्त मे “जीवः की भी सत्ता मानी जाती 
ह, क्या ब्रह्य तथा माया के श्रतिरिक्त “ईवर' की भी सत्ता मानी जाती है ? 
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(च) शांकर-वेदान्त में ब्रह्म तथा माया के प्रतिरिक्त “जीव' तथा ईंइवरः 
का स्वरूप-- वेदान्त के ग्रनुसार ब्रह्य जब माया से प्रावृत होकर सृष्टि की उत्पत्ति, 
स्थिति तथा प्रलय करते में प्रवृत्त होता है, तव उसकी “ईश्वर' संज्ञा हो जाती है । 
श्रह्म' तया “ईर्वर' में यही भेद है । माया से श्रावृत ब्रह्म ईङ्वर है, श्रौर वह 
श्रपनेमेसेही सृष्टि की रचना करने लगता है जसे मकड़ी श्रपने भीतर से 
जाला निकाल कर जाल तान लेती है। इस ष्टि से न्याय-शास्व क ईद्वर में 
श्रौर वेदान्त-शास्त के ईङ्वर में यह भेद है कि न्याय-शास्व के ईदवर के पास 
प्रकृति मौजूद है, शंकर के ब्रह्म के पास प्रकृति मौजूद नहीं है; न्याय ईदवर को 
सृष्टि का निमित्त-कारण (छनं€ण 805९) मानता है, शंकर ब्रह्म को सृष्टि 
का उपादान-कारण (14816) ०६56) मानता है । जीव के विषय में 
वेदान्तियो कौ यह धारणा है कि उपाधि-विशिष्ट ब्रह्य ही जीव कह्लाता है । 
उपाधि-विरिष्ट का वया भ्रं है ? जसे श्राकादा सर्वत्र व्याप्त है, परन्तु घडे की 
उपाधि होने के कारण घडे के भीतर के श्राकादा कौ घटाकाश कह देते रै, वैसे 
ही ब्रह्म सरव॑त्र व्याप्त है, परन्तु श्रन्तःकरण की उपाधि में प्रतिविम्वित होने के 
कारण ब्रह्मकोही जौव कट देते है तभी कहा है--दलोकाधेन प्रवक्ष्यामि 
यदुक्तं ग्रन्थ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम्‌ जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्य व नापरः" ब्रह्मही 
सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है, जीव ब्रह्म ही है, दूसरा कुट नहीं है। ब्रह्म कर्ता, 
भोक्ता नहीं है, उपाधिःविशिष्ट बरह्म ही जीव के रूप मँ यह्‌-सव लीला कर रहा 
है 1 यह्‌ शाकरःम्रदेतवाद का छटा स्तम्भ है । 

छ) बरह्म यह्‌ सब लीला षयो कर रहा है ?- भ्रगर शाकर-वेदान्तियों से 
पूछा जाय कित्र ह्य माया के सहारे ईरवर बन कर श्नोर उपायि-विश्िष्ट होकर जीव 
बन कर यह्‌-सव खेल क्यो रच रहा दै, तो इसका उत्तर यह्‌ दिया जाता है कि 
यह्‌-सव केवल लीला के लिए, विना किसी प्रयोजन के हो रहा है 1 उदाहरणार्थ, 
जैसे कोई राजा केवल लीला फे लिए क्रीडा करता ह, वैसे ही यह सारा जगङ्‌- 
बाल निष्प्रयोजन, लीलावश हो रहा है । यह शंकर-्रदेत का सातवां स्तम्भ है । 

, (ज) भरगर सव भिष्था है, भ्म है, तो सव ययायं षयो प्रतीत होता है ?-- 
शांकर-वेदान्त की सव वात सुन कर, जान कर, यहं प्रन उठ खड़ा होता है कि 
श्रगर सव भिथ्या है, भ्रम है, तो संसार बिल्कुल यथार्थं क्यों प्रतीत होता है ? इसका 
उत्तर वेदान्ती यह्‌ देते है कि “सत्ता' तीन तरह की होती है- गात्छाहित § सः 
परातिभासिकी-सत्ता तथा व्यावहारिकी-सनत्ता 8) 1 -सत्ता, 
उसकी पारमाधिकी-सत्ता होती है. श वस्तु ५; घत हो, 
पीछे जाकर किसी प्रमाण से वाधित, लि ध मस त 
सत्ता र ९ ४१6 भास्क 
सा अलस 

के प्रका से इस भासने का खण्डन 
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हो जाता है । तीसरी सत्ता व्यावहारिकी है- एेसी सत्ता जो वास्तव मे श्रसत 
है, परन्तु व्यवहार के लिए उसे सत्‌ मान लिया जाता है क्योकि उसे माने विना 
व्यवहार नहीं चल सकता । एेसी सत्ता इस संसार की है क्योकि श्रगर संसार 
को मिथ्या ही समभ लिया जाय, तो संसार का कारोवार नहीं चल सकता । 
उदाहरणा, विन्दु वह है जिस की लम्बाई, चौडाई, मोटाई न हो- परन्तु एेसा 
विन्दु तो मिल नहीं सकता, इसलिए लम्बाई, चौडाई, मोटाई वाते चिह्ल 
विन्दु मान कर व्यवहार चला लिया जाता है । यह्‌ शांकर-श्रहैतवाद का भ्राव्वां 
स्तम्भ द -'एवं परमाथविस्थायां स्ेन्यवहाराभायं वदन्ति" (शांकर-माष्य) 


शंकर के एकत्ववाद (ब्रदेत) की ससीक्षा 

(क) एक से श्रनेक से हो गए ?-- एकत्ववाद की सवसे वडी कमजोरी 
यह है कि वह्‌ यह नहीं वतलां सकता कि एक से दौ कंसे हो गये । जड़-एकल्व- 
वादी" (चार्वाक तथा श्राधुनिक-विज्ञान) सृष्टि के मुल-ततत्व की खोज करते-करते 
जड्-परमाणु तक पहुंच जाते हँ, परमाणु से भी प्रागे चल कर परमाण की गति 
तक पर्ुच जाते है, परन्तु परमाणु की गति के विषय मे यह नहीं समा सकते 
किं यह गति दी किस ने ? श्रगर यह गति किसी ने दी तो गति देने वाला मानना 
पड़ता है, श्रगर किसी ने नहीं दी, तो जड़ मे गति श्रा ही नहीं सकती । “चेतन- 
एकलत्ववादौ" (शंकर का अ्वैतवाद) सृष्टि के मूलतत्त्व की खोज करते-करते 
चेतन-सत्ता तक प्च जाते है, परन्तु श्रहैत-चतन्य तक पहुंच कर यह नहीं समा 
सकते कि उस इक्रले चेतन से यह्‌ जड संसार कंसे उत्पन्न हो गया ? दो से तीन 
तो हो सकते है, एक से दो नहीं हौ सकते । कह देने भर को ठीक है-- "एकोऽहं 
बहुस्याम्‌ प्रजाये" ब्रह्य ने सोचा मँ एक हूं भँ श्रनेक हो जाॐ, परन्तु भ्रनेक 
होने के लिए एक कठोर शतं है । वह शतं यह है कि पहले एक से दो होना 
पड़ेगा । एक दो तभी हौ सकता है जव उसके भीतर ही शत्व हो । भ्रगर उसके 
भीतर ही दत्व है, तो वहं एक न रहा । क्योकि संसार मे दैत, त्रैत, वहुत्व 
दिखलाई देता है इसलिए इस गुत्थी को सुलभाने कै लिए शंकर ने ब्रह्य के साथ 
माया को-- उसके विरोधी तत्त्व को-त्रह्म की संहचारिणी-शक्ति मान लिया 
है । श्रगर माया ब्रह्म की सहचारिणी -शक्ति है, तो न तो ब्रह्य एक रहा, न माया 
नित्य-त्रह्य की सहचारिणी -शक्ति होने के कारण श्रनित्य रही । 

(ख) माथा के सदसत्‌-विलक्षण होने क। कुछ श्रथं नही -- जंसा हमने कहा, 
भ्रगर ब्रह्म के साथ माया जुडी हई है, तो ब्रह्य ` की तरह उसे भी सत्‌" होना 
चाहिए; परन्तु श्रगर उसे “सत्‌' मान लिया जाय, तो एकत्ववाद--ग्द्रेत-- 
नहीं टिकता, श्रदैत को बनाए रखने के लिए श्रगर उसे श्रसत्‌' मान लिया जाय, 
त्तो उसकी प्रतीति क्यों होती है--इसका कोई उत्तर नहीं बनता । भ्रगर उसे 
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सत्‌-्रसत्‌ मान लिया जाय, तो परस्पर-विरोध ग्रा खड़ा होता है 1 इन सब 
उलभनों से बचने के लिये शांकरःवेदान्त ने उसे सत्‌-श्रसत्‌-विलक्षण माना है, 
उसे 'रनिवचनीय' माना है, जो एक निरर्थक शब्द है। 

(ग) ्द्रेतवाव के सव दृष्टान्त दरेत-परक है श्रदैतवाद का कहना है कि 
जैसे रज्जु मे सर्पं की, युक्ति मे स्जत की भ्रान्ति होती है, वसे मिथ्या-जगत्‌ मे 
सत्य की आन्ति होती है । ये रष्टान्त युक्तियुक्त नहीं है क्योकि रज्जु तथा सपं 
की, शुक्ति तथा रजत की प्रलग-ग्रलग सत्ता पाई जाती दै, तभी रज्जु में सपं 
या शुक्ति मे रजत की भ्रान्ति होती है, श्रगर इनकी श्रलग-ग्रलग सत्ता न होती, 
तोये श्रान्तिं भीन होतीं। यह्‌ कहना कि जिस प्रकार रज्जु में ग्रन्धेरे के 
कारण सांप की भ्रान्ति होती है, उसी प्रकार मायारूपी प्रज्ञान के कारण ब्रह्म 
मं जगत्‌ के प्रपंच की भ्रान्ति होती है युक्तियुक्त नहीं व्हरता क्योकि भ्रान्ति 
उन्दीं दो वस्तुभ्नों कौ हो सकती है जिनकी श्रलग-ग्रलग सत्ता भी हो, जंसे रज्जु 
तथा सांप की श्रलग-्रलग सत्ता दै 1 श्रदैतवादी तो ब्रह्य के ्रतिरिक्त जगत्‌ की 
सत्ता को मानते ही नहीं । 

(घ) घटाकाश, मठाक्ञाश के दुष्टान्त भी कुछ सिद्ध नहीं करते-- यहं 
कहना कि जैसे श्राकाश सर्ैव्यापक है, परन्तु घड़ं मँ वही श्राकाश छोटे, वद्ध 
खूप मे श्रा जाता है, वही सर्वव्याप्त श्राकाश मठमें भी संक्षिप्त रूपमे पाया 
जाता है, जैसे समुद्र मे जल श्रसीम है, परन्तु ताल-तलय्यो मे छोटे-से गढेमें 
पाया जाता है, इसी प्रकार ब्रह्म श्रनादि, श्ननन्त, सर्वव्यापक है, परन्तु मायावश' 
मनुष्य के अन्तःकरण मे वह्‌ वद्ध पाया जाता है-- इसी को जीव' कहते दै-- 
युक्तियुक्त नहीं दै । इस श्राधार पर तो ब्रह्म छिद्रमय हो जाएगा, जरह तहां 
उसमे श्रणु-परिमाण-~“जीव' भरे रगे जिनसे उसमे चेद-दी-ेद हो जा्येगे । यह्‌ 
दृष्टान्त भी कु सिद्ध नहीं करता 1 

(ङ) स्वप्न के बाधित हो जाने को तरह जाग्रत्‌ मे जगत्‌ बाधित नहीं होता 
--- जगत्‌ को मिथ्या सिद्ध करने के लिए प्रायः यह्‌ युक्ति दी जाती है कि जसे 
स्वप्न मे भिक्षुक, हाथी-घोड़े-पालकी पर चता है, परन्तु जागने पर सब हवा 
हो जाता है, वह दर्दरिका-दर्् ही रह्‌ जाता है, वसे दी जाग्रतावस्था मे यहं 

जगत्‌ सत्य प्रतीत होता है, परन्तु ज्ञान के नेत्र खुल जाने पर यह मिथ्या हौ 
जाता है । यह युक्ति भौ निस्सार है कर्कि जागने पर स्वप्न तो मंग हौ जातां 
है, जागते रहने पर जगत्‌ मंग नहीं होता, वैसे-का-वैस्रा बना रहता है । 

(च) जगत्‌ क ब्रह्म कौ लोला होना भ उपहासास्पद है--यह कहना कि 
4 बात है। उप्तेक्या जरूरत पडी 
कुछ मूख से तड्प-तड़प कर प्राण ध भ्रानरद-मोज के गुलछर उडप, 

५ 9. [ गेवाएं । एसा ब्रह्म भी क्या जो स्वान्तः 
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सृखाय' भरसंस्य-शराणियो को दुःख सागर में इवो दे । उसे क्या जरूरत पड़ गड 
थी कि वैठे-विठाये यह्‌ सारा जगड्वाल खड़ा कर दिया । यदि प्रारम्भ में ब्रह्य 
ही था, रौर प्रकृति तथा जीव नहीं ये, तो ब्रह्म को क्या गजं पड़ी थी कि वह्‌ 
जगत्‌ को व्यावहारिक-रचना करं ग्रपने-प्राप श्रपनी मायारूपिणी शक्ति के सहारे 
जीवों को रच कर किसी को रोगी, किसी को स्वस्थ, किसी को सुखी, किसी को 
दुःखी, किसी को धनी, किसी को नि्धेन बना कर जगत्‌ मेँ विषमता उत्पन्न कर 
एक प्रकार का खिलवाड़ करता 1 ब्रह्म को तो भ्राप्तकाम कह्‌। गया है, उसमें 
तो कोई कामना है ही नहीं, फिर वह्‌ इतनी कामनाग्रों का ढेर सिर पर लाद 
कर क्यों वैठा ? 

(छ) जगत्‌ कौ न्यावहारिक-सत्ता मानना श्रहेतवाद पर श्रदरेतवाद काही 
प्रहार है-- शंकराचायं (2.1.14) का कहना है कि सृष्टि परमाथ में तो श्रसत्‌ है, 
व्यवहार मे सत्‌ है । सृष्टि के परमां में ्रसत्‌ होने का परिणाम तो यह होना 
चाहिए था कि हमारा सम्पूणं व्यवहार सृष्टि को ग्रसत्‌ सम कर ही चलता, ्रगर 
सृष्टि को व्यवहार में सत्‌ समभ कर ही चलना है, तव इसे परमां में श्रसत्‌ 
कहने की वात करना सिफ़ं वाग्विलास के लिए तो हो सकता है, इसकी जीवन 
के लिए कोई ग्यावहारिक-उपयोगिता नहीं रहूती-- “वाचो विग्लापनं हि तत्‌" । 


बकंले का एकत्ववाद- (प्रत्थयवा द)--1प<गाऽप. 


जैसे भारत मेँ श्री शंकराचार्य (788-820) श्रदैतवाद के प्रबल समर्थक 
हुए, वैसे पार्चात्य-जगत्‌ मे श्री वकंले (8९1101९+--1685-1753) ने श्रदैतवादी- 
विचारधारा का प्रबल समर्थन किया 1 वकंले से पहले हान्स, डकाटं तथा लोक 
ने इस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था । उनका कहना था कि रंग की श्रपने- 
श्राप मै स्वतन््-रूप से कोई सत्ता नहीं है, देखने वाला हौ तभी रंग की सत्ता है, 
शब्द की श्रपने-श्ाप मे स्वतन्त्र-रूप से कोई सत्ता नहीं है, सुनने वाला हो तभी 
शब्द की सत्ता है, इसी प्रकार रस, गंध श्रादि की स्वतत्त्र-सत्ता नहीं है, रस 
लेने वाले, गंध सूंघने वाले के कारण ही इनकी सत्ता है । रंय-रूप, शब्द, स्पश, 
गंध श्रादि पदार्थं के गुण नहीं है, देखने वाले, सुनने वाले, स्पशे करने वाले, गंध 
सूंबने वाले के गुण हैँ । वकंले ने भी इसी सिद्धान्त को विशेष रूप से पुष्ट किया । 
उसने कहा कि जगत्‌ के पदार्थो की ग्रपने-श्राप में सत्ता नहीं है, वे मन कीही 
उपज है । श्रगर द्रष्टा न रहै तो द्रस्य नहीं रहता, द्रष्टा के कारण ही दृश्य 
पदार्थं की सत्ता है । किसी पदार्थं की सत्ता का कधा मर्थं है ? सत्ता का यही 
तो भरं है कि कोई देखने वाला उसे देखता है, श्रौर वह देखने वाले को दीखती है। 
इस युक्ति के श्रनुसार जिसे कोई देखने वाला नहीं, जो किसी के ज्ञान में नही, 
उसकी सत्ता भी नहीं हो सकती । (विषय'- कर्म -(0)०५)- की सत्ता 
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¶विषयी--कर्ता'-- (8४) ९५1}- देखने वाले कौ सत्ता के ्राधार पर खडी है । 
साधारण-दृष्टि से विचार करं तो मकान, पहाड, नदी-नाले--इन सव की 
यथार्थं सत्ता मानी जाती है, द्य को द्रष्टा से भिन्न माना जाता है, परन्तु 
पररन यह है कि जगत्‌ के इन पदार्थो की द्रष्टा से भिन्न दृश्य रूप मे स्वतन्- 
सत्ता है या नहीं ? श्रगर इनकी दुश्य-रूप में स्वतन्व्र-सत्ता माने, तो जसा पहले 
कहा जा चुका है, क्योकि ये इन्द्रियों से देखे जाते है श्रौर देखे जाने पर ही इनकी 
सत्ता निमंर करती है, इन्द्रियां इन्ह न देखें तो नहीं देवे जाते, इसलिए इनकी 
स्वतन्व-सत्ता नहीं ठट्रती, अगर इनकी द्रष्टा के विना स्वतन्त्र सत्ता नहीं है 
तो बकंले कहता है कि यही तो मँ सिद्ध करना चाहता हँ । 
बकंले ने इसी वात को कारण-कायं के सिद्धान्त के श्राधार पर भी सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया ह । वह कहता है कि एक तरफ "द्रष्टा" है- मन से देखने 
चाला मनुष्य, दूसरी तरफ़ सूयं तकं फंला हुम्रा दुश्य'-जगत्‌ है । सूर्यं की किरणे 
नभोमण्डल से चलती हुई मेरी ग्र पर पडती है, श्रांख से भीतर रैटिना पर 
पड़ कर मस्तिष्क तक प्टंचती है, जिनका “मन द्वारा ग्रहण होता है श्रौर द्रष्टा 
सूर्यादि जगत्‌ को देवता है । इस देखने मे मन का सूर्यं तक सम्बन्ध जुड जाता 
है) श्रगर म॒न नदेशे तो सूयं तक सारा जगत्‌ दृश्य की कोटिमें न श्राए । 
इसलिए मन से सूर्यं तक जितना जगत्‌ है उसे दुश्य-कोटि मेँ मन ही लाता है, 
मनन हो तो जगत्‌ का श्रस्तित्व नस्ति हो जाता है । यही कारण है कि वकंले 
जगत्‌ को श्रपने मन की उपज मानता है क्योकि कारण-कायं के नियम के 
भरनुसार मन श्रांल को, आंख किरण को, श्रागे-श्रागे सत्ता का प्रदान करती 
जाती है । क्योकि यह्‌ सारी सत्ता तभी सत्तावान्‌ है जव मन इसे दुङ्य-कोटि में 
लाकर इसे श्रस्तित्व देता है इसलिए दृश्य-जगत्‌ का स्वतन्त्र श्रस्तित्व नहीं हैः 
यह्‌ मन की ही उपज है 1 
इस वात को यूं भी समाया जाता है कि जसे भ्न्वे को प्रकाश काज्ञान 
नही होता, बहुरे को शब्द का ज्ञान नहीं होता, श्न के लिए परकादा का शरस्तिल्व 
नहीं र बहर के लिए शब्द का श्रस्तित्व नहीं है, एसे ही श्रगर कल्पना करे कि 
सृष्टि मं कोई राणी नही है नो देलता हो, जो सुनता हो, तव जगत्‌ का श्रस्तितव 
कहा रहा ! देखने वलि होगे तभी तो दुश्य-जगत्‌ होगा, सुनने वले होगे तभी 
अस्तित्व कैसे माना जाए ? इ । त्तयों 4 न 
६ ९, इन सव युक्तयो के ्रावार पर वकंले का कुना है 


किं हमारा सव ज्ञान प्रत्ययमात्रं (10 ं 
68) का ज्ञान इसलिए संसार 
“आइडिया, टै, ठेस-नगत्‌ नहीं है । । ६ 
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बक्षले के प्रत्ययवाद कौ समीक्षा 


वकंले की इन-सव युक्तियों का रुब्दकोशकार जोँनसन (1709-1784)ने बड़ा 
मनोरंजक उत्तर दिया । वकंले के इस सिद्धान्त को सुन कर कि दुश्य-जगत्‌ की 
स्वतन्त्र-सत्ता नहीं है उसने पत्थर के ऊपर ग्रपना पैर जोर से पटका भ्रौर कहा : 
शण 577, 1 018770५6 11" -- भ्र्थात्‌ जगत्‌ की श्रपने-ग्राप में कोर स्वतन्त्र-सत्ता 
नहीं है, तो देखो यह पत्थर पर मँ श्रपना पैर पटकता हँ मुभे चोट क्यो लगती दै ? 

वर्कले से पहले डकाटं (1596-1650) ने भी कहा था कि जगत्‌ की सत्ता 
मन पर ही श्रित दहै, हम देखते हैँ तो संसार दीखता है, नहीं देखते तो नहीं 
दीखता । जो-कुछ सत्ता है वह द्रष्टा पर प्राध्रित है। सारा दुश्य-जगत्‌ मेरे 
'्रत्ययो' (10625) पर निर्भर है । परन्तु क्या सचमुच मेरे प्रत्यय" ही जगत्‌ हैँ 
जगत्‌ की स्वतन्व-सत्ता नहीं है ? प्रनुभव के श्राधार पर ही तो कहा जा सकता 
है कि जगत्‌ हैया नहीं है। हमें सारा जगत्‌ स्थूल-रूप में दीखता है । यह ठीक 
है कि जव सुष्टिमें कोई प्राणी नहीं होगा तव जगत्‌ भी नहीं होना चाहिए, 
परन्तु होता तो यह्‌ है ही । ्रगर मेरे द्रष्टा-रूप होकर देखने के कारण जगत्‌ 
की सत्ता है-- श्रौ र जगत्‌ की सत्ता है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता-- तो 
जव कोई प्राणी द्रष्टा रूप में नहीं रहता, तव भी जगत्‌ का वने रहना सिद्ध 
करता है कि जिसके ज्ञान में यह जगत्‌ सत्ता-रूप में विद्यमान रहता है वह ईश्वर" 
है । इस प्रकार डकाटं प्रत्ययवाद कै ्राधार पर ही ईर्वर, जीव तथा जगत्‌--इन 
तीन की स्वत्तन््र-सत्ता मानता है । मै सन्देह करता हं इसलिए रभ" ह; जगत्‌ 
सव-किसी के भ्रनुभव में श्राता है--इसलिए जगत्‌" है; मेरेन रहने पर भी 
जगत्‌ की सत्ता वनी रहती है--इसलिए जिसके ज्ञान में यह जगत्‌ सत्ता-रूप में 

विद्यमान रहता है- वह “ईशवर' भी है । 


यहूदी, ईक्षाई, मुसलमानों का एकेदवरवाद 


यहुदी, ईसाई तया मुसलमान--इन तीनों का एकत्ववाद एक ही तरह का 
है । इनं तीनों का कथन है कि ईङवर ने कहा श्रौर हो गया-- "एकोऽहं बहुस्याम्‌' । 
ष्टो गया" का अर्थं है--प्रभाव से यह्‌ सृष्टि पैदा हो गई, नास्ति" से श्रस्ति' हो 
गया । श्रभाव से भाव का होना भ्रसम्भव वात है, चाहे मनुष्य के विषय मे कहा 
जाए, चाहे परमात्मा के विषय में कहा जाए । सवंशक्तिमान्‌ का यह अ्रथं नहीं 
है कि श्रसम्भव को भी सम्भव कर दे, श्रभाव से भाव पैदा कर दे । सवंशक्िमान्‌ 
करा श्रगर यह भ्रथं लिया जाए किं परमात्मा श्रसम्भव को भी सम्भव कर सक्ता 
है तो ऋषि दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश मे यह बड़ा उपयुक्त प्ररन उठाया है कि 
वया वह्‌ ्रपने जसे दूसरे परमात्मा को उत्पन्न कर सकता है, क्या वह भ्रात्मघात 
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कर सकता है ? जो श्रसम्भव है वह्‌ ग्रसम्मव है, श्रभाव से भाव उत्पन्न कर 
सकना श्रसम्भव है, इसलिए यह कहना कि उसने कहा श्रौर प्रभाव से भाव-- 
भर्थात्‌ उसके कहने मात्र से जड-जगत्‌ तथा चेतन-श्रात्मा उत्पन्न हौ गया-- 
युक्तियुक्तं वात नहीं है । 
कारण-कायं का नियम यह सिद्ध करतार कि कोई कार्यं विना उसके 
उपादान-कारण (1216141 ०४०४९) के उत्पन्न नहीं हौ सक्ता । मट्टी न हो 
तो घडा नहीं वन सकता, सुवणं न हो तो कुंडल नहीं वन॒ सकता, इसी तरह 
सुष्टि को बनाने वाली प्रकृति तथा सृष्टि का कारोवार चलाने वाला श्रात्मान 
हो, तो परमात्मा भी सृष्टि का संचालन नहीं कर सकता । इसी बात को 
स्ख्य-ददन ने “सत्का्यंवाद' का नाम दिया है जिसका श्रथं ही यह है कि कायं 
उत्पन्न होने से पहले उसका कारण मौजूद होना चाहिए, म्नन्यथा कार्यं उत्पन्न 
नहीं हो सकता । श्री बाल गंगाधर तिलक ने श्रपने गीता-रहस्य' मे इस बात को 
श्रौर विशद करते हुए पृ ° 156 पर लिखा है कि सांख्य-दरशंन ने जिस 'सत्कायै- 
वाद' कै सिद्धान्त का प्रतिपादन किया, गीता की उसके सम्बन्ध मे कुछ श्रधिक 
श्रौर जोरदार उक्ति है- "नासतो विद्यते भावः-- जोट ही नहीं उसका कभी 
भी श्रस्तित्व नहीं हो सकता । उनका कहना है किं सांख्य का सिद्धान्त तो सिफं 
“कार्य-कारणात्मक सत्कार्यवाद" है, परन्तु गीता इस विषय मे श्रौर श्रागे निकल 
गई है । गीता कहती है कि ग्रभाव से भाव हो ही नहीं सकता - "नातो विद्यते 
भावः' । यह्‌ सिद्धान्त भ्र्वाचीन-विज्ञान के सिद्धान्त के साय श्रधिक मेल खाता है । 
सत्का्यवाद' का सिद्धान्त तो कारण-कार्य' का सिद्धान्त ही है, भ्र्थात्‌ कायं का 
कारण होना चाहिए; गीता का रस्‌ से सत्‌ नहीं हो सकता'-- यह सिद्धान्त 
वतंमान-विन्ञान का सिद्धान्त टै, 'सत्कायंवाद' से श्रधिकं व्यापकं सिद्धान्त है । इस 
सिद्धान्त का व्यापक-श्राराय यह्‌ है कि कायै" का कोई भी गुण कारण' से बाहर 
के गुणों से उत्पन्न नहीं हो सकता । इतना ही नही, किन्तु जव कारण को कार्य 
का स्वरूप प्राप्त होता है तव उस कायं मे रहने वाले द्रव्या (148४6) श्रौर 


कर्म-शक्ति (८68) का कु भी नाश नहीं होता, पदार्थं कौ भिन्त-भिन्न 
म्वस्थाश्रों के द्रव्या श्रौर क्म-शक्ति के जोड़ का वजन भी वाशी 
रहता हैत तो वह्‌ घटता है, न वदता है । यह्‌ वात प्रतयक्ष.परयोग से गणित 
कारा सिद्ध कर्‌ दी गई है । सास्य के सत्कायवाद' (कारण-कार्थवाद) तथा 
गीता के "नासतो विद्यते भावः के सिद्धान्त मे भिन्नता है, श्रौर गीता के सिद्धान्त 
को वतंमान-विज्ञान ने माना दै । एसी प्रवस्या मे श्रभाव से भाव के सिद्धान्त को 
जिसे यहूदी, ईसाई तथा मुस्लिम जगत ¢ 


५ मे माना जाता है, वैज्ञानिक नहीं 
जा सकता, परन्तु वैज्ञानिक होते हुए है, वैज्ञानिक नहीं कहा 


एभीसृण्टिकेसं 
सत्त्रं को बना कर्‌ हौ श्रागे काम चलाते है । संचालन के लिए वे भी तीन 
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हमने इस प्रकरण में यहुदी, ईसाई तथा मुसलमानों के मत को इसलिए 
सम्मिलित कर लिया है क्योकि अरन्य एकत्ववादियों की तरह ये भी एकत्ववादी 
हैँ । चार्वाक-मत तथा भौतिक-विज्ञान--ये दोनों "जड'-एकलत्ववाद को मानते ह; 
शंकर, वकंले तथा यहूदी, ईसाई, मुसलमान-- ये सव 'चेतन'-एकत्ववाद को मानते 
है, इसलिए इन दो वर्गो मे हमने उक्त वादों का विभाग कर दिया है । ईङ्वर 
ने जगत्‌ तथा जीव को रचा, रचने के वाद इन तीन से सृष्टि का चक्र चला-- 
यह्‌ त्रिक की बात ये मतवादी लोग भी मानते हैँ । 


5. द्रैतवाद 


भारतीय दशन-शास्तर मेँ एकत्ववाद के विरुद्ध सवे पहले तथा प्रवल 
श्रावाज सांख्यकार महषि कपिल ने उठाई । उनका कथन थाकिि सुष्टिमं 
श्रन्तिम-सत्ता के रूप में एक तत्त्व मानने से काम नहीं चल सकता- न जड़ के 
एक-तत्त्व के रूप मे, न चेतन के एक-तत्त्व के रूप मे सृष्टि की जटिल समस्या 
का हल हो सकता टै । जड तथा चेतन दो सत्ताग्नों को तो मानना ही पड़गा, 
तभी सृष्ट्युत्पत्ि की समस्या का समाधान हो सकता है । इस विचार को साख्य- 
दशन का प्रकृति-पुरुष का सिद्धान्त कहा जाता दै । शास्वों मे इस सिद्धान्त को 
भिन्न-भिन्न प्रकार से, भिन्न-भिन्न नामों से श्रभिव्यक्तं किया गया है । बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ (प्रथम ग्रध्याय, 8) में इसे शक्षर-प्रक्षर-विचार', गीता (13- 
1, 2, 3) में इसे क्षेत्र-क्षेतरज्ञ-विचार' कटा गया है । ब्रह्माण्ड की ष्टि से उपनिषद्‌ 
ने दो मूल सत्ताग्नों को माना है--क्षर' तथा श्रक्षर' 1 क्षर' वह है जो खर 
जाती है, एक रूप मे नहीं रहती, जिसे श्रकृति' या 1/1 कहा जाता है; 
“श्रक्षर' वह है, जो खरती नही, एक रूप मेँ रहती है, जिसे चैतन" या @००- 
56100७76885 कहा जाता है ।. पिड की दृष्टि से गीता ने जिन. दो सत्ता्रों कों 
माना, है वे रै--क्ेत्र' तथा क्षोवज्ञ' । कषेत्र' खेत को कहते है । यहं शरीर एक 
खेत है । जैसे किसान खेत का मालिक होता ह, उससे लाभ उठाता है, वसे इस 
शरीर रूपी खेत का मालिक, इससे. लाभ उठाने वाला क्षेवज्ञ' है, क्षेव्रज्ञ-- 
भर्थात्‌, ्रात्मा' । इसी भाव को कठ उपनिषद्‌ (तृतीय बहली, 3, 4) मे “रथ 
तया रथी" कै श्रलंकार के रूप में वाणत किया है । शरीर ^रथ' है, श्रात्मा उसका 
इस्तेमाल करने वाला--“रथी' है । वंदिक-संस्कृति के भोक्ता-भोग्य, दरष्टा-इर्य 
श्रादि सिद्धान्तो का श्रीगणेश इसी दरैतवाद के सिद्धान्त से हृश्रा है । सृष्टिक 
रचना के सम्बन्ध मे यह द्वित्व का सिद्धान्त इतना हृदयग्राही तथा मनोरंजक है 
कि गरीक.विद्वान्‌ प्लेटो ने श्रपने ग्रन्थ फ़ीड्स के पृष्ठ 246 मे इसी रूपक का 
प्रयोग किया है 1 उपनिषद्‌ के श्र" श्य" “भोग्य” “रथ, सांख्य के श्रकृति" 
तथा मीता के शक्ष्' शब्दो का एक-समान श्रयं है । इसी प्रकार उपनिषद्‌ के 
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'्रक्षर', द्रष्टा" "भोक्ता", “रथी", साख्य के “पुरुष तथा गीता के कषेत्रज्ञ शब्दों 
का भी एक-समान भ्रथं है । क्षर-श्रक्षर' दुश्यद्रष्टा" “भोग्य-भोक्ता', ^रथ-रथीः, 
'प्रकृति-पुरूष' तथा कक्षेत्र-क्षेतज्ञ' का एक-एक का जोडा टै जिस जोड-- 
द्वि्व--की नींव पर ये शास्त्र खड़े दँ । यह वात ध्यानम रखने की है कि इन 
शब्दों को “जड' तथा शचेतन'--इन दो के वर्गीकरण में भी सम्मिलित किया जा 
सकता है । इन सव शब्दों का यही श्रथं है कि ये शास्त्र एकत्व पर नहीं ठहुरते, 
द्वित्व पर छह्रते हँ । कंसा द्वित्व ? एक, सत्ता जड है, दूसरी चेतन --इनका 
कहना यह्‌ है कि सृष्टि की समस्या को सममने के लिए इन दोकोतो मानना 
ही पड़गा, यह वात दूसरी है कि चेतन भी एक की जगह दो हो--एक “ग्रात्मा' 
तथा दूसरा भरमात्मा' । इस स्यान पर हम जड़ की मूल-सत्ता तथा चेतन की 
मूल-सत्ता- इस सम्बन्ध मे सांख्यकार की दी गई युक्तियों पर विचार करेगे-- 
यही विचार जड्-चेतनः, ्रकृति-पुरुष, ्षेत्र-कषेतर्ञ' तथा (क्षर-ग्रक्षर' का विचार 
है। 

(क) “जड-परकृति', क्षेव' एवं (क्षर' फौ मूल-सत्ता है श्री तिलक ने इस 
सम्बन्ध मे गीता-रहस्य मे जो लिखा है उससे श्रच्छे शब्दों का हम प्रयोग नहीं 
कर सकते । "गीता-रहस्य' पृष्ठ 156 मे वे लिखते है : “सांस्य मतानुसार जव 
“सत्कायंवाद' सिद्ध हो जाता है, तब यह मत श्राप ही गिर जाता है कि खश्य- 
सृष्टि कौ उत्पत्ति सुल्य मे हुई है, कयोफि शून्य से, र्यात्‌ जो कुछ दहै ही नही, 
उससे “जो श्रस्तित्व मे है" वह्‌ उत्सन्न नहीं हो सकता । इसःबात से यह्‌ साफ़ 
सिद्ध होता है कि सृष्टि किसी-न-किसी पदार्थं से उत्पन्न हई है, श्रौर इस समय 
सृष्टि भे जो गुण हमे दील पडते ह वे ही इस मूल-पदार्थं मे होने चाहिए । श्रव 
यदि हम सृष्टि की रोर देखे, तो हमे वृक्ष, पशु, मनुष्य, पत्थर, सोना-चांदी, 
हीरा, जल, वायु इत्यादि श्रनेक पदार्थं दीख पडते टै, ्रौर इनः सवके रूप तथा 
गण भिन्त-भिन्न है। सघ्यवादियों का सिद्धान्त है कि यह भिन्नता तथा नानात्व, 
प्रादि मे, अर्थात्‌ मूल-पदार्थ मेँ तो नहीं दीखता, किन्तु मूल में सवे वस्तुभ्रों का 
द्रव्य एक ही है । भर्वाचीन-रसायन-शास्तरज्ञ ने भौ भिन्च-भिन्न द्रव्यो का पुथक्करण 
करके पहले 62. मूलतत्त्व (फिर 92 श्रौर न 


भ्रव 105) दूढ निकाले थे, परन्तु श्रव 
पर्निमौ-विज्ञान वत्ताश्रों ५ भी यह निङ्चय द लिया है किये मूलतत्त्व 
स्वतन्वर या स्वरयसिढ | है किन्तु इन सवकी जड़ मे कोई-न-कोई एक ही 
पदाथ द, भ्रोर उस पदार्थं से ही सूयं, चन्र, पृथ्वी, तारागण की सृष्टि उत्पन्न 
हई ३} जगत्‌ क सव पदाय का जो यह मूल्य ह, उसे ही सांस्य-शास्त्र मे 
श्रकृति' कहते ह प्रकृति का श्रयं हीः (मूलः है; इत कृति, च शरागे जो पदार्थं 
वनते ह उन 'विृति'--भरयत्‌, मूल.पदा्थ के मिकार कहते है । परन्तु यद्यपि सव 
पदार्थो मे मूलदरन्य एक ही है तथापि इस जगत्‌ मे पत्यर, मदृटी, पानी, सोना 
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म्रादि भिन्न-भिन्न पदार्थं पाये जाते ह इसका क्या कारण है ? सांख्यवादियों ने 
सव पदार्थो का निरीक्षण करके पदार्थो मे तीन गुणों को पाया है- सत्व, रज तथा 
तम--इसलिये उस मूल-द्रव्य मे--्रकृति' मे--भी वे इन तीनों गुणों मानते है 
जिसके कारण प्रकृति मेँ नानात्व पाया जाता है, एक प्रकृति से इन तीन गुणों के 
कारण ग्रनेक पदाथ उत्पन्न हो जाते हैँ । सांख्य का कथन है कि सांसारिक जड- 
पदार्थो की मूल-सत्ता ्रकृति' है, उपनिषदों के शाञ्दों मेँ वह्‌ "रथ' या श्षर' है, गीता 
के शब्दों मे वह्‌ क्षेत्र" है । जसे पाश्चात्य-जगत्‌ मे रसायन-रास्त्री सृष्टि-रचना 
मे पहले डाल्टन (1766-1844) के परमाणुवाद को मानते ये, परमाणु ग्रनन्त है, 
वैसे ही भारतीय न्याय-दर्शन मे भी सृष्टि कौ रचना परमाणुभ्नो से मानी गई है । 
न्याय तथा वैशेषिक कै भ्रनुसार एक परमाणु से सृष्टि नहीं वनती, दो परमाणु 
मिल कर द्‌यणुक वनाते दै तीन द्यणुक मिलकर त्रसरेणु वनाते हैँ । परमाणु 
ग्रतीन्दरिय है, व्रसरेणु इन्दरिय-ग्राह्य हैँ । जपे ात्टन के परमाणुवाद के वाद 
वैलानिकों ने कहना शुरू किया कि सुष्टि के श्रारम्भ मे, जड-जगत्‌ में मैटरही- 
मैटर था, नेव्युला' (प्रिचछणा) था, प्राणी-जगत्‌ मे डाविन क भ्रनुसार जीव-द्रव्य 
श्रीटोप्लाज्म' (?"0101257) था--इसी से इस नाना प्रकार की जड-चेतन 
सृष्टि का विकास हश्रा, परिणामस्वरूप 19वीं शताब्दी में विज्ञान के जगत्‌ में 
“"विकासवाद' (11607 ० ६५०।४(0)} का सिद्धान्त स्वंव्यापी हौ गया, वैसे 
ही सांख्य-सिद्धान्त में भी जड़-सुष्टि का विकास एक मूल-द्रव्य से माना जाता 
है जिसे श्रकृति' का नाम दिया गया है। इस दृष्टि से सांख्य का प्रकृति से 
विकृति का सिद्धान्त डाविन (1809-1882) तथा हवंटं स्पेन्सर (1820-1903) 
श्रादि कै विकासवाद के सिद्धान्त के भ्रत्यन्त निकट है यद्यपि भारतीय तथा 
पाश्चात्य दृष्टिकोण की भ्राघ्यात्मिकता तथा भौतिकता इन दोनों की विषय- 
प्रतिपादन शौली में म्रलग~ग्रलग प्रतिविम्बित दिखलाई देती हँ । 

(ख) चेतन-पुरष, क्षेवज्ञ एवं श्रक्षर कौ मूल-सत्ता-- जिस प्रकार सांख्य 
जड-परकरृति की मूल-सत्ता मानता है, उसी प्रकार चेतन की भी मूल-सत्ता मानता 
है । इसी चेतन को रुष", कषेत्रज्ञ तथ। श्रक्षर' कहा गया है । गीता ने मानव- 
शरीर को शक्षे्र' कटा है - यह खेत है, कारखाना है । प्रश्न उठता है कि यह क्रिस 
का खेत है, किसका कारखाना है ? इस खेत. का, इस कारखाने का कोई स्वामी 
हैया नहीं? शरीर रूपी खेतमें खेतीहो रही है, ज्ञानेन्दरियां तथा कमे न्दरियां हल 
चलाती रहती है, शरीर का यह्‌ कारखाना धड़ाधड चलता रहता है- क्या यह- 
सव श्रपने-श्राप हो रहा है ? कोई हल खेत में श्रपने-प्राप खेती नहीं करता, 
हल को किसान चलाता है, कोई कारखाना श्रपने-श्राप नहीं चलता, कारखाने 
का कोई मालिक होता है जो मजदररो को काम करने का हुक्म देता है । वहं कौन 
है ? इसके ्रलावा स्मृति" कहां रहती है.? शरीर तो इर सातवे साल बदलता 
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रहता है, पुराने तततव नष्ट हो जाते हैः नये भ्रा जाते है, सात साल के वाद शरीर 
ही नया हो जाता है, किन्तु सुभे पिछले 50 साल की बातें याद रहती दँ । जव 
शारीर के सव परमाणु बदल गये, तो 50 साल पहले की वात को लगातार 
संभाल रखने वाला, इस एकीकरण की प्रक्रिया को जारी रखने वाला कौन है ? 
फिर मै" की भ्रनुमूति तो हर-किसी को होती है, कोई व्यक्ति एेसा नहीं जिसे 
नँ नहीं ह कौ भ्रनुमूति होती हो । यह श्रनुभव कौन करता है ? वेदान्त 
दशन (3.3--53, 54) मे कहा है कि भँ हूं - इस प्रतीति का प्रत्येक मनुष्य को 
होना भ्रात्मा के शरीर से ्रतिरिक्त-प्रस्तित्व होने का एक पुष्टतम प्रमाण है। 
इसी वात को पाहचात्य-दाशेनिक डकाटं (0021165--1596-1650) ने युं 
कहा है-“प्रदन यह है कि क्या मेरी स्वतन्त्र सत्ता है ? यहं निस्सन्दिग्ध है कि 
यह प्रन करते हृए मँ श्रपनी सत्ता के विवय में सन्देह कर रहा ह । परन्तु 
(सन्देह करना' सिद्ध करता है कि मँ 'विचार' कर रहा ह । श्रगर मै विचार कर 
रहा ह तो यह निस्सन्दिग्व है कि शह, ्रगर भै नदीं ह, तो मै विचार कंसे 
कर सकता हं-@08710, €20 ऽप (1101916, प्लर्घणिर ] क्प)". श्री 
शंकराचायं की युक्ति तथा उेकाटं की युक्तिका एक ही प्र्थदहै। श्रात्माकी 
मूल-सत्ता को सिद्ध करने के लिये सांख्य-शास्त्र की युक्तियों का हम “त्रात्मा' के 
प्रकरण मे पहले उल्लेख कर भ्राये ह । इन सव युक्तियों का एक जगह संग्रह 
निम्न साख्यकारिका मे किया गया है : 
संघात्‌ पराथेत्वात्‌ त्रिगुणादि दिपयंयात्‌ श्रधिष्ठानात्‌ 
पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात्‌ कंवल्या्थ प्रवृत्तेश्च । साख्यकारिका, 17 । 
इसका अथं है--(१) "संघात परार्थत्वात्‌ जो भौतिक-पदा्थ हैँ वे श्रपने 
लिए नहीं किसी द्रूसरे के लिए होते है, विस्तर विस्तर पर नहीं सोता, दूसरा 
कोई विस्तर पर सोता है 1 संसार संघातमय है जिसके लिए यह संघात है, 
वही भ्रात्मा है, (२) रिगुणादि विपययात्‌- प्रकृति मे सत्व, रज, तम- ये तीन 
गुण हे । इन तीन गुणों के कारण प्रकृति द्य है, भ्रविवेकी है । भ्रगर प्रकृति 
द्र्य दै श्रविवेको है, तो किस की श्रपेक्षा से यह दृश्य है, भ्रविवेकी है ? श्रपेक्षा 
4 त १ ४ श्रपेक्षा से यह दुश्य तथा प्रविवेकी 
रथ तभी चलता है जव उसके चलां लान की सत्ता भ्रात्मा है, (३) “्रविष्ठानात्‌"-- 
फिरता है--इसका श्रधिष्ठाता 9 ताथ ह -जतता- 
त 7, इते जो चलाता है वह्‌ कोई चेतन है, वही ग्रात्मा 
ट १ {५ कै सव विषय भोग्य है, इनका जो भोक्ता है 
८ ना ५ ण भिन्न-भिन्न प्रकार के बंधनों से 
दै । कौन दुःख से मूक्तं होना ध , (क ५ ५५. लिए ध 
चाहतं हे ? ्रगर भ्रात्मा है ही नही, तो दुःख से 





॥ 
|| 
|| 
| 
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चछटकारा कौन पाना चाहता है ? जो सव दुः्वो से छ्टने के लिश छट्पटाता 
रहता है, वही श्रात्मा है । सांख्यकार ने जहर जड-प्रकृति की सत्ता को माना 
दै, वहाँ चेतन-ग्रात्मा के जड-प्रकृति से भिन्न होने के लिट्‌ उक्त पांच युक्तियां दी 


हैँ जिनके द्वारा सांल्यकार ने द्वित्व को सिद्ध किया दै । 


हित्ववाद कौ समीक्षा 

हमने देवा कि भारतीय चिन्तको मे जहाँ एकत्ववादी थे, वहाँ द्ित्ववादी 
भी थै जिनका कठना था कि सृष्टुयुत्पत्ति की समस्या सिकं एक मूल-सता को 
मानने से हल नहीं होती । चाहे जड़ को मूल-सत्ता माने, चाहे चेतन को, जड़ 
से चेतन उत्पन्न नहीं हो सकता, न चेतन से जड़ उत्पन्न हो सकता है क्योंकि 
ये दोनों तत्व एक-दूसरे से भिन्न ह, परन्तु संसार मेँ पाए दोनों जाते हँ । इस 
स्थिति को देख कर कुछ विचारकों ने यही उचित समभा कि वे एक के स्थान 
मेदो मूल-सत्ताग्रों को मानें -जङ' तथा चैतन" । परन्तु चेतन" कंसा ? जैसे 
संसार मे जड-पद।थे नाना दिललाई देते है, उन सव मे जडता का समान-गुग 
पाया जता है, इसलिए इन सव नाना जड-रूपों को एक मे समाविष्ट कर जड- 
प्रकृति का नामदे दिया गया, क्यार ही चेतन भ्रनेक नहीं दिखलाई देते, 
क्या इन सव चेतनो कौ एक चेतन-तत््व मेँ समाविष्ट नहीं किया जा सकता ? क्या 
एेसा तो नहीं कि जते जगत्‌ मे जड़ तथा चेतन--ये दो मूलतत्व दिखलार्ईदेते है, 
वैसे ही चेतन में-्रलपन्ञ-चेतन' ग्रौर 'सर्वज्ञ-चैतन"-ये दो मूलतत्त्व भी हों, 
म्रौर इस प्रकार मूल-सत्ताएं दो न होकर तीन हो--जड'-मूलसत्ता का नाम 
श्रकृति", श्रत्पज्ञ-चेतन-सत्ता' का नाम श्रात्मा' श्रौर सर्वज्ञ-चेतन-सत्ता' का नाम 
"परमात्मा हो । हमे तो एसा ही प्रतीत होता है कि इसी दुविधा मे पड़ कर 
सांख्य ने इस चेतन मूल-सत्ता का नाम पुरुष, उपनिषद्‌ ने श्रक्षर' तथा गीता 
ने उसका नाम क्षे्रजञ' रखा । ये तीनों शब्द पिण्ड में श्रात्मा तथा ब्रह्माण्ड में 
परमात्मा पर एक-समान घटित हो जाते हँ । पिण्ड में “पुरुष'-शब्द का 
श्रं है--श्रत्मा, ब्रह्माण्ड में 'ुरुव'-शाब्द का अ्रथं है-परमात्मा, क्योकि श्ुरुष'- 
रब्द “पुरि शेते--जो पिण्ड या ब्रह्माण्ड रूपी नगरी में श्राराम कर रहा है--यहं 
है । तभी पतंजलि के योग-शास्तर मे ईरवर को पुरुष-विशेष कहा गया है-- 
बलेश कर्मं विपाकाशयैः श्रषरामृष्टः"पुरुष विशेषः ईडवरः” । पिण्ड में “शेवज्ञ'-शब्द 
का ्रथं है--श्रात्मा, ब्रह्माण्ड में क्षेवरज्ञ'-शब्द का ्रथं है- परमात्मा, क्योकि 
शारीरः-रूपी यह्‌ पिण्ड क्षेत्र है--श्रात्मा का, जगत्‌-रूपी ब्रह्माण्ड क्षेव है- परमात्मा 
का; श्रात्मा इस शरीर-रूपी कारखाने का शषेत्रजञ' है, मालिक है, परमात्मा 
इस सृष्टि-रूपी कारखाने का क्षेवज्ञ' है, मालिक है । पिण्ड मे श्रक्षर -शब्दः 
का श्रथं है-शरीर-रूपी खर जाने वाले पिण्ड मेन खरनेवाला भ्रात्मा; , 
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ब्रह्माण्ड मेँ श्रक्षर' शब्द का श्रथ है--इस क्षण-मंगुर पार्थिव-जगत्‌ मे निवास 
करने वाला श्रनादि, श्रनन्त, श्रक्षरणरील परमात्मा । इस प्रकार सांख्य, उपनिषद्‌ 
तथा गीता ने चेतन के लिए क्रमशः जो पुरुष, श्रक्षर तथा क्षेत्रज्ञ शब्दों का 
प्रयोग किया दै वह ग्रात्मा तथा परमात्म{--इन चेतनो पर समान-लूप से घटित 
होता दै। इस टष्टि से विचार कियाजाएतो साख्य, उपनिषद्‌ तथा गीता-- 
तीनों मृक-माषा में ईरवर, जीव, प्रकृति--इन तीनों मूल-सत्ताप्नं को स्वीकारः 
करते ह] १ 
6. जतवाद 
हमने इस प्रकरण का प्रारम्म करते हुए प्रन उठाया था कि क्या सृष्टि 
की मूल-सत्ता एक है, दो ह, या तीन; क्या एक मूल-कारण से यह नाना-प्रकार की 
सृष्टि उत्पन्न हो सकती है, या दो मूल-कारणों को मानना पड़ता है, यादोसे भी 
काम नहीं चलता, तीन मूल-कारणों को मानना पड़ता है ? इस सम्बन्ध में हमने 
एकत्ववादियों तथा द्वित्ववादियों का वर्णन क्रिया, श्रव त्रैतवादियों--्र्थात्‌ 
वहृत्ववादियों के सिद्धान्त पर विचार करने का समय है । 
कैतवादियों का कहना है कि किसी वस्तु के निर्माण मं तीन प्रकार के कारणों 
का होना भ्रावश्यकर है । वे ह--उपादान-कारण, निमित्त-कारण तथा साधारण- 
कारण (भ्राक।रिक-कारण) । इन्दं क्रमशः समवायी-कारण, निमित्त-कारण तथा 
भ्रसमयावी-कारण भी कहा जाता है । ग्री के विद्वान्‌ प्रस्तु (385-322, ई० 
प०) ने कारणों की विवेचना करते हुए समवायी या उपादान-कारण को (४७ 
12161215 (1916) 9 ०००७९) कहा है, निमित्त-क।रण को 9052 06605 
(80०९०॥ 08056) कह्‌। है, श्रसमवायी या साधारण-कारण (ग्राकारिक-कारण) 
को @052 एणागाथ]ं§ (जण ०४७९) कहा है । वह्‌ एक चौथा कारण 
भी मानता है जिसे उसने सोहेश्यता-- (458 174]; (१०९] 08४56) का 
नाम दिया है। 
उदाहरणा, हम घडे का दुष्टन्त ले लेते है । उपादान या समवायी कारण 
वह्‌ है सके विना घडा न वन सके, जो स्वयं रूप बदल कर षडा वन जाए । 
बनाने से न वने, श्राप वने नही, दूसरे कः र 


सरे को प्रकारान्तरं से 
क त ६ बना दे । इस परिभाषा 
स छार च का तिमित लारण या 1061500 ००००० टमा । अ्रसमवायी या 


साधारण कारण (म्राकारिक-कारण) वहु हैजो किसी वस्तु के बनाने मे साधन 
५ 1 हो इ परिभाषा से कुम्हार का गोल चाक श्रादि 
त व ह ऊकार) या 80पा8] 0१5९ 
~ जगह चार माना है, वह चौथा कारण 
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उस वस्तु के निर्माण मं निर्माण-कर्ता का उदेश्य है जिसे उसने 'सोदेश्यता'-- 
एण] व्वणड-कहा है । घडे, कुम्हार, चाक-इन सव का उश्य इस 
उदेश्य से घड़ा वनाना है ताकि उसमे पानी भराजा सके, विना उहेश्य के, 
सिफ़ं लीला करने के लिए घड़ा नहीं बनाया जातां; वच्चे भले ही सेल-मात्र 
के लिए घडा बनाएं या सीखने के लिए बनाएँ परन्तु मूलतः घडा किसी उदेश्य 
के लिए वनाया जाता है--ग्ररस्तु के विचार मेँ वस्तु के निर्माण में “सोदेश्यता' 
उसका चौथा कारण है । 

श्रव इन चारों कारणों को सृष्टि पर घटा कर देखें । सृष्टि का उपादान- 
कारण प्रकृति है, परमाणु हैँ । यह्‌ उपादान-कारण न होतो सृष्टि बन नहीं 
सकती । वेदान्ती कहते हैँ कि ब्रह्म स्वयं सुष्टि का उपादान-कारण है जिसेवे 
सृष्टि का ग्रभिन्त-निमित्तोपादान-कारण कहते है-म्र्थात्‌, वह सृष्टि का 
उपादान तथा निमित्त कारण एक-साथ है । परन्तु ब्रह्म सृष्टि का उपादान- 
कारण नहीं हो सकता क्योकि यह्‌ नियम है कि कारणम जौ गुण होते हवे 
कार्यम श्राति है--कारण गुण पूर्वकः कार्यं गणो दुष्टः" । भ्रगर ब्रह्म सुष्टि का 
उपादान-कारण होता, तो जैसे सृष्टि मंगर है, सविकार है, वैसे ब्रह्म भी मंगुर 
होता, सविकार होता, या जंसे ब्रह्म चेतन है, वसे ही सृष्टि भी चेतन होती, ब्रह्म 
तोन भंगुर दै, न सविकार दहै, न सृष्टि चेतन-स्वरूप दै । इसलिषए प्रकृति ही 
सृष्टि का उपादान-कारण हो सकती है क्योकि वही घडे को बनाने मे मट्टी 
की तरह सृष्टि को वनाने मे रूप वदल कर स्वयं सृष्टि बन जाती है । सृष्टि 
का उपादान-कारण प्रकृति, परन्तु निमित्त-कारण ब्रहम या ईङवर है । निमित्त- 
कारण वह होता है जिसके वनाने से कुछ वने, न वनाने से न वने, स्वयं वने 
नहीं, दूसरे को बना दे । जंसे कुम्हार मट्टी से वड़ा वनाता है, उसके बनाने 
से घडा बनता है, न बनाने से नहीं बनता, घड़ा तो बन जाता है, कुम्हार स्वयं 
नहीं वनता, ठीकेसे ही ब्रह्म या ईश्वर श्रकृति से सृष्टि वनाता है, वहं न 
चनाये तो सृष्टि न वने, वनाता हतो बन जाती है, स्वयं नहीं बनता, सृष्टि 
को बनाता है, इसलिए वह सृष्टि का निमित्त-कारण है । जंसे घड़ा -वनाने में 
कुम्हार के चाक प्रादि साधारण-कारण है, वैसे सृष्टि में प्रकृति के नाना 
प्रकार न्रह्माण्ड में सूर्य, चन्दर, पृथ्वी, भ्रप्‌, तेज, वायु, भ्राकाश श्रादि तथा 
पिण्ड मे ज्ञानेन्र्या-करमेन्द्ियां ्रादि-साधारण-कारण हैँ । इन सव कारणों 
की श्युबला मँ श्ररस्तु का सोदेश्यता भी एक कारण दै । किस उदेश्य से घडा 
जन रहा है, किस उदेश्य से सृष्टि बन रही है । जसे घड़का उदेश्य पानी भरना 
है, वैसे सृष्टि का उदेश्य जीवात्मा को कर्म-फल देना है, उसे विकास के माग 
पर डाल देना है । प्रकृति, परमेश्वर के साथ जीवात्मा न हो तो सृष्टि कां 
गोरखधन्धा एक लीलामात्र, खेलमाव्र रह जाता है । इन सव कारणो से सृष्टि कौ 
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रचना मे न एकत्ववाद से काम चलता है, न द्ित्ववाद से काम चलता है, 
त्रित्ववादसे ही इस समस्या का समाधान हो सक्ताहै। यहीकारणरहैकि 
एकत्ववादी-वेदान्त ने भी सीघे तौर पर नहीं परन्तु टेटे तौर पर, हित्ववादी 
सांच्य ने मूक-भाषा मे तथा वेदों ने सीषे तौर पर त्रैतवाद को स्वीकार किया 
है । इन्होंने किस प्रकार वैतवाद को स्वीकार किया है इसकां संक्षिप्त निर्देश हम 
नीते दे रहै दैः 
(क) वेदान्त में ्रैसवाद--्ाकर-वेदान्त ने ब्रह्म के साथ माया को उसका 
प्रभिन्त श्रंग माना है, ब्रह्म की शक्ति माना है, संसार को मिथ्या कहते हुए उसे 
परमाथ -प्रसत्‌ कहने के साथ-साथ व्यवहार-सत्‌ माना है, माया की उपाधि से 
विशिष्ट ब्रह्म को ईइवर तथा जीव माना है । ब्रह्य ही ग्रवस्था-विरोष में प्रकृति" 
है, भ्रवस्था-विरोष में 'ईइवर ' है, श्रवस्था-विदेष में "जीवः है । एक होने पर श्नवस्था- 
विषो का द्वित्व या त्रित्व “कंसे उत्पन्न हो गया ? इसका सिफ़्ं एक समाधान 
है लीला'- परन्तु यह समाधान यही कहने के समान है कि उसकी लीला 
वह जाने, हम सिर वयो खपाये ? वेदान्त मेँ जो दृष्टान्त दिए जाते है उन्म. 
त्रित्ववाद को माने विना वे समभ नहीं पडते । उदाहरणार्थ, रज्जु में सपं की, 
शुक्ता मे रजत की भ्रान्ति होती है, परन्तु प्रकाश से यह्‌ दुरदहो जाती हि। 
विचार करने से मालूम होता है किं रज्जु की भी स्नाहै, सर्पं कीभी 
सत्ता है; शुक्ता की भी सत्ता है, रजत कौ भी सत्ता है। श्रगर ब्रह्ममें सृष्टि 
की रज्जु-सप-वत्‌ या शुक्तिरजत-वत्‌ भ्रान्ति हो रही है, तो जिस सृष्टि की 
नन्ति हो रही है वह सृष्टि कहीं तो होनी चाहिए, जसे रज्जु तथा सपं की 
एवं शुक्ति तथा रजत की, इस भ्रान्तिमय-जगत्‌ मे ही सही, श्रलग-ग्रलग सता है। 
भरन यह्‌ है कि जिस सृष्टि की इस सृष्टि मे भ्रान्ति हो रहीदै 
है, इस सृष्टि को तो शंकर मिथ्या मानते है । संसार 
में श्रादमी के सींग दीख जाते है, जागने पर यह्‌ 
मिथ्या-जगत्‌ एक स्वप्न है, जो श्रात्मबोध हो 
1 
र ४ था जग्रत-्रवस्था मे देली चीजों का 
1 ता हे। जात्रत भें हमने ग्रादमी को ्रलग-से 
ध । स्वान भ पहले से इन्दं देवे हृए पदार्थो का ही तो 
मेल हुश्रा । फिर यह कहना कि यह जगत्‌ हमे स्वप्न की तरह दीद वं 
धम है, इस प्रन का उत्तर चाहता है कि जिस ? सा 4 44 
वदै उसी श्लो. ह दि थ्या-जगत्‌ का हमें भ्रम हो 
असली-सतता तो कही-न-कहीं होती हो ह स्वप्न मे जो-कुछ दीखता है उसकी 
कीवात ह कि जहाँ रान्ति होती है वहां ष तिति (य भी विलारम 
ह! तीन सत्तां श्रवद्य होती हैँ। एक 


वह सृष्टि कहाँ 
र स्वप्नवत्‌ है, जंसे स्वप्न 
स्वप्न टूट जाता है, वैसे यह 
जाने पर्‌ भंग हो जाता है- यह 
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वह्‌ व्यक्ति जिसे भ्रान्ति हो रही है, दूसरी वह वस्तु जिसमें भ्रान्ति हो रही है, 
तीसरी वह वस्तु जिसकी भ्रान्ति हो रही है । उदाहरणार्थ, सीपी मेँ चाँदी कौ 
श्रान्ति--मिथ्या-प्रतीति- हो रही है । इसमें तीनों तत्त्व मौजूद टै । एक-तत्तव 
सीपी है जिसमे भान्ति हो रही दै; दूसरा-तत्तव चांदी है जिसकी भ्रान्ति हौ 
रही है; तीसरा-तत्त्व वह्‌ व्यक्ति है जिसे भ्रान्ति हो रही है । इन तीनों के विना 
सीपीमें चांदी की भ्रान्ति नहीं हो सकती । इसी को वेदान्त मेँ "व्यवहार-सत्‌' 
का नाम दिया गया ह । परमां मे एक ही सत्ता है व्यवहार में देखा जाता है 
कि एक की जगह्‌ तीन मूलतत्त्व है । तभी हमने कहा कि वेदान्त में सीधे तौर 
पर तो नहीं, "माया", उपाधि", "व्यवहार-सत्‌' श्रादि शब्दो के द्वारा यह मान 
लिया गया है कि तीन मूल-तत्त्वों को माने विना काम नहीं चलता । पाश्चात्य 
जगत्‌ मेँ कां ने तीन मृल-सत्ताम्रों को माना है, वेदान्त कै म्रनेक श्राचार्यो में 
से भारत में मध्वाचा्यं तथा रामानुजाचार्य ने भी व॑त-सत्ता को माना है। 

(ख) उपनिपदो, गीता तथा सांख्य मे त्रैतदाद-- जसा हम पहले लिख 
श्राए हैँ उपनिषद्‌, गीता तथा सांख्य मे जिन मूल-तत्त्वोँ का निदेश है" वे है - 
'्षर-ग्रक्षर', (े्र-कषेवल' तथा श्रङति-गुरुष' । इसका यह श्रं है कि इन शास्त्रों 
मे (लर, “केत्र", श्रकृति' के नाम से एक 'जड-मूलतत्त्व' को माना ही है, इसके 
ग्रतिरिक्त श्रक्षर, षव्रज्ञ', “पुरुष' के नाम से एक चेतन-मूलततत्व' को भी माना 
है । "चैतन-मूलततत्व' दो है पिण्ड में “ग्रात्मा", ब्रह्माण्ड मे परमात्मा" । इस 
प्रकार इन शास्त्र मे भी तीन मूलतत्त्व का निदेश हे । 

(ग) वेदों सें त्रैतवाद- वेदों का श्रध्ययन करनेते भी यहज्ञात होता है 
कि उनमें त्ैतवाद का वड़े मनोरंजक रूप में वर्णन किया गया है । इसमें ऋग्वेद 
तथा ग्रथवेवेद के निम्न मन्त्र प्रमाणरहै; 

4) हा सुपर्ण सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । 
तयोरन्पः पिष्लं स्वादु रति श्रनरनन्‌ श्रन्यः श्रभिचाकलीति ॥ 
(ऋ०, मण्डल्‌ 1, सूक्त 164, मन्व 20; ्रथैव 9, 9, 10) 
इस मन्त्र मे रूपक के तौर पर कहा गया है कि दो पक्षी ह जो परस्पर 
साथ-साथ रहते है, दोनों एक ही वृक्ष का श्रालिगन किए वठे हैँ । इन दोनों में 
से एक वृक्ष के फलों को खा-ला कर उनका स्वाद ले रहा है, दूसरा विना खाए 
पहले पक्षी की गति-विचि का सूक््म-निरीक्षण कर रहा है । इस वर्णेन में स्पष्ट 
तौर पर पिण्ड मे इस शरीर को तथा ब्रह्माण्ड मे विशाल-जगत्‌ को वृक्ष से 
उपमा दी गई है । पिण्ड-रूपी वृक्ष तथा तब्रह्याण्ड-रूपी वृक्ष में यह्‌ जीव-रूपी 
पक्षी पिण्ड मेँ इन्द्रियों का तथा ब्रह्माण्ड मे सांसारिक-विषयों का मीठा-मीठा 
लुभावना भोग ले रहा है । दूसरा परमेश्वर-रूपी पक्षी जीवात्मा द्वारा क्रिये गए 
भग -रूपी कर्मो का फल देने के लिए उसकी गति-विधि को देखता रहता है । 
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0) श्रथवेवेद का निम्न मन्त्र भी त्रैतवाद का ही उल्लेख करता है: 
बालात्‌ एकम्‌ श्रणीयस्कम्‌ उत्‌ एकं नैव दुक्षयते 
ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम श्रिया (ग्रथवे, 10, 8, 25) 
एक एसा तत्त्व है जो बाल से भी सूक्ष्म है, म्रणुतम है--इससे जीवः का 
वणेन हुश्रा; दूसरा एेसा तत्व है, जो इतना सक्षम है कि दीखता ही नदी- 
इससे सूषष्म, श्रद्श्य कृति" का वर्णन हुश्रा ; तीसरा एेसा तत्व है- दवता है 
-- जिसने समग्र-जगत्‌ का श्रालिगन किया हरा है, सवेव्यापक है, वही देवता 
भेरा प्रिय है--इससे “ईइवर' का वर्णन हृग्रा । इस मन्व मे भी ग्रणुरूप जीव 
के, श्रदश्य-रूप प्रकृति का तथा समग्र-नगत्‌ का श्रालिगन करने वाले सवेव्यापक 
परमात्मा का वर्णन है। 
इस प्रकार हमने देखा कि सृष्टुत्पत्ति मे एकत्ववाद, दरैतवाद तथा त्रैतवाद 
का श्रपना-ग्रपना क्या स्थान है भ्रौर इस सम्बन्ध मे भारतीय-दशंनों की, 
पाङ्चात्य-विद्रानों की तथा वेदों की विचारधारा वया है । 





------> ~ 





कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सन्य श्राहितः (ग्रथवं, 7. 50. ६) 


4 कमं 2 के सिद्धान्त को एक दार्शनिक-सिद्धान्त मान कर उस पर सिफ़ं भारतीयः 

चितकों ने विचार किया है, पाइचात्य-चितकों ने इसे एक दाशेनिक- 
सिद्धान्त मान कर विचार नहीं किया । इसका मुख्य कारण यह है कि भारत 
मे पुनर्जन्म का सिद्धान्त यहाँ की विचारधारा का श्रभिन्न भ्रंग रहा है । पुनज॑न्म 
का सिद्धान्त कर्म के सिद्धान्त की ही उपज है । भारत के छः मुख्य-दशंनों मे से 
एक दशंन--“मीमांसा'- सिषं कर्म" पर लिखा गया है । गीताकातो सारा 
लक्ष्य ही "कर्मयोगः का प्रतिपादन करना है । 


“कर्म' का सिद्धान्त क्या है ? यह भौतिक-जगत्‌ मे विद्यमान कारण-कायं 
के नियम का ही श्राव्यात्मिक-जगत्‌ में घटित होना है । कारण होगा तौ उसका 
कार्यं होगा, कायं होगा तो उसका कारण होगा--श्रगर यह नियम ठीक है 
ग्रव्लदहै, तो कर्म" भीतो एक कारण है, इसका कार्यं होना ही चाहिये, यह्‌ 
वात अ्रट्ल होनी चाहिये । क्म का फल ग्रटल है--इसी को कमं का सिद्धान्त" 


कहते हे । 


कर्म" की चर्चा करते हए यह प्रन उठ खड़ा होता है कि क्या मनुष्य करम 
करने में स्वतन्त्र है, या वह्‌ दैवसे, भाग्यसे वंधाहुप्रादहै? कमे'काफलही 
तो "देवः है, 'भाग्य' है, परन्तु क्या एेसी हालत मे मनुष्य को कमं करने में स्वतन्त्र 
कहा जा सकता है ? यह्‌ प्रश्न "पुरुषार्थ" तथा “भाग्य' के सनातन इन्र का प्रश्न 
है । भाग्यवादी कहते हैँ कि जव कमं का फल निरिचत हँ, तव मनुष्य का जीवन 
भाग्य से वेधा हप्ना है; पुरुषाथवादी कहते हँ किं ्राज जिसे हम भाग्य कहते 
है विगत-काल में वह्‌ पुरुषां था, पुरुषां के विना भाग्य का निर्माणहोही 
नहीं सकता । भ्रगर हम कट कि इस जन्ममे जो फल हम भोग रहे है वह्‌ 
पिले जन्म का फल है, तो प्रन उठ खडा होता है कि पिछले जन्म में वह्‌ 
क्या था? भ्रगर पिछले जन्म मे भी वह भाग्य ही था, तो उससे पिछले जन्म 
मे चले जाये, श्रौर इसी शंका को उठाये । पीले-पीले चलते जाने से समस्या 
हल नहीं होती, अ्रनवस्था दोष्‌ भ्रा जाता है, ्रौर यह्‌ मानना ही पडताहैकरि 
जिसे हम "दैव" कहते हैँ वह किंसी समय पुरुषार्थे" था । श्रगर हम किसी जन्म 
मं "पुरुषार्थ" कर सकते थे, कर्म करने मे स्वतन्त्र थे, तो इस जन्म में स्वतन्त्र क्यों 
तही, इस जन्म में रुषां" क्यों नहीं कर सकते ? वस्तुतः वैदिक विचारधारा 
यही है कि जीवनं में पुरूषाथं तथा दव दोनों साथ-साथ चलते हैँ । तभी ग्रथवेवेद 
मे कहा--भेराकिया हुम्रा सबकुछ मेरे दायें हाथ में है, परन्तु उसके बावजूद 
विजय मेरे क्रयं हाथ का खेल है ।' 
¢ 
यह हम देखते ह कि प्रत्येक कर्मं का फल नहीं मिलता । जव श्रात्मा 
इस चोले को छोड कर चल देता है, तव उन कर्मो का क्या होता दै जिनका 
फल नहीं मिला ? इसका उत्तर यह्‌ है कि उन कर्मो को वीज-रूप संस्कारो 
कै रूप में सूक्ष्मशरीर मे लेकर उसके साथ श्रात्मा श्रगले जन्मों मेँ जाता है श्रौर 
वहां वे बीज समय पाकर कमं-फल के रूप भें फलित हो जाते है । सूक््म-शरीर 
म संस्कार एसे बने रहते है जसे कटोरे मँ से केसर फक देने पर भी उसकी 
वास कटोरे मे बनी रहती है । कर्मं का तात्कालिक-फल भी भिलता है, वह फल 
कमं करने वाले के मस्तिष्क में ग्रच्छेया बुरे कमं की प्रवर्ति बन जाना है। 
1. 1 
देती है । इस प्रवृत्ति का बनः ५ पमु 
= “ जाना ही कमं का तत्काल फल दहै । मनुष्य क्योकि 


कमं करने मे स्वतन्वर है, इसलिये कम थ 
¢ मं के वन = काट 
सकता दै 1 घन को जव चाहे क्म से ही का 








सप्तम अध्याय 


¢ 
क्स 
(वषट 1.4 फ 07 4८) 


1. भोतिकवादी तथा श्रध्यात्मवादी संस्कृति में क्म" का विचार 


(क) "कमं" पर भौतिकवाद विचार- मौतिकवादी-संस्छृति मेँ कर्म" के 
सिद्धान्त पर दाशेनिक-रष्टि से कोई विशेष विचार नहीं किया जाता, जो-कुछ 
किया जाता है उसका सिफ़्ं इस लोक से सम्बन्ध है। "क्म" के सिद्धान्त का 
सम्बन्ध मुख्यतः पुनजंम्म से है । हमने पिले जन्म में जसे कमं क्यिथे वैसा 
यह्‌ जन्म मिला, जे कमं इस जन्म में करेगे वेसा ्रगला जन्म मिलेगा । यह्‌ 
विचार भौतिकवादी-विचारधारा में सर्वथा ग्रमान्य है । भौतिकवादी-विचारधारा 
यह मानती है कि यही जन्म है, न पिछला है, न भ्रगला है । भारतीय-दर्शनों में 
चार्वाकि-दशंन इस विचार का प्रतिनिधि है । अ्ध्यात्मशास्व मे मानव-जीवन के 
चार लक्ष्य है--घर्म, प्रथं, काम तथा मोक्ष । मनुष्य का जीवन इन्हीं चारके 
लिए प्रयत्नरील रहता है । भौतिकवादी-चार्वाकं का कथन है कि ये चार नही, 
श्रथ ग्रौर काम-ये दो ही जीवन के लक्ष्य है पैसा कमाश्रो श्रौर श्रपनी 
कामना, वासनाग्रों को भोगो । इसमें सन्देह नहीं कि श्रगर हमारे कर्मो का 
विगत-जीवन तथा श्राने वाले जीवन से कोई सम्बन्ध नही, तो भौतिकवादी- 
दृष्टिकोण से "धमं" रौर "मोक्ष" निरथंक शाब्द है, श्रथः श्रौर "कामः" ही सार्थक 
है-- चाहे यह विचार पदिचम के विचारकों का हौ, चाहे पूवं के विचारकों का । 
इसी विचार-सरणी पर चलते हुए चार्वाक की फरिलोसोफ़ी का सार दै- 
"यावज्जीवेत्‌ चुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिवेत्‌ भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं 
कुतः'- जव तक जीग्रो सुख से जीभ्रो, देह का नाश हो गया तो फिर ्राना- 
जाना कहां ? "कम॑" के सिद्धान्त का निहूपण करने की भौतिकवादी-विचारधारा 
मे कोई श्रावश्यकता नहीं, इसलिए पाश्चात्य-विचारकों ने मन, श्रात्मा, चेतना, 
ईहवर, प्रकृति श्रादि तत्त्वों पर तो विचार भी किया है, कमे के सिद्धान्त पर्‌ तो 
-विचार भी नहीं किया । “क्म' के सिद्धान्त को एक दाशेनिकःविषय समना 
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= 


सिफ़ं भारतीय-विचारधारा मे पाया जाता है, पाड्चात्य-विचारकों ने दाशेनिक- 
सिद्धान्त के तौर पर "कमं" पर विचार नहीं किय। । 

(ख) "कं" पर प्रध्यात्मवादी विचार म्र्यात्मवादी दज्ेनों मेँ कमं! पर 
एक फ़िलोसोफ़ी के रूप मे विचार किया गया है । श्रास्तिक दशन छः माने जाते 
है- वैशेषिकःन्याय, सांख्य-योग, मीमांसा-वेदान्त-- इन दो-दो का एक-एक जोड़ा 
है । इनमें से मीमांसा-दशेन को कर्म-मीमांसा भी कहा जाता है 1 ग्र्यात्मशास्त्र 
मे कभ का फलोसोफी के तौर पर इतना महत्त्व है कि छः दशनो मे से एकमे 
कमं पर पररा-का-पुरा दशन लिखा गया है । गीता तो कम-योग' की ही विस्तृत 
व्याख्या है । मीमांसा के "कमे" तथा गीता के कमं" मे एक भेद है । मीमांसा का 
कम" यज्ञ-यागादि परं प्राधित है, मीमांसक इस जन्म के यज्ञ-यागादि कर्मो दारा 
भ्रगले जन्म मे स्वगै-प्राप्तिके लिए कर्मों का म्रनुष्ठान करता है--सकाम-भाव' 
से कमं करता है, गीता कमं को इस दष्टिसे करने की प्रेरणा देती है कि वह 
कत्तव्य है, ग्रपने मे शुभ है, उसे करना है- निष्काम-भाव से करना है । मीमांसा 
का कमं ^कर्मवाद' कहलाता है, उसमे स्वार्थं की सावना है; गीता का कर्म 
कमयोग" कहलाता है, उसमें निःस्वा्थं की भावना है । 


2. “कमे' तथा (कारण-फार्यं"' का निथम 
[दोनो से समानता-श्वरलपना'] 

क) भोतिक-नगत्‌ मे कारण-कायं का ¡नियम (1.4 07 ०३५९ 974 
९&०॥) काम॒ करता है- सर जेम्स जीन्स "4७५१ १०7५ ग ]५०्तना 
1095105 मे लिखते है कि कोई समय था जव मनुष्य को कारण-कार्यं के नियम 
का पता नही धा वह्‌ समभताथा कि जसे वह॒ जो चाहता है करता है, वैसे 
ही संसार मे कोई देवी-देवता हँ जो श्रपनी मजीं के भ्रनुसार मनचाही वात करते 
६। । देवता प्रसन्न हुए तोपा कर दी, नाराज हृए तो सूला डाल दिया; प्रसन्न 
हृए तो बीमारी हटा दी, (नाराज हृए तो रोग भेज दिया । बडी देखा-माली के 
बाद मनुष्य ने यह खोज की कि संसारमें कारण-कायं का नियम काम कर 
रहा त रै। त कायं होगा, कायं होगा तो उसका कारण होगा । 
{वी शताव्यी म्‌, जो गलिलिो (1564-1542) तथा न्यूटन (1642-1727) 
का काल था, युरोप के भोतिक-विजञान के पंडित इस परिणाम पर परस 
कि संसार देवी-देवताग्नों की हीं इसमें ४ 

मर्जी पर नहीं चल रहा, इसमे पं 
(न , इसमे कारण-कार्यं का 
यम काम कर्‌ रहा है । भौतिक-जगत्‌ का कारण-कायं च्छि 
च ्‌ -कायं का नियम ही म्रध्यात्मिक- 
म कर्मः का नियम [कहलाता है । श्रव तक तं 
व तक सितारों की गति या स्थिति 
के साथ राजाग्नों के जन्म तथा मृत्यु का सम्बन्ध 
हमा ति सू, चन तारो का च 1 सम्बन्ध जोड़ा जाता था, भ्रव मालूम 
५ तयो 
॥ इस पृथ्व के नाचीज् व्यक्तियों से कोई सम्बन्ध 
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नहीं, उनका नियन्त्रण गुकुत्वाकषेण-शक्ति के नियम से होता है जो कारण-कारयं , 
जंसे ग्रन्य भौतिक नियमों के समान है । ये मौतिक-नियम भ्रटल हैँ, इनमें किसी 
शक्ति की स्वतन्त्र-इच्छा काम नहीं करती । एेसा नहीं है करि जव चाहा सूय का 
उदय कर दिया, जव चाहा प्रस्त कर दिया । पाइ्चात्य-जगत्‌ के समी भौतिकः 
वादियों का कहना था किं भौतिक-जगत्‌ के कारण-कार्य, गुरुत्वाकरषण श्रादि 
जिन नियमों की खोज हुई है उनके श्राधार पर कहा जा सकता है कि संसार 
इन नियमोसे ही वेधा हृग्रा है, इतना वेधा हुश्रा है कि कारण कै होने पर कायं 
नदहोया कायंकै होने पर उसका कारणन हौ--यह ग्रसस्भव है, इतना 
भ्रसम्भव है कि कारण के उपस्थित होने पर हम निर्चयपूरवंक भविष्य-वाणी कर 
सक्ते हँ कि इस कार्ण का श्रमुक कार्यं होगा, ग्रौर कायं सम्मूख होने पर हम 
निरचयपूवेक कहु सकते हैँ कि इसका च्रभुक कारण था । ज्यो-ज्यों कारण-कायं 
के नियमके लागू होने का क्षेत्र वदता गया, त्यो-त्मों वह निश्चयपूवक कहा 
जाने लगा कि विश्वं मं हर वात, हर घटना निदिवत है, इसलिए निश्चित है 
क्योकि संसार एक यन्त्र है, मलीन है, इसमें स्वतन््र खूप से, ्रपनी स्वतन्त्र-इच्छा 
से काम करने वाली कोई शक्ति नहीं हैन मनुष्य मे, न विद्व मे । मनुष्य का 
यह्‌ देह कारण-कार्य से चल रहा है, विर्व का यह्‌ संसार -ूरय, चन्द्र, पृथ्वी, 
तारे-ये भी कारण-कायं के नियम के श्रधीन चल रहे ह इस संचालनमें 
‹स्वतन्त्र-इच्छा-राक्ति'- “संकत्प-स्वातन्त्य'- ("९८ ५1||) का कोई स्थान 
नहीं दै । 

(ख) आरध्यात्सिक-जगत्‌ में क्ारण-कायं का नियम ही "कमं का सिद्धान्त 
कहलाता है--भौतिक-जगत्‌ में जिस नियम को कारण-कायं का ग्रटल नियम 
कते द, श्रात्मा के जगत्‌ में भी वह्‌ नियम वैसा ही श्रटल है । श्रात्मिक-जगत्‌ 
मे जव कारण-कार्य के इस नियम की हम खोज करते है, तव यह नियम (कमं 
का सिद्धान्त' कहलाता है । जैसे हम कमं करते हँ वंसा फल मिलता है, कमं 
कारण है, फल' कार्यं है । श्रगर हम श्राग में हाथ डालेगे तो वह्‌ जल जायगा, 
ग्राग यह नहीं देखेगी कि श्राग मे हाथ जान-चरुफकर डाला गया है या श्रचानक 
पड़ गया है, युवा-व्यक्ति ने डाला है या श्रवोध-वालक ने डाला है जिसे राग के 
जलाने के गुण का पताही न था। सर्दी मे वच्चा विना कपड़ा श्रोढे नंगा पड़ा 
रहा तो उस पर कोई दया नहीं होगी, उस परं प्रकृति तरस नहीं खायेगी कि 
छोड दो इसको- यह नादान वच्चा था। कारण-का्यं का नियम श्रकाटुय ल 
होकर ही रहेगा, श्राग म जलने का कमं किया है तो जलना पड़गा, सर्द मे 
खासी, जुकाम, न्युमोनिया का शिकार होने का कमं क्या है तो वह भी होकर 
रहेगा । श्रनिवायंता' कारण-कायं का ्रटल नियम है, इसलिए कर्म॑" जो कि 
कारण-कायं के नियम का ही भ्राध्यात्मिक-्षेत्र मेँ दूलरा नाम है, ्रच्छा होगा 
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त्तो उसका ग्रच्छा, बुरा होगा तो उसका बुरा फल श्रवश्य होगा, उससे वचा 
नहीं जा सकता । यह नहीं होगा कि कमं कर जाग्रो, उसका फल न भिले-- 
भौतिक तथा भ्रध्यात्मिक जगत्‌ में "कारण-कायं" तथा कर्म" की भ्रापस में यह्‌ 
समानता है । 


[दोनों में श्रसमानता--कारण-कायं में परतन्त्रता है, 
कमं में स्वतन्त्रता" है] 

भौतिक-जगत्‌ के कारण-कायं' के नियम तथा श्राध्यात्मिक-जगत्‌ के "कर्म" 
के तियम में जो समानता है उसके सन्दमं में यह जान लेना भ्रावश्यक है कि 
दोनों में श्रसमानता भी है । हमने देखा कि कारण-कार्य' के नियम मेँ श्रटलपना 
हे, परतन्त्रता है, उसके साथ चेतनान होने की वजह से भ्रन्धापन भीदहै। 
भरन्धेपन से हमारा ग्रभिप्राय है-जड़-वस्तु में चेतना न होने के कारण 'स्वतन्त्र- 
इच्छा --संकल्प-स्वातन्त्य'-- (९८ ५/1])) का न होना । कर्म" के नियम में 
भी ्रटलपना है, परन्तु उसके साथ प्रन्धापन नहीं है, चेतना होने की वजह से 
स्वतन्त्र-इच्छा (संकल्प-स्वातन्त्य) का श्रभाव नहीं है । जो व्यक्ति कमं करता है 
वह्‌ यहं भी भ्रनुभव करता है कि वह्‌ कारण-का्यं के नियम के श्रधीन होता 
हश्ना भौ कमं करने मे स्वतन्त्र है, उसकी ‹स्वतन्व्र-दच्छा' है, , वह “नियतिः 
(९86) का ही खेल नहीं है । कारण-काथं का नियम क्योकि जड-प्रकृति का 
नियम है इसलिए श्रटल दै, कम का नियम क्योकि चेतन-ग्रात्मा का नियम है 
इसलिए इसमे कारण-कायं की श्रटलता होते हुए स्वतन्त्रता भी है । उदाहरणार्थ, 
हम गेद दीवार पर फेकते है-गेद श्रौर दीवार दोनों जड़ है, गेंद दीवारसे 
टकरायेगी भ्रौर वापस लौट भ्रायगी, दीवार पर वैठ कर यह्‌ सोचने नहीं लगेगी 
कि वापस लौदटू यान लौं । मु श्रगर कोई पत्थर मारेगा, तो ्रगर ओँ देख 
न रहा होऊंगा तव तो खड़ा रहंगा--इसलिए खड़ा रंगा क्योंकि श्रपने चेतनपन 
का प्रयोग नहीं कर रहा होञंगा, जडवत्‌ व्यवहार कर रहा 


रोढंगा तो ह हा होऊगा, परन्तु श्रगर 
देख रहा होऊंगा तो परे हट जाऊंगा । यह परे हट जाना चेतन होने के कारण 
श्रपनी स्वतन्त्र-इच्छा ( 


सकत्पस्वातन्व्य--766 1) का प्रयोग करना है । 

जो लोग 'कारण-कार्य' के नियम तथा “कमं के सिद्धान्त" मे भेद नहीं करते, 
वे आपत्ति उठा सक्ते है कि ज॑से कारण-काययं के नियम के श्राधार पर प्राग्रहु- 
पूवक कहा जा सकता है कि कारण उपस्थित होगा तो उससे वंधा हुश्रा फल 
६ होगा, वसे कमं के विषय भे भी भ्रग्रपवंक कटा जा सकना चाहिए 
र 1 4 पहले किसी कमं का फल है, इसलिए हर 
न. कारण हमे बाधित होकर, करना ही होगा, हम 

ठी हौ सकते । इसी को “भाग्यवादः, “नियतिवाद' या 
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श्रवश्यंभाविता" (वांश ० लल फांणंड) कहा जाता है । परन्तु जैसा 
हमने पहले कहा "कारण-कार्य' तथा "कमं के सिद्धान्त मे समानता होते हुए भी 
यह्‌ भेद है कि 'कारण-कार्य' का नियम जड़-जगत्‌ मे काम करता है, कर्मः का 
सिद्धान्त चेतन-जगत्‌ में काम करता है । जड़-जगत्‌ मे कोई एेसी सत्ता नहीं है 
जो कारण तथा कार्यं के बीच में श्रा सके, चेतन-जगत्‌ मे चेतन-सत्ता एसी वस्तु 
दै जौ कारण तथा कायं के वीच में भ्रा खडी होती है। जड़-जगत्‌ में प्रवतंमान 
कारण-कायं म चेतन-सत्ता के वीच मेँ न पड़ने से शुद्ध-यन्वात्मक-प्रतिकरिया 
होती है, नियति-पूरवेक --श्रवदयं भावितपूरवंक (166 ग)10}970) प्रतिक्रिया होती 
है, चेतन-जगत्‌ में कमं तथा प्रतिक्रिया मे चेतन-सत्ता के वीच मे पड जाने के 
कारण यन्त्रात्मक-प्रतिक्रिया होने के स्थान में परतन्त्रता के साथ-साथ स्वतन्त्रता 
भी बनी रहती है । इसी कारण चेतन-जगत्‌ मेँ कर्मो का वन्धन भी है, चेतन- 
भ्रात्मा के वीच में पड़ जाने के कारण बन्धन से मृक्तिभी है। इस सिलसिल मे 
"भाग्यवाद' (9181157) तथा पुरुषार्थवाद' (66 /11) का जो पारस्परिक- 
समन्वय है उसकी हम प्रागे चर्चा करेगे । इससे पहले कि हम “भाग्यवाद' तथा 
“पुरुषा्थवाद' के समन्वय पर लिखे, यह जान लेना श्रावर्यक है कि क्या कारण- 
कायं का नियम ठीक वैसा ही श्रटल है जंसा इसे रव तक समभा जाता रहा है ? 


3. क्या कारण-कायं का नियम सर्वंथाश्रटल है ? 


(क) क्ारण-कायं के सिद्धान्त फे विषय में विज्ञान कौ नवीन खोज-- 
कारण-कायं के पारस्परिक-सम्बन्ध के विषय मे मौतिक-विन्नान जिस क्रममेंसे 
गुजरा है उसका उल्लेख करते हृए सर जेम्स जीन्स ने लिखा है कि 19वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ तक समा जाता था कि जीवित-प्राणी जड़-जगत्‌ से सर्वथा भिन्त 
है, दोनो मे कोई ताल-मेल नहीं है । उसके बाद जव प्राणी क शरीर तथा जड 
पदार्थो के घटक-तत्त्वों का विर्लेषण किया गया, तव यह्‌ पता चला किं दोनों 
के घटक-तत्त्व तो एक-से है वही-के-वही हँ । जिन परमाणुप्रों से प्राणी का 
शरीर वना है, उन्हीं से जड-वस्तु वनी है । इस खोज के परिणामस्वरूप यह 
माना जाने लगा कि श्रगर जड़-जगत्‌ मे कारण-कायं के नियमों के कारण सव- 
कुछ यन्त्रवत्‌ चल रहा है, तो उन्हीं परमाणुश्रों के वना शरीर भी यन्ववत्‌ 
चलना चाहिये, उसमें चेतना जंसे तत्त्व को मानने की क्या ्रावर्यकता है ? यह 
कहा जाने लगा कि न्यूटन का मस्तिष्क उन्हीं परमाणुभ्रो से वना है जिनसे 
कोई भी जड़-पदा्थं वना है या जिनसे किसी अन्थ व्यक्ति का मस्तिष्क वना है, 
उनमें भेद सिफ़ं परमाणुश्रों के मिश्रण कौ व्यवस्था परं प्राध्रित है । एक में यह 
मिश्रण एक तरह वैठा है, दूसरे में दूसरी तरह; जंसे एक मकान की ईट एक 
ढंग से लगाई गई, दूसरे की दूसरी तरह से; परन्तु नियम सब इटो पर एक ही 
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लगता है । भ्रगरं यह्‌ बात ठीक है तो न्यूटन का मस्तिष्क भी एक यन्वहै, जो 
ठीक वैसे चलता है जैसे श्रिन्टिगि प्रेस चलतादहै। श्रिन्ट्गि प्रेसमें पुर्जोँका 
जैसा संयोजन है उससे उसे वैसा चलना ही है, उसके पास ग्रपनी इच्छासे 
चलने का कोई उपाय नहीं है, उसके पास भ्रपना ्ुनाव' (101०९) नहीं है 
श्रपनी स्वतन्तर-इच्छा (57९८ ५४111) नहीं दै, वह कारण-कायं के श्रटल-नियम 
से वंधा हुश्रा है; इसी तरह प्राणी का मस्तिष्क उन्हीं परमाणुभ्रो के हारा वना 
होने के कारण, जिनसे जड़-वस्तु का निर्माण हुश्रा है, एेसा व्यवहार करता है 
जैसा उसकी रचना के संयोजक-परमाणुश्रों से बाधित होकर उसे करनाही 
पडता है 1 इसमे प्राणी के पास भी कोई चुनाव" (1010) नहीं, प्रपनी 
(स्वतन्त्र -दच्छा'--संकल्प-स्वातन्व्य' (1९० $१}1) का कोई स्थान नहीं । जड़ 
तथा चेतन दोनो मे इसलिए छनाव' तथा `स्वतन्त्र-इच्छा' नहीं व्योंकि एक- 
एक परमाणु कारण-कायं के नियमसे बेधा हुभ्रा है। जहां बन्धन हो वहाँ 
चुनाव को प्रन ही कर्हां उठ सकता है ? 
श्रव तक वैज्ञानिक लोग जिन जड-तत्त्वों का ग्रनुरीलन कर रहे थे वे स्थूल- 
तत्त्व थ, सूक्ष्म होते हुए भी इतने स्थूल कि प्रतिसूक्ष्म-यन्तरों के प्रयोग के विना 
वह भ्रनुशीलन चल रहा था । जिन तत्त्वों पर श्रनुशीलन चलं रहा था उनमें 
लाखोकरोडो परमाणु थे । ये स्थूल-परमाणु मिल कर यान्विक-रूप में (17 २ 
76618710 १,५) ही काम करते थे । 19वीं शताब्दी के भ्रन्त मे एक नवीन 
खोज का सूत्रपात हृभ्रा । वह खोज क्या थी ? इस समय जो नवीन-खोज हई 
उसमे इस विचार ने जन्म लिया कि हो सकता है कि सव परमाणुग्रों के मिलकर 
स्यूल-ख्प मे प्रतिक्रिया करने का तरीका दो-चार परमाणुं के प्रतिक्रिया 
करने के तरीके से भिन्न हो; ठीक एसे ज॑से व्यक्ति भीड़ मं एक तरह से प्रतिक्रिया 
करता हैः श्रलग-से, इकला होने पर वहं दूसरी तरह से प्रतिक्रिया करता है; 
भीड़ भे वह॒ पुलिस की गारद को देलकर दूसरों के साथ होने के कारण उस 
भीड़ में व्यक्ति श्रपने को सुरक्षित सम 


क शा है, होता उरपोक ही है, परन्तु हमारी पहली बात एक 
ईसर उदाहरण से जो जङ्-जगत्‌ से लिया गया है, रथिक स्पष्ट हो जाती है। 
उदाहरण के तौर पर, श्रगर पाच-सात वैसों 


= गिर को करई वार उछाला जाए तो कमी 
9 क गिरे कभी ठुमके वल, परन्तु अ्रगर पांच-सात पैसों के स्थान 
त 1 स्तो की सस्य भे पैसों को एक-साथ उदछाला जाए, 
1 वल रीर ठीक श्ाघे दुम के वल गिरेगे । दसं प्रयोग को 
यह हुम्रा कि कारणः र १५ हर वार यही परिणाम निकला है । इसका श्रथ 

कायं काजो नियम समूह भ दिखलाई देता है वह छोटी 


(~ 
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इृकारईमें टूट जाता है, या जो नियम छोटी इकाई मं दिखलाई देता है वह्‌ समूह्‌ 
मे टूट जाता है। पैसों को उदछालना एक कारण' है, सिरकेया दुम केवल 
गिरना एक कार्य' है । कु पैसों के उचछालने मेँ कारण-कायं का जो सम्बन्ध है 
वही हजार पैसों के उचछालने मे लागू होना चाहिये, परन्तु एेसा नहीं होता, यह 
नियम इत परीक्षण मे टूट जाता है । यह ग्रदुधुत्‌ घटना है । इस प्रयोग ने जड- 
जगत्‌ कै कारण-कार्थं में प्रटूटता, श्रटलपने के सिद्धान्त पर प्रहार किया जो कर्म" 
के सिद्धान्त को समने के लिये महत्त्वपूणं है । इस प्रयोग के सिलसिले में प्रो 
मैक्स प्लान्क के क्वान्टम के सिद्धान्त (0्थणापत (ल्ग) तथा शक्ति के 
विकिरण (10601 ०? २२०90) के सिद्धान्त से विशेष प्रकाश पड़ता है । 


(कवान्टम' तथा श्क्रित कै विकिरण' का सिद्धास्त-यह्‌ कारण-का्ं 


के नियम पर एक्त प्रहार है 

जंसा हमने श्रभी कटा, इस प्रकरण में वलिन के प्रोफसर मैक्स प्लान्क की 
खीज का जिक्र कर देने से यह विषय श्रधिक स्पष्ट हो जाता है। प्रो० प्लान्क 
ने 1901 में व्ञानिक-जगत्‌ को यह विचार दिया कि किसी भी प्रकाश के पुंज 
- सूयं श्रादि-से ऊर्जा" (शक्ि- 767९) का प्रवाह "निरन्तर -एकसार-- 
(द०ाणण०णऽ--न होकर, श्रनि रन्तर'--विच्छेदपुवंक-}500177000-- 
प्रवाहित हीता है । ऊर्जा-“यक्ति'- के प्रवाह की अल्पतम-इकाई को “क्वान्टमः 
कहते हँ जो प्रो° प्लान्क का ग्रपना गढा हुश्रा गन्द है । इ क्वान्टम' सिद्धान्त 
को श्रादार मानकर प्रो° हाहजनवगं ने एक भ्रन्य सिद्धान्त क्‌ प्रतिपादन किया 
जो (हाइ्जननगं के श्रनिरिचतता के सिद्धान्त (प्रल56०४थ६§ एपपनए6 9 
पठला{व०1४) के नाम से विख्यात है । इस सिद्धान्त के श्रनुसार किसी भी 
कण" की "गति" तथा “स्थिति'--इन दोनों का एक-साथं ठीक-टीक ज्ञात कर 
सकना श्रसम्भव है । इस सिद्धान्त के विषय मे जो कहा जाता है वह्‌ यह है-- 
“71118 तनए& 54168 17087 116 0311100 शात्‌ ऋमालपरापरा 9 ४ 
एश{106 0271001 श्राप्रादहठपञष 06 तलालणााहत शा = एलान 
2८०72 ९#.""--म्र्थात्‌, विश्व मे किसी भी कणः की भावी-स्थिति निषिदित नहीं 
की जा सकती । कारण-कायं के सिद्धान्त का मूल-प्राधार ही किसी वस्तु के 
विषय में भावी-स्थिति को निश्चित रूप से वतला सकना है । श्रन्तरिक्च के ऊपरी- 
स्तर से किरणों का “विकिरण' (२१012110) प्रमूत-मा्रा मे हो रहा ह जिसे 
“कौस्मिक-रेडियेशन' (०8१० 1२९791०४) कहते हैँ । वसे तो कारण-कायं 
के नियम के श्रनुसार पृथ्वी पर पड़ रहे “विकिरण' (२218110) को गति 
श्रवाध रूप से, वीच में व्यवधान--विच्छेद--पड़ विना निरन्तरं चलती भ्रानी 
चादिये क्योकि कारण-कायं कौ श्ुलला में पहला कदम (कारण) अगले कदम 
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(काये) को उत्पन्न करेगा, वह कायं फिर कारण वन कर श्रगले कायं को उत्पन्न 
करेगा यह श्ुखला श्रागे-ग्रागे बढती चलौ जाएगी, परन्तु एसा होता नहीं 
है । “रंडियिशन' के प्रवाहं की गति एकतान चलने के स्थान मे वीच में व्यवधान 
डाल कर चलती है- जहां व्यवधान होता है वहाँ रेडियिशन के प्रवाह का कोई 
निशान नहीं होता, वहां शृन्य होता है, कुछ नहीं होता । रंडियेरन कूद-कूद 
कर चलता है, वीच में टूट जाता है, व्यवधान पड़ जाता है, फिर चल पड़ता 
है, कारण-कायं के नियम के प्रनुसार वीच मेँ जो श्रावश्यक लगातार गति वनी 
रहनी चाहिये वह्‌ टृट जाती है । यह भ्राश्चयं का विषय है कि विर्व में प्रकाश 
पज से जो शक्ति का प्रवाह चलता है वह्‌ निरन्तर न होकर विच्छेद-युक्त-- 
व्यवधानयुक्त टूट-दटरूट कर होतादहै। एक शब्दमें कह सकते हैँ विद्व की 
रचना ही विच्छेद-युक्त-रक्ति का प्रवाह है। इस बात को एेसे समे) सांप 
की गति हर स्थान को छती हुई चलती है, उसकी गति मेँ निरन्तरता है; मेढक 
की कुदान एक भिन्त प्रकार की गति है, जिसमें मेंढक हर स्थान को छता हुग्रा 
नहीं चलता, कूद कर बीच मे चार-पांच हाथ के स्थान में कोई सम्पकं स्थापित 
किए बिना नये स्थान पर परहच जाता है । इसे संस्कृत में “मंड्‌क-प्लुति' कहते 
है 1 क्वान्टम के सिद्धान्त पर श्राधारित “रडियेशन' म एेसी ही गति होती है 
जिसे विच्छेद-युक्तप्रवाह कहा जा सकता है। प्रश्न यहहै कि जव शवितत 
(ऊना शाशा) के प्रवाहं मे विच्छेद ग्रा गया, पीले का सम्बन्व टूट गया, 
सृत्य श्रवस्था श्रा गई, तव भ्रागे का प्रवाह कंसे चल पडता है ? श्रगर प्रकृति मे 
क(रण-कायं का नियम श्रटूट है, कारण के पे कायं को श्राना ही चाहिए, तो 
“रेडियेशन' (शक्ति-्वाह--विकरिरण) की प्रक्रिया मे कारण तथा कां के वीच 
व्यवधान विच्छेद क्यों पड़ जाता है ? इस व्यवधान से तो कारण का कार्यं 
के साथ सम्बन्ध टूट जाता है, टूट -दूट कर फिर नया विकिरण कंसे जारी हो 
जाता है? रो प्लाक के सिद्धान्त के श्राधार पर जो नई खोज हई है उसके 
रतसार (रड्थिशन' भे श्रगर "क" को हम “ख' का कारण कर, तो “रंडियेशन" 
के प्रयोगो से सात हप्र करि क" के पीठे लः प्रातातोहै, परन्तु यह बात 
1 ध श' भी ्रा सकता हैः 'च' मी श्रा सक्ता है-- 
हा जा सकता है कि क' के पी लके श्रानेकी 


यादा सम्भावना है, श्रायियकता" (एणवणा) ७) है, श्रनिवायेता' (10४11४- 
^“. 1 ष दष्िते श्रगर क के पीये “ल का श्राना अरनिवायं मा 
। ठे। य का नियम उतना भ्रटूट नहीं रहता जितना इसे 
प्लैन्क के क के सिद्धान्त ने द सान 
कायं के सिद्धान्त म न्त ने रडयिशन (विक्रिरण) के प्रयोगो दवारा कारण- 

' म कख बाधा उपस्थित कर दी है, जिसे हम निश्चित समभे 
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वेड थे उसमें भरनिरिचतता क भ्रंश डल दिया ह । तभी हमने कहा कि क्वान्टम 
के सिद्धान्त' पर श्राधारसिति 'रड्यिशन' के सम्बन्ध मेँ हाइजनव्भे की यह खोज 
कारण-का्य के प्राचीन- सिद्धान्त पर गहरा प्रहार करती है जिसने वैन्नानिकों को 

सोचने पर विवश फिथा है कि मौतिक-जगत्‌ मँ कटीं-न-कहीं कारण-कार्यं 
का क यान्प्रिक-नियम ट्ट जाता है टूट जता दै इसलिए भौतिक-जगत्‌ कीं 
व्यवस्था में किसी-न-किसी रूप नें स्वतन्व्र-इच्छा-रविति (१५९ छण) को मान 
लेना ही उचित है । इस सम्बन्ध मे भौगिक-विन्ञान के महा-विद्रान्‌ सर जेम्स जीन्स 
(1116 पिह शात ज }40वलप एाए४51८8* मे लिखते हैँ : 1057 ४८८६056 
© 186 {0 एष्व [7 लाफरऽ ० एा0एव 1165, फ (तर्ज क्तवा ०४ 
४१1 (लाक पणंली 9216 प] {गात श्ण ; {185 15 9 फालः 
४0] 188 छा 1८ ६८३ 0 ९०0४--प्णाताडण्टः &०५5 पला© ४६." 
पर्थात्‌, कारण-कार्यं के नियम के स्थान पर श्रनिरिच्तता के सिद्धान्त के कारण 
हेम नहीं कह सकते किं करस कारण कै पीले कौन-सा कायं श्रवर्यम्भावी ङ्प 
सं श्रायेगा । यह्‌ बात शायद परमात्माकेही हाथमेंहो, भले ही वह्‌ किसी 
भी तरह का परमात्मा हो । कारण-कार्य' तथा श्रनिश्चितता' के पारस्परिक- 
समस्वन्ध के विषय मे सर जेम्् जीन्स 1100670 &0;9106 गव्या" के 
पृष्ठ 93 पर लिखते दँ : “4 ऽत्प्ला५९ ग 6श्लाऽ शंन णिात्छऽ 10€ 
1/8 9 ए008 णा 1751620 गा 1176 [वष ० 6408801" --म्र्थात्‌, 
वटना-चक्र एेसा भी चलता है जिसमें कारण-काययं कै नियम की जगह 
श्रनिरिचतता भी दी पड़ती है । कारण-कार्यं के नियम के टूटने का यह्‌ मतलव 
नहीं कि यह नियम सवधा मंगहो जाता दहै, इसका इतना ही मतलब है कि 
जिनको हम कारण तथा कार्य सम वेठे थे उन दो के वीच कोई एसा कारण 
श्रा वैठता है, जौ हमारे माने हए कारण से भिन्न हो सकता है, भ्रचेतन कारण 
की जगह चेतन कारण हो सकता रहै । 

विकासवाद में भी यहं समस्या है कि ग्रगर जीवन का प्रारम्भ श्रमीवासे 
था, तो इतनी सहस्रो, लाखों योनियां कंसे बन गई ? कु हद तक तो विकास- 
वादी यह्‌ समाधान देने का प्रयत्न करते दँ कि प्राणी पर्यावरण कै भ्रनुसार श्रपने 
को वदलता रहता है, परन्तु उनके सामने जब यह समस्या श्रा खड़ी होती है 
क्रि विकास मे जमीन-श्रासमान की-सी बदलाहट कंसे हो जाती है तो वे कहने 
लगते हैँ कि कभी-कभी यह्‌ परिवतंन एक योनि से दूसरी योनि मे एकाएक हौ 
जाता है, श्रकारण हो जाता है । इसे वे “उत्परिवतेन-परिवतेन' या श्रसातत्य- 
परिवर्तन" (101९1107 0 एऽ०कणा प्ण एवपश्चाठण) का नाम देते ह । 
“निरन्तर-परिवतंन' (००1००४७ ४४181100) का श्रभिप्राय तो यह है कि वह्‌ 
धीरे-वीरे लगातार होता गया, कुछ इस सन्तति मे हृश्रा, कुछ भ्रगली में हभ्रा, 
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होता-होता युगान्तर में वहत बढ़ गया; “उत्परिवतंन' योनियों मे उस परिवर्तन 
कानाम है,जो एकदम ऊष्वंगामी हो जाता है, कोई क्रम नहीं रहता, कारण-काय 
का सम्बन्ध टूट जाता है, प्राकस्मिक हो जाता है । विकासवादियोमे से कुछ 
का कहना है कि जिस कौस्मिक-रंडियेशन (0857116 79012100) का हमने 
ऊपर जिक्र किया उसी कै कारण बन्दर के रज-वीयं--जीव-द्रव्य'-- 
(७ -एथ्ड)--में एेसा श्राकस्मिक भ्राणविक-उत्परिवतंन टौ गया जिसमे 
बन्दर से श्रकस्मात्‌ मनुष्य वन गया । हमें बन्दर से मनुष्य तो नहीं वनाना, 
सिफ़ं इतना स्पष्ट करना दहै कि विकासवाद के भ्रनुसार मी भौतिक, जड-जगत्‌ 
की तरह प्राणी-जगत्‌ मे भी एसे दृष्टान्त मिलते हैँ जहाँ कारण तथा कार्य के 
बीच में कोई श्रन्य शक्ति बैठी प्रतीत होती दै जो भौतिक न होकर श्रभौतिक 
है, भ्रभौतिक है तो स्पष्ट है कि जड न होकर चेतन है, जो कारण-कायं के जड़, 
भ्रन्ये नियम को तोड देती है । 

(ख) विज्ञान कौ इस नवीन-खोज का “कमे' के सिद्धान्त पर षया प्रभाव 
है- विज्ञान के जिस “क्वान्टम-सिद्धान्त' तथा “रेडियेशन' का हमने उल्लेख किया 
उसका यह तो भ्रभिप्राय नहीं है किं कारण-कायं का नियम काम ही नहीं करता, 
उसका इतना ही भ्रभिप्राय है कि जिस प्रकार हम प्रकृति को यन्त्र मानने लगते 
है, शरीर को भी यन्त्र सिद्ध करने का प्रयत करते ह, वह गलत धारणा है । 

यन्त्र तो एक ही दिज्ा मे चलेगा, उसकी गति श्रविरुदध-गति होगी, चलता-दी- 
चला जायगा, रुकेगा नहीं । हर्वटं स्पेसर ने श्रपनी पुस्तक “781 एा1761001९5* 
मे लिखा है कि प्रकृति के विकास के वुनियादी-नियमों मे एक नियम है--'गति 
की निरन्तरता” (1. 0 @0पणोए 0 धना ०प) । जड़-प्रकृति में श्रपनी 
गति होगी तो निरन्तर रहेगी; रहै भी, न भी रहे- यह्‌ नहीं चलेगा । विज्ञान 
की नवीन-खोज यह्‌ है कि जड-सृष्टि मे कारण-कार्य का नियम भी है, कारण 
तथा कायं कै बौच मे व्यवधान भी पड़ जाता है । श्रगर सृष्टि सिं यन्त्र होती, 
तौ यह व्यवधान नहीं पड़ सक्ता था । इसी प्रकार प्राणी-जगत्‌ मे मनुष्य को 
ल (एलां) स= मानना ९ 
माननी पड़ेगो मले ही व स है- इससे सात (७९८0०) ध) 

तरह मानव-जगत्‌ म क्म का सिध कि 1 ह; 
मानव में “भाग्यवाद" (९०३) ५ इ 
कारण-काये का सूत्रट्टभी ० 0 $ ४ 
< 1 है, मनुष्य चाहे तो स्वतन्त्र रूप मे भी काये 


कर सकता पवाद" 
ध कता है, इसलिए "पुरुषार्थं (९८-१5) भी मानना पड़ेगा, भले 
इस स्वतन्वता का कारण श्रात्म-शक्ति हो1 
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4. भाग्यवाद त्था पुरषार्थवाद का समन्दय 


(क) भाग्यवाद तथा कारण-कायं का नियम व्लेक के क्वान्टम के तथा 
दाइजनवगं के रडियेशन के सिद्धान्त के बावजूद वज्ञानिक-जगत्‌ यह मानने के 
लिए तयार नहीं है कि कारण-कार्यं का नियम खण्डित हो गया है । उनके 
कह्ने का प्रथं इतना ही है कि जंसे कभी यह समभा जाताथा कि सृष्टिका 
चक्र देवी-देवताग्रों की इच्छा पर चल रहा है, खोज-वीन के पश्चात्‌ पता चला 
कि देवी-देवताग्रों की इच्छा पर नहीं, कारण-का्यं के नियम कै श्रधीन सव-कुछ 
है, वेभे ही कारण-कार्यं का नियम जो खण्डित होता-सा प्रतीत होता है वह्‌ 
हमारे ज्ञान के सीमित होने के कारण है। ज्यो-ज्यो विज्ञान श्रागे बढ़ेगा कारण- 
कायं के नियम का ्रखण्डित होना श्रव्य सिद्ध होगा । रंडियेशन की वात को 
छोड़ दिया जाय, जो सृष्टि हम सव के सामने दीखती है उसमें कारण-कायं का 
नियम श्रखण्ड तयथा श्रवश्यं भावी दीखता है, कारण उपस्थित होने पर कायं होता- 
दी-होतारै,न दहो तो संसार का व्यवहार चल ही नहीं सकता । भ्रगर प्राम की 
गुटली वोने पर कीकर के पेडकेउग ग्राने की सम्भावनाहोतो भ्राम कौन 
बोयेगा- यही श्रवस्यंभाविता' (ललगण)57) है । जड़-सुष्टि में चल रहे 
इस भौतिकवादी नियम को श्राधार बना कर श्रध्यात्मवादी का कथन दहैकि 
यही कारण-कार्यं का नियम चेतन-सृष्टि में चल रहा है, कमं करोगे तो उसका 
फल श्रवद्य मिलेगा, श्रच्छा कमं करोगे तो भ्रच्छा फल, बुरा कमं करोगे तो 
बुरा फल--कमं प्रधान दिक रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा'-- 
“नाभुक्तं क्षीयते कमं --यह्‌ जसे जड़-सृष्टि का नियम है वपे चेतन-सुष्टि का 
भी नियम है, जड मे इसे कारण-कार्य' का नियस, चेतन में कर्म" का नियम्‌ 
कह देते है, जड मे इसे श्रवश्यं माविता' कह देते है, चेतन में इसे “भाग्यवाद' 
कहं देते है । इस इष्टि से हमारा जीवन हमारे हाथ में नहीं, हमारे भाग्य के 
हाथ में है-- “यल्लिखितं विधिना ललाट पटले तन्माजितु कः क्षमः विधिने, 
भाग्य मे जो लिख दिया उसे भोगे विना कोई गति नहीं । 

(ख) पुरुषाथेवाद तथा कारण-कायं का नियम--म्रगर कारण-काथे का 
नियम ्रटल है, तो कमं का नियम भी श्रटल होना चाहिए, "कमं" के बन्धन से 
बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए । तब तो जो-कुछ हो रहा दै-- 
ठीक हो, गलत दो-एेसा होना ही है, कुछ टल नहीं सकता, हमारे हाथ में कुछ 
नहीं है। इसी को भ्राम बोल-चाल की भाषा में कर्मो का लेखा" श्रारब्धः, 
“भाग्य, "दैव", “माथे की लकीर' कहा जाता है । इस सिद्धान्त को मानने का 
परिणाम वडा भयंकर है । हमे हाथ-परःहाथ रख कर वैठे रहना होगा, श्रपने 
-को होनी पर छोड देना होगा । श्रात्मा की स्वतन्त्रता जिसके लिए हम क्षणक्षण 
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तरसते ह, जिसके लिए जातियां ग्रौर देश सदियों तक जीवन-मरण के युद्धमें 
जूभतते रहते है--वहं स्वतन्बता एक सरु-मरीचिका की तरह कभी हाथमेन 
भ्राने वाली वस्तु हो जायगी । परुषां को परास्त करने के लिए उसके सामने 
भाग्य एक लम्बा-चौडा लेखा लेकर ग्रा खड़ा होगा 1 इस भयंकर स्थिति का 
व्या समाधान रै ? 
इसका समाधान यह है कि पहले तो जैसा पटले दिखलाया जा चका है 
विज्ञान की नवीन-खोज के श्रनुसार यह्‌ वात ही गलत सिद्धहौ रहीटै कि 
कारण-कायं का नियम श्रटल है, परन्तु श्रगर व्यवहारमे उसे श्रटलदही पाया 
गया है, तो भी जड-सुष्टि के कारण-काये' के नियम तथा चेतन-सुष्टि के "क्म! 
के नियम में समानता के वावजृद श्रसमानता भी है । (कारण-कार्य' का नियम 
भौतिक-सुष्टि का नियम है, म्राग-पानी-हवा का नियम है, "कमे" का नियम उस 
सृष्टि का नियम है जहाँ "चेतना" नाम कौ पांच तत्त्वो से भिन्न एक सत्ता काम 
करती दिललाई पड़ती है । भौतिक-जगत्‌ कारण-का्यं के विरवन्यापी महान्‌ 
नियम कै भ्रधीन है, इवर-से-उधर नहीं हो सकता, चेतन-जगत्‌ मे “चेतना 
(@0०8610४511658) नाम॒की एक स्वतन््र-सत्ता काम करने लगती है । इस 
“चेतना की श्रनुभूति हर-किसी को होती है । इस में सन्देह नहीं कि मैँ चारों 
तरफ़ से वधा हुप्रा ह, परन्तु इसमे भी सन्देह नहीं कि मेँ प्रनुभव करता हँ किरम 
इन बन्धनो से मुक्तं भी हो सकता हूँ । कौन नहीं ्रनुभव करता कि ये वन्वन 
मेरे स्वाभाविक-वन्धन नहीं है । जव हम विसी रोगी को देखते है, तव पुरत 
है--तुम रोगी क्यो हो, तुम्हे क्या हो गया ?' स्वस्थ-व्यक्ति को देख कर तो 
कोई नहीं पूता -- तुम स्वस्य क्यों हो, तुम्हें क्या हो गया ?' श्रस्वस्थ-व्यक्ति 
हर समय स्वस्थ बनने का प्रयत करता ही रहता है, भले ही स्वास्थ्य के पीठे 
मागता-भागता बहु मर हौ जाय । वन्यनों को तोडने के लिए, रणता से मुक्त 
होने के लिए, दुःलो की उलभनों को काट कर सुख के लिए चेतना" की यह 
भाग-दौड़ १ करती है ? कया यह यह्‌ सिद्ध करती है कि हम बन्धनो से 
निकल ही नहीं सकते, या यह सिद्ध करती है कि वन्धनों से मुक्त होने के लिए 
५ ५ ० ५ ठ (४. मे < 
थ ह~ स्वय हना चात ह 9 रान कै प्रकरणमे इशारा कर 
नदीं चाहता, बन्धनों को देखकर वः 1 स 
हो-उन्द काटा करता है। इससे य व ध 
नही, कारण-का्य 1 यह पता नहीं चलता कि बंधनों मे वधे 
रहना नहीं, कार की रस्सियो मे जकडे रहना नहीं मेसे 
निकल जाना मनुष्य का स्वभाव है । पानी गम्‌ हना नही, इस उलन 
जाता है । क्यों हो जाता है ? क्यो ५ 
^ क्योकि पानी का स्वभाव ही शीत है । महान्‌-से- 
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ठ्‌ 
कु देर वाद फिर हंसने-बेलने लगता है । सा वयो होता है ? एेसा इसलिणए 
होता दै क्योकि श्रात्मा-चेतना--सदा वंधन से मुक्त होने की दिशामेंजा 
रही है, वह वंध नहीं रही, मुक्त हो री है--धीरे-धीरे, परन्तु कितने ही धीरे 
हो--यह कर्मो का श्रनन्तकाल का रास्ता उसे मोक्ष की तरफ़, सच्चिदानन्द कौ 
तरफ़ लेजा रहा है । मनुष्य मं ही नही, पञ्ु-पक्षी तक में बन्धन से भुक्तं होने 
की एक श्रमिट भावना, भ्रमिट चाह है । प्राग-पानी-हवा में, मौतिक-जगत्‌ के 
किसी तत्तव मेँ तो एेसा नदीं । वे तो कारण-कायं के नियम से एसे जक्ड़ हुए हँ 
कि करोडों वर्षो से इधर-से-उधर नहीं हिले, उनकी विशेषता ही उनका कारण- 
कायं के नियम से वंभ रहना दै । परन्तु मनुष्य, पञ्ु-पश्षी, कीट-पतंग ? ये जव 
से सृष्टि में म्राये तभी से उस ग्रनन्त सच्चिदानन्द की तरफ़ मुँह उठाये प्रागे- 
ही-्रागे बढ़ चले जा रहे दै, उसकी खोज कर रहे है हर बन्धन से विद्रोह कर 
रे है, इनके गले में कर्मो के वडे-वबड़े मजन्रूत रस्से पड़ है, परन्तु उन रस्सों को 
तोडने के लिए ये लगातार फटके-पर-भटके दिए जाते है, इस सवका कारण क्या 
है? इस सववा कारण यही है कि यद्यपि चेतना" बन्धन में ग्रा पड़ी है,तोभी 
इसका स्वभाव बन्धन मे पड़े रहना नहीं है । "कारण-का्ं' कौ थपेड खाकर 
श्रात्मा बन्धन सें श्रा पड़ा दै, "कर्म" के चाकू से उन बन्धनो को काटने के लिए, 
"क्म" की श्रंगुली से कारण-कार्यं क गांठ को खोल कर स्वतन्त्र होने के लिए, 
कटि-से-काटि को निकालने के लिए ही उसे यह्‌ मानव-देह मिला दै । 

'कारण-का्य' तथा "कर्म" के नियम मे यही भेद है । कम'--इसमे सन्देह 
नहीं 'कारण-कार्य' का ही नियम है, परन्तु इन दोनों मे भेद यह है कि कारण- 
कार्य, जड्‌-जगत्‌ का, कर्म' चेतन-जगत्‌ का नियम है; कारण-कारय" मरन्धा नियम 
है, कर्म॑" सुजाखा नियम है; (कारण-कार्य" प्रकृति का नियम है, “कमे' भ्रात्मा 
का- चेतना का-- नियम है; प्रकृति का स्वभाव ही कारण-काये के श्रटल नियम 
मे जकडे रहने का दै, श्रात्मा का स्वभाव ही बन्धन से निकलने का, कर्मों की 
मरी-भारी बेडियों रौर हथकडियों को काट देने का है । श्रगरं श्रात्मा-चेतना 
- एक स्वतन्त्र तत्तव न होता, भ्रगर यह्‌ पाच महामृतों की ही उपज होता, तब 
्रेति की तरह यह्‌ भी कारण-कायं कौ वेडियों मे जकड़ा रहता, तब जोहो 
रहा है वह भ्रवश्यंभावी दोता । ्रातमा कर्मो से वधा है--यहं वात ठीक दै, 
परन्तु यह्‌ बात भी उतनी ही ठीक है कि इसमे कर्मो को भटका देकर स्वतन्त्र 
काम करने की भी शक्ति है 1 ज॑से श्रात्मा का बन्धन में वधा होना सवके श्रनुभव 
की वात है, वसे ही भ्रात्मा का स्वतन्त्र-कतु त्व भी सवके श्रनुभव की बात है-- 
इसे युक्ति से सिद्ध करने कौ श्रावद्यकता नहीं रहती । श्रपने को कमं करने में 
स्वतन्त्र श्रनुभव करना ही 'पुरुषार्थवादः है । 


महान्‌ दुःख में पडा व्यक्ति भी, स्प्री-पुतर के वियोग मे पागल हौ जाने वालाभी 
= 
६ 
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हमने कहा कि हम वधे है परन्तु बन्धन काट सक्ते है, उल हैँ परन्तु 
उलभन मे से निकल सकते है, कर्मं के चक्रमे भ्रा फंसे हँ परन्तु इस चक्रमेसे 
बाहर निकल सकते है, हम परतन्त्र है, कमं के प्रधीन दै, परन्तु स्वतन्त्र भी है, 
कमं के स्वामी भी है, हम भाग्य के शिकार हँ परल्तु हमारे स्वभाव में पुरुषार्थं 
का पुट हर समय रहता भी है । परुषा्थवाद के सिद्धान्त की सत्यता के सम्बन्ध 
मे कमं के बन्धन मे से निकलने की तड़पन का होना--यह एक प्रवल युक्ति है । 
इसके सम्बन्ध मे एक दूसरी युक्ति भी है । जो लोग माग्यवाद की वात करते 
है उनका कहना है कि हमारे इस जन्म में जो-कुछ हो रहा है वह पिले जन्म 
का परिणाम है, हम इस जन्म में स्वतन्त्र नहीं हैँ । श्रगर यह वात टीक हो, तो 
चलिये पिले जन्म मे चने जाते है, वहाँ हम फिर पृते हैँ कि उस जन्म मे जो- 
कछ दीखता है वह्‌ उसी जन्म का फल है या वह॒ उससे पिछले जन्म का फल है । 
श्रगर कहा जाय कि वह तो उसी जन्म के कमं काफल टै, तो उस जन्ममें 
पुरुषां सिद्ध हो गया, श्रगर कहा जाय कि वह॒ फल उससे पिले जन्म के कर्मो 
से बंधा है तव भ्रनवस्था दोष श्रा जाता है, हमे पीे-पीछे ही जाते रहना पड़ेगा, 
म्रन्त मे हम वहां पंच जाग जहाँ से जन्म का प्रारम्भ हुप्रा । तव तो सव 
जन्मो मे सिषं एक ही जन्म का फल मिल रहा है, जो श्रसम्भव है । इस दृष्टि 
से भी श्रात्मा के स्वतन्त्र कमं करने--स्वतन्व्रः कर्ता'- के सिद्धान्त को मानना 
पडता है 1 
(ग) भा्यवाद तथा पुरुषा्थवाद का समन्वय--विलियम जेम्स (1842- 
1910) श्रमरीका के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैँ । उन्होने एक सिद्धान्त का 
प्रतिपादन किया जिसे श्रथ-क्रियावाद' (ए7धा।ऽ ) कहा जाता हैँ 1 उनका 
कहना यह था कि क्रिसी सिद्धान्त की सत्यता या उपयोगिता को परखने के लिए 
यह्‌ देखना जरूरी है कि वह्‌ क्रियात्मक रूप मेँ जीवन को कसे प्रभावित करता 
है । श्रगर उस सिद्धान्त को स्वीकार करने से जीवन को क्रियात्मक लाभ होता 
है, तो वह्‌ स्वीकार्यं होना चाटिये, श्रगर नहीं होता, ` तो वह कंसा ही रुचिकर 
क्यो न लगे, वेकार है । हमारे विचार मे किसी सिद्धान्त की परल के लिये यह्‌ 
बहुत उपयोगी भाप-दण्ड है । भाग्यवाद तथा पुरुपा्थवाद की हमारे कियात्मक- 
क के सम्बन्व भे परख की जाय, तो दोनों सिद्धान्त श्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध 
4 1 से परेशानियां उठ खड़ी होती है, दोनों पर 
जीवन भे ह देते है नि हृत भ गी परशानी इर से रहौ जाती है! 
व भरषिकं बातों में हम पराधीन द, श्रनेक बातें 
॥ त भें हम्‌ जीतोड़ प्रयत्न करते है परन्तु श्रसफल 
सहजे, कीरे भी होता है कि हम प्रयत बिल्कुल नहीं करते परन्तु 
फल श्रनायास हमारो कोली भे भ्रा ट्पकता चै ड न्यु 
ा है--यह एक तस्वीर है । इसके 
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विपरीत दुसरी तस्वीर यह्‌ है हमारे मागं में भीषण बाधां ग्रा खडी होती है, 
हर सम्भव परिस्थितियों मे हमारी पराजय निर्चित है, परन्तु हम उटे रहते है, 
प्रयत्न मे शिथिलता नहीं अ्राने देते, श्रौर भ्रन्त में हुम सव वाधाग्रों को लांघ 
जाते है वैदिक-विचारधारा यथार्थवादी (76811511) विचारधारा है--जो 
हमारे भ्रनुभव में भ्राता है वही ठीक है, उसको वंसा ही मान लेने से जीवन की 
समस्या हल हो जाती है । जीवन मे भाग्य भी दीखता है, पुरुषां भी दीखता 
है, इसलिये यही मान तेना उपयुक्त है कि जीवेन मे दोनों का स्थान है, दोनों 
का समन्वय है । किसी वात में कर्मो के वन्धनों से विवश होकर हम श्रपने को 
उनसे जकडा हू्रा भ्रनुमव करते हैँ, किसी वात में भ्रपने पुरुषाथं से हम उस जकडन 
को काट डालने मे भी श्रपने को समर्थं पाते है । तो, प्रश्न उठ खड़ा होता है 
कि क्या कमं के बन्वनों को काटा जा सकता है? 

इस प्ररन पर विचार करने से पहले कि कमं के बन्धनो को काटा कंसे जा 
सकता दै, यह विचार करना भ्रावश्यक दहै कि क्म का वन्वन पड़ता कंसे है ? 


5. कमे का बन्धन कंसे पडता है ? 

(क) इस जन्म फ कमं से बन्धन पड़ना--कमं के बन्धन पड़ने का प्रत्यक्ष 
कारण इस जन्म का कमं है । एक व्यक्ति ने चोरी की, दूसरे ने किसी की हत्या 
कर दी, तीसरे ने किसी की स्वीका श्रपह्रण कर लिया । ये सव इस जन्म के 
क्म है । कमं एक कारण है, इसका फल मिलना चाहिये--इस जन्म मे मिले, 
नहीं मिला तो अ्रगले जन्म मे मिले । जवतक इस कमं का फल नहीं मिलता 
तवतक यह्‌ कर्म॒तुम्हारे जीवन के वही-खाते मे दजं रहेगा, जव इसका फल 
मिल जायेगा तभी वही-खाते मेँ से इसे काटा जा सकेगा । इस जन्म मे पहली 
वार तुमने जो कर्मं किया उसे 'पुरुषा्थं" की श्रेणी मे गिना जायगा, तुमने पहली 
बार वह्‌ कर्म किया--चोरी की, कल्ल किया, परस्त्री का प्रपहुरण किया । इस 

जन्म मे इन कर्मो को पहली वार करने के कारण कर्मो की रस्सी तुम्हारे गले 
मे पड़ गई जिसका इसी जन्म मे या श्रगले जन्म में तुम्हें फल भोगना पडेगा । 

(ख) पिछले जन्म के कमं ॒से बन्धन पडना-“भाग्यवादी' यहं कहं सकता 
है कि तुमने जिस व्यक्ति की चोरी की उसने पिले जन्म में तुम्हारी चोरी की 
थी, जिस व्यक्ति का तुमने कत्ल किया पिले जन्म मेँ उसने तुम्हारा कत्ल 
किया था, जिस व्यक्ति की स्त्री का तुमने भ्रपहुरण क्रिया पिछले जन्म मे उसने 
तुम्हारी स्त्री का ग्रपह्रण किया था ॥ दूसरे शब्दों मे, इस जन्म के ये कमं नवौन- 
कम नहीं है, पिले जन्मों के कर्मो के फल है, इनका फन्दा तुम्हारे गले मे इख 
जन्म में नहीं पडा, पिछले जन्म मे पड़ा था । 
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इस जन्म तथा पिले श्रनेक जन्मों के कर्मो का भल सही-सही देने के लिये 
कोई दफ्तर होना चाहिये ताकि फल देने में कोई गलती न हौ-इसकी क्या 


व्यवस्था है ? 


6. लालो-करोडों कर्मो का लेखा-जोखा कंसे रहता है ? 


(क) कर्मो का नेला-जोखा संस्कारों के रूप मे रहता है-- कितने ही कमं 
हम इस जन्ममं करते है, कितने ही पिले जन्मों मे किये होते टै, इनका 
हिसाब कैसे रह सकता है ? जिनका तत्काल फल मिल गया उनका तो कोई 
श्ररन ही नहीं उख्ता, परन्तु इतने जन्मों के इतने क्ं--उन सवका फल थोडे 
ही मिल गया होता है, उनका हिसाब कंसे होता है ? कर्मो के सम्बन्ध में धारणा 
है--नाभुषतं क्षीयते कमं जवतक कमं का फल नहीं मिला, त्रच्छा या बुरा, 
तवतक वह्‌ बना रहता है, परन्तु यह व्यवस्था कंसे होती है कि यह कसं रहा, 
यह फल रहा, इतने कर्मो की भीड़ में कोई कर्मं फलने से छूट भी सकता है । 

परन्तु नहीं, कर्मो के फल का यह्‌ प्रभिप्राय नहीं है कि एक-एक कमं कौ 
चुन कर उसका श्रलग-प्रलग फल निर्धारित किया जाता है । जो-जो कमं हम 
करते ह उनके संस्कार वनते जाते ह, ये संस्कार प्रत्येक कमं के तात्कालिक फल 
है । उदाहरणा, फ़ पर पानी लुटक गया । जिस मागे पर पानी लुढका वहाँ 
थोडी-थोडी धूल थी, वहां पर पानी ने रास्ता बना लिया । धूप पड़ने पर पानी 
तो सूख गया परन्तु जव दोवारा वहां पानी पड़ा तो वह्‌ उसी रास्ते पर बहा, 
इसलिए वहां बहा क्योकि वहाँ संस्कार पड छकरा था, पानी के वह्ने की लकीर 
पड़ श्रुक्री थी । प्रत्येक वस्तु कम-से-कम वाधा--न्यूनतम-प्रतिरोध-(1.645॥ 
7९5151810९) के मागे को चुनती है, इसलिये जिस मागं पर एक वार कर्म चल 
चुका हो वह्‌ मागं उसके लिये वाधा-रदित हो जाता है, श्रगली बार उस मागं 
से चलना सहन हो जाता है, होते-होते वह मागं ही स्वाभाविक हो जाता दै । 
यह्‌ स्वभाव क्या है ! स्वभाव प्रत्यक क्म का जोड़ है । इस ओड का व्या 

नतीजा निकलता है ? उदाहरणा, पहली वार चोर ने डरते-डरत चोरी की 
थी, चोरी के मागे पर पहली वार .चला था इसलिये भय तो लगा था परन्तु 
चोरी कर ली वी, इसलिये चोरी करे का संस्वार पड़ गया था, दुसरी बार 


भय कम्‌ लगा, तीसरी वार दिलेरी से चोरी की, चौथी वार पकड़ा गया ग्रौर 
संस्कार ॐ पते-पडते नतीजा यह दृम्ा कि जल की काल-कोठरी भे जा पर्चा । 
पहली बार चोरी कर श्ुकने के वाद न पकड़ जाने पर यह समना कि चोरी 
कर ली, फल्‌ से ॥ गये, ग्रलत धारणा है, वरयोकि श्रन्त मे जाकर जो काल- 
कोठरीमे जा बैठे वह शुरू में की गई चोरी का ही संस्कार-पर-संस्कार पड़ते 
रहने पर जो जोड जमा हौ गया उसी का यह्‌ प्रक्ष फल हरा । 
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कसं" क्या करते हँ 2 कर्म “संस्कार' डाल देते है । सारा वृक्ष, उसकी जड, 
तना, टहनि्या, पतते, फुल, फल सव वीज मेँ सिमटे रहते है, सारे क्म-एक- 
एक कर्म संस्कार" रूपी बीज में निहित रहते है । उदाहरणार्थं 100 पैसे एक 
रुपये म ह 100 रुपये एक नोट मेँ, 100 नोट वैक के एक ङाफ्ट में वैठ जाते 
है । परमात्मा की व्यवस्था यह नहीं दै कि एक हजार रुपयों की जगह उसके 
पैसों का ढेर थैली मे भर कर रा जाय, व्यवस्था यह्‌ है कि ज्यो-ज्यों राशि 
बढ़ती जाती दै त्यो-त्यो उसका स्थूल की जगह सूक्ष्म रूप संभाल लिया जाता 
है । हाथी कितना बड़ा जानवर है, उसका फ़ोटो खींच लिया जाय, तो छोटे-से 
चित्र मे उसकी नस-नाड़ी तक समा जाती है । एक कटोरी में केसर र दिया 
जाय, तो केसर हटा लेने पर भी उस कटोरी मेँ केसर की वास समाये रहती 
है । यही संस्कारोंकाहाल दै । जो-जो कर्मं हम करते ह उनके संस्कार वनते 
जाते है, इन संस्कारों का जोड लगता रहता है, प्रर ठीक अ्रवसर पर टीक-से 
उनका मंडाफोड हो जाता है, उस समय संस्कारों के रूप में ये संचित-क्ं एकदम 
भोगे जाते दै इनका एक-एक का फल मिल जाता है, कोई कर्म विना फल मिले 
वच कर॒ निकल नहीं सकता । जो लोग पूनर्जन्म को मानते हैँ उनके लिये तो 
यह्‌ समाधान जंच ही जाता है, जो नहीं मी मानते उनके लिये भी कर्मके 
संस्कारो का इस जीवन में,. वतंमान समय मे मस्तिष्क में संस्कार पडते जाना 
उनकी शंकाम्रों का उत्तर दे देता है क्योकि संचित-संस्कार ही प्रन्त मे फलते हैं । 

(ख) ये संस्कार ^सूक्ष्म-शरीर' मे रहते है-भारतीय-दशंन ने इस स्थूल- 
शरीरके भीतर एक सूक्ष्म-शरीर को मानाहै। श्रात्मा श्रभौतिक है, उसका 
भौतिक स्थूल-शरीर से सीधा सम्बन्ध स्थापित नहीं हौ सकता । माध्यम के तौर 
पर रूक्ष्म-शरीर वीच में भ्राता है। यह इतना सूक्ष्म है कि श्रभौतिक के समान 
है, श्रौर क्योकि यह्‌ प्रकृति के सूक््म-तत्वों से वना है इसलिए यह भौतिक के 
समान भी है । श्रभौतिक होने के कारण इसका भ्रात्मा से सम्बन्ध है, भौतिक 
होने के कारण इसका स्थूल-शरीर से भी सम्बन्ध है । स्थूल-शरीर के साथ इसका 
सम्नन्ध नाभि-प्रवेश से होता है । तभी जव श्रचानक कोई दुधेटना होने लगती 
है तब पहले एकदम नाभिःस्यल पर घवराहट महसूस होती है । योग मे जो सात 
चक्रों का वर्णन श्राता है वे चक्र सूक्ष्मशरीर तथा स्थूल-शरीर के सम्पकं के स्थल 
1 सूक्ष्म-शरीर श्रात्मा का शरीर को इस्तेमाल करने का साधन है । जसे मोटर 
को चलाने के लिए पेट्रोल की टंकी को चाबी दी जाती है, वसे शरीर को चलाने 
के लिए श्रात्मा सूक्ष्म-शरीर को कंपन (10721075) देता है । सूक्ष्मशरीर कौ 
रचना “महदादि सूक्ष्मपयन्तम्‌"-- सांख्यकारिका की इस उक्ति के भ्रनुसार 13 
करणो तथा 5 सूक्ष्ममूत ग्र्थात्‌ तन्मात्रो से हुई है-एेसा सांख्य-शास्तर (ईख्वर- 
कृष्णाकरत सांख्यकारिका, 40) म कहा है । 13 करण भ्र्थात्‌, साधन हँ 5 सूक्ष्म 
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ज्ञानेन्द्रयां ; 5 सूर्म कर्मेन्दर्या; शग्रहुंकार' (मन', तथा ुद्धि'--ये तीन 1 करणः 
का श्रथ है--“साधन', उपकरण" । इन 13 करणो के अ्रलावा 5 सूक्ष्ममूत-- इस 
प्रकार इन 18 तत्त्वो (135) से सूक्ष्मशरीर वनाः है । इन 18 तत्त्वों मे से5 
सृ्ष्मभूत श्राश्रयरूप है, 13 करण श्राधित है क्योकि महामूतौं कों श्राधार बना 
कर ही ज्ञानेन्दियां, कमंन्द्ियां रादि काम कर सकती दै 1 सूष्ष्म-शरीर जन्म के 
साथ श्राता है ; मृत्यु स्थूल-शरीर कौ हीती है, सृक्ष्म-शरीर की नी । सृक्ष्म-शरीर 
सदा श्रात्मा के साथ वना रहता है, तबतक श्रात्मा के साथ बना रहता है जवतक 
मृक्ति नहीं हो जाती । हमारे विचार हमारे भ्रनुभव, हमारे संस्कार--इन सवका 
संगृहीत रूप, सिमिटा हुश्रा रूप, बीज रूप मे, इस सूक्ष्मशरीर मेँ रहता है । कर्मो 
के फल की जो समस्या थी--यह समस्या किं एक-एक कर्म का फल कंसे मिलता 
है; ये क॑ जवतक उनका फल नहीं मिलता किस वही-लाते मे लिखे पड़े रहते 
है, इस समस्या का उत्तर सूक््म-शरीर है । वीज में वृक्ष की तरह इसी सूक््म-शरीर 
मे सब-करुछ समाया रहता है, प्रौर कर्मो कै ठेर को संस्कारों की शक्ल मे लेकर 
श्रात्मा का यह सेवक जन्म-जन्मान्तरों तक श्रत्मा के लिये इन्है ढोये फिरता हे । 
सूक्ष्म-शरीर की सत्ता का शस्तो मे जो प्रमाण मिलता है उसके ग्रलावा 
यह सवके श्रनुभव मे भी भ्राता है । जव हम सो जाते है तव स्वप्न मे विना इस 
स्थूलशरीर क हम देखते ई, सुनते है, डते है, भागते है । यह विना रख के 
देखने वाला, विना कान के सुनने वाला, विना पावि के भागने वाला सूक्ष्मशरीर 
ही तो ह । जाग्रत-प्रवस्था मे भी कभी-कभी ग्रासे देखते हृए भी हम नहीं 
देखते, कान से सुनते हए भी हम नहीं सुनते-बेयों नहीं देते जव ग्राव खुली 
है, कयो नदीं सुनते जव कान खुले है । यह्‌ भी इसलिये कयोकि सूक्ष्म-शरीर 
कहीं श्रौर लगा है । यह्‌ तो भ्रनिच्छा-पूवेक सूक्ष्म-शरीर का भ्रन्यत्र लगना हि 
इच्छा-पूरवक भी देम सूषम-शरीर का स्थूल-शरीर से सम्बन्ध तोड़ सक्ते ६ । 
उदाहरणा, नाक के सामने पुल ` लाया जाय ग्रौर हम सूंघने की इन्द्रिय का 
प्रतिरोध करके न सू, कान के पास विषयं लाया जाय श्रौर हम सुनने कौ 
इन्द्रिय का प्रतिरोध करके न सूने, श्रांल के पास विषय लाया जाय ब्रौर हम 
इच्छा-शक्ति का प्रयोग करके श्र खुली रहने पर भी वस्तु को न देखे 
पा ५ च योगी लोग सूक्ष्म-शरीर को स्थूल-शरीर से जुदा कर प्रन्यत् 
> ५ सूक््म-शरीर से इ किया था। 
तिहा त 1१8 है, कान वही रहते है, सव इन्द्रियां स्थूल-शरीर- 
^ द त उनसे काम नहीं चलता वयोकि म्रात्मा 
श्रादमी की चीरा-फाडी की जाती त श है । कलोरोकाम देकर चव 
तब सांस चलता है, हदय धड्कता है, 


परन्तु जीवन वना रहता है क्योकि म॒त-समान ने 
त-समान होने पर भी 
सहित सूदम-शरीर बना रहता है । ह र ची उस लसर सं भात्या 


स 
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7. स्थूल-शरीर, सृक्ष्म-शरीर तथा कारण-श्षरीर सें भेद 


वैसे तो हम तृतीय ग्रव्याय मे लिख श्राए हँ कि सांख्य मतानुसार सूकषम- 
ररीर' श्रौर 'कारण-शरीर' एक ही है, परन्तु कुछ शास्त्रों मे 'स्थूल-शरीर', 
'सृक्ष्म-शरीर' तथा कारण-शरीर'- ये तीन शरीर ग्रलग-ग्रलग भी माने गये हँ। 
जो इन तीनों को श्रलग-प्रलग मानते है, वे इन तीनों का श्रापस मे जो सम्बन्ध 
वतलाते दँ उसे निम्न उदाहरण से समभ सकते हँ । कुम्हार मट्टी से म्रनेक 
प्रकार के बतंन वनाता है-- षडा, सुराही, सकोरा श्रादि। मटर इन सवका 
"कारण-शरीर' है जो इन सव में व्यापक है, एक-समान है । इसके वाद कुम्हार 
के मस्तिष्क मे इन सव वर्तनं के भिन्न-भिन्न नक्शे मौज्‌द होते है, भिन्न-भिन्न 
तस्वीर होती है, भिन्न-भिन्न श्राकृतियां होती हैँ । वुम्हार क मस्तिष्क में वतमान 
इन वतंनों की भिन्न-भिन्न ्राकृतियां भ्रद््य है, सूक्ष्म ह, वे सव इन वर्तेनो के 
“सृक्ष्म-शरीर' है, जो व्यापक न होकर सीमित है, एक-समान न होकर एक-दूसरे 
मे भिन्न हैँ । तीसरी श्रवस्था तव श्राती है जव इन सूक्ष्म म्राकृतियों के ्रनुसार 
स्थूल पदाथं वन जाते है, कुम्हार छोटे-वडे, लाल-काले घडे, सुराहियां, सकोरे 
वना डालता है । यह्‌ वर्तनं का स्थूल-शरीर' है । मटुी कारण-शरीर' है, 
श्राकृतियां 'सृक्ष्म-शरीर' है, घडा, सुराही, सकोरे 'स्थूल-शरीरः दँ । करारण-शरीर' 
सवका एक दै, “सृक्ष्म-शरीर' तथा सस्थूल-दारीर' सवके भिन्न-मिन्न दँ; कारण- 
शरीर' तथा `सृक्ष्म-शरीर' श्रद्य्य है, 'स्थूल-शरीर' द्वय हैँ । सूक्ष्मशरीर को 
लिग-शरीर तथा श्रातिवाहिक-शरीर भी कते दै--श्रातिवाहिक इसलिये क्योकि 
यह श्रात्मा को जन्म-जन्मान्तर में वहन काले जाने का कायं करता है। 

ठीक मद्री के उदाहरण को सामने रख कर प्राणी के तीन शरीरो कोभी 
समा जा सकता है । इसमें तो सन्देह नहीं कि ये तीनों शरीर भौतिक है, 
प्रकृति से वने है । संसार के जितने पदार्थं है वे सांख्य-शास्त्रीय परिभाषामें 


प्रकृति" नहीं {कहलाते, "विकृति कहलाते है--'विकृति' इसलिए क्योकि वे 


श्रक्ृति' के “विकार, हैँ । इन सव 'विकारो'-- विकृति" का मूल-कारण प्रकृति" 


-है जो व्यापक है, रद्य है । जैसे घडे, सुराही, सकोरे श्रादि का कारण-शरीर 
-मष्ीहै, वैसे ही प्राणी के सूक्ष्मशरीर" तथा सस्थूल-शरीर' का "कारण-शरीर 


प्रकृति है । इस दष्ट से सव प्राणियों के मसृक््म-शरीर' तथा स्थूलशरीर का 


"यह्‌ व्यापक तथा ग्रद्श्य सत्व, रज, तम की साम्यावस्था-स्वरूप-“सत्व रजस्तससां 


साम्यावस्था प्रकृतिः" श्रकृति" ही कारण होने की वजह से (कारण-शरीर' है । 
कारण-शरीर' से जो श्रकृति' ते निमित होने के कारण सव प्राणियों का एक- 
समान है, “सूक्ष्म-शरीर' का निर्माण होता है । यह्‌ 'सूक्ष्म-शरीर' सबका भिन्न 


भिन्न है । सांख्य कारिका (कारिका, 40) के अनुसार 5 तन्मात्र (पृथ्वी, म्‌, 


2.36 वैदिक विचारधारा का वैज्ञानिक-श्राधार 


तेज, वायु, भ्राकाडा के सूक्ष्म रूप), 5 सूक्ष्म ज्ञनेन्िर्या, 5 सूक्ष्म कमेन्दर्यां तथा 
अ्रहंकार, मन श्रौर वुद्धि-ये 3- कुल मिला कर 18 तत्त्वों से सूक्ष्मशरीर 
बनता है । इसे सांल्य-द्शंन मे “लिग-शरीर' कहा है । सांख्य-दशेन ने ्रहंकार 
को वुद्धि कै श्रन्तगंत गिन कर सूक्ष्म-शरीर (लिग-शरीर) के 18 घटक-तत्त्व मानने 
के स्यान मे 17 घटक-तत्त्व माने हैँ--"सप्त दशकं लिगम्‌' (सांख्य-सूत्र, 3-9) । 
इसी सूक््म-ररीर मेँ संस्कार संचित रहते हैँ । जसे मद्री से वने भिन्न-भिन्न 
वर्तनों की कुम्हार के मस्तिष्क मेँ बनी भ्राकृतियां सूक्ष्म होती है, श्रद्द्य होती 
है श्रौर साथ ही भिन्न-भिन्न भी होती है" वैसे ही सव प्राणियों के सूृक्ष्म-शरीरः 
प्रकृति से वते होते रै, सूक्ष्म होते है ग्रद्स्य होते है श्रौर एक-दूसरे से भिन्न हीते 
है । इसके बाद जैसे कुम्हार के मस्तिष्क में वर्तमान मदी के वर्तेनों की श्रद्श्य 
भ्राकृतियो से दय घडा, सुराही, सकोरा श्रादि बन जाते ह, वे ही “सूक्ष्म 
शारीर' से उसमे श्रन्तनिहित वीज-रूप-संस्कारों के परिणामस्वरूप ^स्थूल-दरीर' 
का निर्माण होता है। जंसा ऊपर कहा जा चुका है, 'कारण-शरीर' सवका एक 
है, सूष्ष्म-शरीर' तथा 'स्थूल-शरीर' सवके भिन्न-भिन्न है, कारण-शरीर' तथा 
'सृकष्म-शरीरः अरस्य है, ‹स्यल-शरीर' चस्य है; नाश 'स्थूल-शरीर' का होता है, 
'सृक्ष्म-शरीर' का नहीं; 'सृक्ष्म-शरीर' जीवन भर के संचित-संस्कारों की छाप 
लेकर भ्रगले जन्म के लिए चल देता है; श्रात्मा तथा शरीर के वीच सम्बन्ध 
स्थापित करने का साधन यह ॒'सृक्ष्म-शरीर' ही है क्योकि यह भौतिक होते हुए 
भी श्रात्मा के समान श्रद्दय भी है, भ्रौर श्रचू्य होते हुए भी शारीर के समान 
भौतिक भी है। 
तंत्तिरीयोपनिषद्‌ (ब्रह्मानन्द वल्ली, द्वितीय ्रनुवाक्‌) मे इन तीन शरीरो 
का पंचकोदों के रूप मे वर्णन पाया जाता है। वे पांच कोश र्हु--म्नन्नमय, 
प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तया श्रानन्दमय । यह्‌ “स्थूल-शरीर' श्नननमय कोश 
द; शूषम-शरीरः प्राणमय, मनोमय तथा विज्ञानमय कोश है; “कारण-शरीर' 
श्रानिन्द्मय कार ह । कारण-दरीर' को श्रानन्दमय इसलिए कह सकते है क्योकि 
प्रकृति की कारणावस्या मे श्रौर सूष्म-शरीर की कारणावस्था मे जाकर सव 


विकार शान्त हो जाते है, विकृति की भरवस्या न रह्‌ कर शकृति" की भ्रवस्था 


श्रा जाती है, साप्यावस्था की प्राप्ति हो जाती है। साम्यावस्था की प्राप्तिही 
श्रानन्दमयता है । 


किसी शास्वकार ने "कारणः-मूदम-स्थूल'- इन तीन शरीरो का वणेन 
कर्‌ पिया, वित ने नमय, प्राणमयः, "मनोमय", “विज्ञानमयः, 'ग्रानन्दमय'-- 
इन पांच कोशो का वर्णन कर दिया, इन सब भे भेद कोई नहीं है । इन वणंनों 
का श्रभिप्राय यही है कि 'स्यूल-शरीरः या 'परन्नमय-कोशः त 
सवक सत्ता ह यथा्-सत्ताहै, परन्तु इसके पी, इसका स्रोत, इसका कारण 
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दूसरा-कुंख है जिसको ग्रांखों से श्रोफल नहीं करना होगा । वेदिक विचारधारा 
का मूल श्राधार ही यह्‌ ह कि यह भी है--"वह भी है--इन दोनों के समन्वय 
को देख कर ही सृष्टि की गृत्त्थी को सुलभाया जा सकता है, एकांगी खष्टिकोण 
से यह्‌ गृत्थी गुच्थी ही बनी रहती है 1 


8. कञे-विपाक 

कर्मं का फल कंते भिलता है, शास्त्रीय-परिभाषा में "क्म॑-विपाक' कंते होता 
दै--इस सम्बन्ध में श्री प१० सन्तरामं बी° ए० ने श्रपनी पुस्तक “जन्म-मरण कीं 
पहेली' मे श्रीयुत्‌ हीरेन््रनाथ दत्त की वंगला-पुस्तक कमंवाद ्रौर जन्मान्तर 
का उद्धरण देते हुए जो-कुछ लिखा है वह इतना मार्मिक है कि उनकी पुस्तक 
से निस्न उद्धरण देने का हम प्रलोभन संवरण नहीं कर सकते । वे लिखते हँ-- 

करं का सिद्धान्त जटिल होते हुए भी बड़ा सरल है । यह सिद्धान्त कहता 
है कि मनुष्य जसा भी ्रच्छा या बुरा कर्मं करतादै वह वैसादही प्रच्छाया 
बुरा फल पाता है । जैसे कोई मनुष्य वद्रूल का वीजं बो कर श्राम का फल नहीं 
खा सकता, उसी प्रकार कोई मनुष्य कुकर्म करके सुखी होने की श्राशा नहीं रख 
सकता । मनुष्य कमं करने में स्वतन्व है । वह ग्रपनी इच्छा से भ्रच्छेया बुरे 
कमं कर सकता है, परन्तु इन कर्मो का फल भोगने में वह स्वतन्त्र नहीं है । श्रपने 
कर्मों का फल भोगना उसके लिए ॒श्रनिवायं है । करई कमं एसे होते है जिनका 
फल भोगने के लिए उसे कु देर ठह्रना पड़ता है । इतना ही नहीं, जिन कर्मों 
का पुरस्कार या दण्ड वह्‌ इस जन्म मे नहीं पा सकता उनका फल उसे श्रगले 
जन्म मे मिलता है । कर्म-विपाक की इस रीति को स्पष्ट करने के लिएु एक 
उदाहरण सुनिए-- 

कई वर्षं हुए “थियोसो्रिस्ट पत्र मे एक सच्ची कहानी छषपी थी । वह॒ 
कहानी श्रीयुत्‌ दीरेन्रनाथ दत्त, एम० ए०, विदान्तरत्न" ने ्रपनी वंगला-पुस्तक 
'कर्मवाद श्रौर जन्मान्तर" मे भी दी है । इससे कमं की विपाक-रीति का पता 
चलता है । यदि कोई एक जन्म मेँ समीप के भ्रात्मीय की, जिस पर उसका 
सस्नेह-व्यवहार करना कत्तव्य है, श्रवज्ञा भ्रौर ग्रनादर करता है, तो यह श्रसम्भव 
नहीं कि अ्रगले जन्म में वही अरवज्ञातप्रात्मीय उसका विह्ञेष श्रादर-पात्र होकर 
जन्म लेगा श्रौर उसके दुलार को भ्राकपित करके वहं उसकी आरो का तारा 
होगा । फिर ्रकाल में उसके सभी स्नेह-वन्धनों को तोड-ताड कर उप्त श्रपारः 
श्ोक-सागर में बहा कर घोला दे जाएगा । वह कहानी इस प्रकार दै- 

महाराष्ट्र के पहाड़ी प्रदेश मे एक डाक्‌ रहता था । लूट-खसोट करना उसका 
व्यवसाय था । देवयोग की बात है कि एक दिन एक बनिया बहुत-सी सम्पदा 
साय लिए उस पहाड़ी मागं से श्रपने देश को जा रहा था । वह्‌ डाक्‌ के पञजेमें 
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पड़ गया 1 उसने डाक्‌ से गिडगिडा कर कहा कि मेरी धन-सम्पदा वेशक ले लो, 
परन्तु मेरे प्राण छोड दो । किन्तु, निदेय डाक्‌ ने उसकी प्रार्थना ग्रनसुनी कर 
दी श्रौर धन-दौलत लूटने के साथ उसकी हत्या भी कर डाली । बहुत-सा घन 
भ्रोर माल हाथ लग जाने के कारण ग्रब उस डाक्‌ ने उकंती करना छोड दिया, 
प्र वह्‌ एक धनी मनुष्य कौ भांति रहने लगा । उसके कोई सन्तान नहीं थी । 
बुढापे मे उसके यहां एक सुकुमार पत्र का जन्म हृश्रा । वह्‌ बेटा वृद्ध पिता को 
प्राणों से भी श्रधिक प्रिय था। बुड्ढे ने इस वेटे को पालने-पोसने ग्रोर लिखाने- 
पढ़ाने मे बहुत ॒धन व्यय किया । विवाह योग्य हो जाने पर उसने एक सुन्दरी 
कन्या के साथ उसका विवाह कर दिया । वृड्ढे की मानो सभी कामनाणएं पूर्ण 
हो गदं । उसके हृदय में भ्राशा का फव्वारा फटने लगा । इसके कुछ काल 
उपरान्त उस लडके को एकाएक सा रोग हो गया कि उसे खटिया पकडनी 
पड़ी । पिता ने बहुत धन खच करके बड़े-बड़े प्रसिद्ध वैद्यो से उसकी चिकित्सा 
कराई श्रौर चतुर पण्डितं से पूजा-पाठ करा कर उसे वचाने के लिए भरसक 
यत्न किया, परन्तु उसका कोई भी उपाय सफल नहीं हुश्रा । धीरे-धीरे सभी ने 
उसके जीने कौ भ्रागा छोड दी । 
इसी बीच एकं दिन रोगी को कुछ श्राराम-सा मालूम हुम्रा । प्रसन्नता से 
उसके पिता का मुख-मण्डल खिल उठा । वह वेटे के पलंग पर एक श्रोर जा 
वेठा । पूत्र ने संकेत से बताया कि मै पिता से कुछ गुप्त वात करना चाहता हं । 
तब नौकर-चाकरों भ्रौर वैद्यो को दूसरे कमरे मे भेज दिया गया । एकान्त पा 
कर पुत्र ने पिता से कहा--“वाद्रू जी, श्रापने मु पठ्चाना भी ?” पिता ने 
समा, लड़का बेहोशी मे वक रहा है । उसने उसे दिलासा देकर कहा, “वेटा, 
यह क्या कहते हो ! भला भँ तम्हं पहचानूगा नहीं ? तुम तो मेरे प्राण हो 1" 
बेटे ने कहा, “मै यह्‌ नहीं पुता । भ्ापको उस दिन की याद ह जिस दिन 
भ्ापने मुक पहाड़ रास्ते मे श्रमुक बनिए को जान से मार कर उसका सर्वस्व 
लूट लिया था ?“ बुड्ढे के सिर पर मानो गाज गिरी। उसने श्रचकचा कर सोचा 
कर उससे यह्‌ वात किसने कह दी । उसने पुरा “यह्‌ सव क्या कहते हो ? वैद्य 
को बुला ?” 
वेट ने का, “देलिए, सु भ्रव समय नहीं है । मरने से पटे ओ अन्तिम 
स 6 ५. ह म वही बनिया हं जिसे श्रापने बुरी ` तरह से मार 
भ्राज तक मेरे लिए प 4 ह। स जव स ज्मा तव से) लेकर 
स भ्रापको यद्‌ मालूम हो जा 0 खच करिया गया है उसका हिसाव करने 
या उतना ही यह खं हृम्रा है। , द १4 
भरव म जाता हं । उस रुपये का व्याज प्राप्त 
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करने के लिए मँ श्रपनी छोटी भ्रायु की स्त्री को छोड जाता हं । इसका पालन 
श्रापको जीवन भर करना है 1" 

बस, बेटे की ग्रँखें सदा के लिए बन्द हो गई । 

कोई-कोई मनुष्य जन्म से ही अन्धा, लूला, लंगड़ा या पागल उत्पन्न होता 
है । इसका कारण वताते हुए श्री हीरेन्रनाथ दत्त लिखते दै--"कर्म॑तत्व का पता 
लगाने से मालूम होता है कि श्रात्मापराध-खूपी वृक्षका ही यह विषमय फल 
है । जो पाप-प्रवृत्ति से, प्रवं चना से, प्राकृतिक विधि का उल्लंघन करते है, ग्रथवा 
व्याधित, पीडित, ्रात्तं, भीत या शरणागत पर श्रमानुषिक श्रत्याचार करते हैः 
श्रगले जन्म में उनकी एेसी ही दुर्दशा होती है । कर्म-देवता उन्हँ एेसे वंश मे ले 
जाते है, उन्हे एेसी कोख में पर्चा देते है, एसे वीज से जन्म दिलाते ह जहाँ 
ेसी व्याधि उत्तराधिकार-सूत्र से सन्तान में संक्रमित हो सकती है । इसके 
फलस्वरूप वह जन्म से ही भ्रन्धा, बहरा, लंगडा, जड़ या उन्मत्त प्रकृति का होता 
है ग्रौर जन्म-भर उस पुराने पाप के निशान को लादे रहता लाति 


9. कर्मके बन्धन ते कंसे बचा जा सक्ता? 


'भाग्यवाद तथा पूरुषार्थवाद' के सम्बन्ध में चर्चा करते हुए॒हमने प्रन 
उठाया था कि क्या कर्मं के बन्धन को काटा जा सकता है ? इस प्रश्न के उत्तर 
का स्थल श्रव श्राया है। 

(क) हमारा श्वनुभव साक्षी है कि हम क्म के बन्धनो फो काटने के लिए 
स्वतन्त्र ह--हम क्म के बन्धन में क्यो, कंसे श्रौर कव पडते है? हमने किसी 
की कोर्ट चीज चुरा ली, उसने हमे पकड़ लिया, उसे कोष भ्राया, उसने हमें 
थप्पड़ मारा, हमने बदले मे मारा, उसे श्रौर क्रोध म्राया, कमं का चक्र चल्‌ 
पडा, चलता चला गया । प्रन यह है कि क्या हम कमं के चक्र की इस “ग्रवर्यं- 
भाविता" (एनलःपणंड) को कहीं काट सकते ये या नहीं ? वैदिक-विचार- 
घारा यह दैक हम इसे शुरूमे भी काट सकते ये, वीच मे भी काट सक्ते थे, 
ग्रन्त मे भी काट सकते थे, जवःचाहते इस चक्र मे मे निकल सकते थे क्योकि 
हम ईइट-पत्थर नदीं ह; प्रकृति-तत्व नहीं है, भ्रात्म-तच्व है; स्वतन्त्रता श्रात्म-तत्त्व 
काः जन्म-सिद्ध गुण है । यह्‌ चक्र चला कसे ? हमने किसी कौ चीज छराई थी । 


.श्रगर हम लोभ में न फंसते, दूसरे की चीज न छराते, तो यह चक्र कंसे चलता ? 


चुरा लेने पर जब उसने हमे मारा तव हम क्रोध मे श्राकर प्रतिक्छिया न करते, 
श्रपते श्रपराध को स्वीकार कर लेते, तो यह चक्र कंसे चलता ! चलते-चलते 
किसी भी क्षण हम क्रोध को छोड सकते थे । इसका भ्रथं यहीरहैकि किसी भी 
क्षण हम क्म की “्रवस्यंभाविता' में से निकल सकते थे, कमं के पड़ जाने वाले 
बन्धन को काट सकते थे । यह कहना कि जिस समय हमने पहले-पहल चीज 
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चराई थी उस समय ही हम चोरी करने-न-करने में स्वतन्त्र नहीं थे, कर्मो के 
लेखे के श्रनुसार हमे चोरी करनी ही धी, यह्‌ विधि का विधान था, टल नहीं 
सकता धा, इस या किन्दीं पिछले जन्मों के कर्मो का यहु श्रावद्यक परिणाम 
था-- यहं कटने के समान है कि 'ग्रात्म-तत्त्व' ्रात्म-तत्त्व नहीं है, चेतन तत्त्व 
नहीं दै, इट-पत्थर के समान जड्-तत्त्व है । “चेतना का तो ब्रर्थ ही स्वतन्वता 
है । यह्‌ तो हम सभी देखते ही है प्रनुभव करते हैँ कि क्रोध हें प्राता है, हम 
चाहे तो क्रीध को टाल भी सकते है, ललच हमे पराभूत कर देता है, हस चाह 
तो लालच को जीत भी सकते है, बदलते की भावना हमारे सिर परं सवार हो 
जाती है, हम चाहं तो उस भावना से ऊपर भी उठ सकते ह, क्षसा कर सकते 
है काम-वासना में भ्रादमी पागल हौ जाता है, सोच-समकफ से चले तो काम 
को वासना को दान्त भी कर सकता है }` इस बात को भ्रच्छी तरह समभ लेने 
की जरूरत है कि कर्मं के बन्धन के पड़ जाने का कारण भौतिक नहीं, ्राध्यात्मिक 
है । काम-क्रोघ-लोभ-मोह--इन भौतिक नहीं किन्तु श्राध्यात्मिके कारणों से हम 
कमं के बन्वन मे फंसते हैँ । ब्रसंख्य-प्राणियों का कितना ही क्म का वन्धन है 
जो सिषं काम-वासना को कावर मे न रने से उन्दरँ वायि हृए है, लाखो-करीडों 
प्राणियों के कर्म-बन्धन के पीये करोधहै, लोभ है, मोह है । कर्मच के चलने 
मँ ये श्राष्यात्मिक-म्र्थात्‌, शरीर से नहीं ्रपितु मन तथा श्रात्मा से सम्बन्ध 
रखने वाले--कारण है, इसलिए कर्म के बन्धनो को काटने का उपाय श्राच्यात्मिक 
ही है । क्योकि श्रात्मा भें ज्ञानत्व, कतु त्व तथा भोकतृत्व- ये तीन गुण स्वभाव 
से निहित है, क्योकि चेतना के ये तीन गुण इसे जड-जगत्‌ से पृथक्‌ करते है, 


क्योकि श्रात्मा कमं करने में स्वतन्त्र है, क्योकि श्रात्मा मानसिक-विकारों पर 


विजय पा सकता है, इसलिये भ्रात्मा जव चाहे, जिस क्षण चाहे, मानसिक-विकारों 


को काट कर कमं के पड़ जने वाले वन्धन कौ काट कर गिरा सकता है । 

(ख) मणनतिक संगो का विदलेषण करने ते संवेग न्ट हो जात है, श्रौर 
संवेग के नष्ट हो जाने से दुष्कमं नहीं होने पाता इसलिए कमं का बन्धन नहीं ` 
पद़ता-- संवेगो (87011005) पर॒ जिन मनोवज्ञानिकों ने गहरा विचार किया 
है उनका कना है कि संवेग को देख कर्‌ संवेग वदता । उदाहरणार्थ, क्रोध को 
देख कर क्रोध बढ़ता दै, भय को देख कर भय वदता है, काम को देख कर काम 
बदृता दै, लालच कौदेल कर लालच बढ़ता है । संवेग का श्राधारम्‌त-कारण 
यह दै करि कोद भी (वेगः क्यो न हो, मनुष्य उसमे श्रन्धा हो जाता है, “संवेग' 
विचार शक्ति को पी घकेल देता है। गीता मे ठकं कहा है-- 

ध्यायतो, विषयान्‌ प 


ध पुंसः संगस्तेषूपजायते, 
१ सनायते कामः कामात्‌ कोधोऽभिनायते ¦ 
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कोधात्‌ भवति संमोहः संमोहात्‌ स्मृति विश्रमः, 
स्मृति भ्र शात्‌ बुद्धिनाश्ञो बुद्धिनाात्‌ प्रणयति 
गीता, 2-62, 63 
-- संसार क विषयों को सोचते-सोचते मनुष्य का उनके प्रति संग, श्राकर्षण 
हो जाता है, प्राक्षण हो जाने पर उन प्राप्त करने की तीव्र-ङच्छा उत्पन्न हो 
जाती है, इच्छा पूरणं न होने, उसमें रुकावट भ्राने पर करो श्राने लगता है, क्रोध 
मे भ्रादमी श्रपने को भूल वैरताहै, जो वस्तु प्राप्त नहीं हो रही उसके प्रति “मोह 
हो जाता है, श्रपने को भूल बैठने पर वह॒ श्रागा-पीछा कुछ नहीं देखता, उसकी 
वद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भरष्ट हई नहीं कि श्रादमी श्रादमी नहीं रहता । 
कंसा मार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक विवेचन है । बन्धन मेँ डालने वाला वही कमं 
होता है जिसमें काम-कोध-लोभ-मोह्‌ भ्रादि मानसिक-संवेग हों । इन संवेगो को 
काट दिया, तो कर्म का वन्धन भ्रपने-्राप कट गया । इन्दं काटने का मागं भी 
शास्वौ ने वतला दिया है । वह मां क्या है? महाभारत में विदुर ने कहा 
है 

# भ्रकरोधेन जयेत्‌ कोधं श्रसाधुं साधुना जयेत्‌, 

जयेत्‌ कदं दानेन जयेत्‌ सत्येन चानृतम्‌ । 
महाभारत, उद्योग-पवं, 38-73, 74 
-- संवेगो तथा भ्रावेगों से क्म का बन्धन चलता है, संवेग तथा भ्रावेग ही 
कमं के चक्र के चलने में मूल-खोत हैँ । क्रोध को श्रक्रोध से, बुराई को मलाई से, 
कृपणता को उदारता से, मूठ को सत्य से जीता जा सकता है । क्रोधी के साथ 
क्रोध करने से क्रोध शान्त नहीं होता, बढता है; बुरे के साथ बुराई करने से 
बुराई समाप्त नहीं होती, वढती है । इसीलिए शास्त ने कहा है कि क्रोध का 
मुकाविला श्रक्रोधसे करो, बुराई का मुकाविला भलार्ईसे करो, कूठ का 
मुकाविला सचाई से करो-इस प्रकार कमं का चक्र चलने नहीं पाता, कमं का 
बन्धन पड़ने नहीं पाता । कर्म-चक्त मे से निकल जाने का रास्ता संवेगो तथा 
म्रावेगों में से निकल जाना है । संवेग मनुष्य को भ्रन्धा बना देता है, यह संवेग 
का स्वभाव है, यहे मनुष्य के स्वतन्र-कतृ त्व पर प्रहार करता है । परन्तु भ्रात्मा 
का भीतो श्रपना स्वतन्वर-कतुत्व का स्वभाव है । मनुष्य जव संवेग से अ्रन्धा 
हो रहा हो, तव श्रात्मा का स्वतन्त्र-कतुंत्व उभरं भ्राना चाहिए । कोई भी 
संवेग एेसी वला नहीं है जिससे हम द्टकारा न पा सके । मनोविरलेषण के 
पंडितों का कहना है कि जव कोई संवेग भ्राक्रमण करे, तव उसके विरलेषण 
मे जुट जाना चाहिए । उदाहरणाथ, क्रोध के समय हम क्रोध का विरइलेषण करने 
लगे- क्रोध क्यों श्राया, क्या इसका श्राना ठीक था या गलत था, कहीं मेरी ही 
ग्रलती तो नहीं थी--इन बातों के विर्लेषण मे लग जाने पर क्रोध भ्रपने-प्राप 
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कार हो जाता है, श्रौर कर्म का जो बन्धन क्रोध के वरीमूत होकर पड़ने वाला 
होता है वह्‌ नहीं पड़ता । प्रत्येक मानसिक-संवेग कौ यही श्रवस्था है । मानसिक- 
विकार के बादल जो कर्मो की घनघोर घटा हेम पर फला देते हँ श्रात्मा-तत््वं पर 
तमी तक छाये रहते हैँ जवतक हम बुद्धि के प्रकाशा से उन्हं छिन्न-भिन्न नदीं कर 
देते । जहां वुद्धि की राख से देला, वहीं संवेग समाप्त हो जाता हे । काम-कोध 
श्रादि में श्रन्धापन उनका सहचारी गुण है, श्रौर भ्नन्धापन तभी तक रहता ह 
जवतक हम वुद्धि द्वारा संवेग का विदलेषण करने मे नहीं लग जाते । 
ऊपर गीता के जिन दो श्लोकों का हमने उत्लेख किया है वे वड़ मासिक 
है । इनमे "कर्म" के विषय मे जो मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया है वह्‌ संसार 
की किसी भी श्रध्यात्मपरक मनोवैज्ञानिक पुस्तक मे नहीं मिलता । इसमें वणित 
“संग", “कामः, (करोध', “संमोह, 'स्पृति-विभ्रम', "दधिना" तथा श्रणादा'-- मनुष्य 
के विनाश की इस करमिक-्ुखला को सममः लेने से यह्‌ स्पष्ट हो जातादहैकि 
(कभ का बन्धनः कँसे पडता है, रौर इस श्युलला को काट देने से "कमंका 
वन्धन' कंसे कट जाता है 1 
(क) संग तया काम (संगात्‌ संजायते कामः)- संग' का श्रथ है किसी 
वस्तु या व्यक्ति के सम्पकं मे राना । हम रास्ते चलते किसी का मकान देखते 
है, पास से निकल गई किसी की मोटर गाडी को देखते दै, किसी सुन्दर स्त्री 
को देखते ह । इस प्रकार किसी वस्तु या व्यक्ति को देखना उनके संपकं में राना 
है- यही संग' है । संग' मे ग्रानेसे दो वाते हो सकती हैँ । यातो हमने देखा 
श्रौर समाप्त हो गया, देख कर श्रपने भीतर कोई चाह उत्पन्न नहीं हुई, तब तो 
“कर्म' की शंलला वहीं कट गई, भ्रागे नहीं वदी । या, देखने पर हमारे भीतर 
मी उस वस्तु या उस व्यक्ति के प्रति कामना उत्पन्न हो गई। कसा ग्रच्छा 
मकान दै- भेरा भी एसा ह, कसी बहुमूल्य मोटर है-मेरे पास भी एसी ह, 
कंसी सुन्दर स्वी है मेरे पास भी एेसौ हो । चवगमना' का र्यं सेक्स नही, 
दै चाहं है" वासना है। सेक्स तो चाह या इच्छा काएक रूप ह । 
कामना" एक व्यापक शब्द है, क्षेक्स' उसका सीमित रूप है । कामना कस" 
ही का ब्ाधार्‌ नही, ह्र इच्छा का, हर चाह का भ्राधार "कामना" है । गीता 
ना ध एक प्रतिक्रिया है- देखना ग्रौर निस्संग 
स) त, ८ उसके प्रति कामना, इच्छा, चाह 
ती वव 1 । निस्संग हो जाने से कमं की श्यंखला शरागे 
ने से, कामना उत्पन्न हो जाने से कमं की 


श्णुखला श्रागे चल देती है । ६ ‰ | 
कामः । दे। इसी कौ गीता मेँ कहा है--्ंगात्‌ संजाथते 
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संग होने पर-- किसी सुन्दर मकान को देखने पर, किसी की वहसूल्य मोटर 
गाड़ी को देख कर, किसी सुन्दर स्त्री को देख कर, उसके प्रति कामना उत्पन्न 
न हो, मनुष्य निस्संग वना रहै--यह्‌ कंसे हो सकता है | श्रगर गहराई से देखा 
जाय, तो ग्रपने-श्राप में सृन्दर-श्रसुन्दर, वहुमूल्य-मूत्यहीन कोई वस्तु नहीं होती, 
हमारी कामना का पुट ही उसे सुन्दर या श्रसुन्दर वना देता है, हमारी कामना 
का पुट ही उसे बहुमूल्य या मूल्यहीन वना देता है । जिसका मन काला हो उसे 
सव काले दिखलाई देते हैँ । जित कलाकार की चित्र-कला को हुम ऊटपटांग 
रेखाएं कह कर टाल देते हैँ उसी को दूसरा व्यक्ति चिव्र-कला का श्राददां घोपित 
करता है, जिस व्याख्याता के पीछे उसकी पार्टी के लोग पागल होकर फिरते है, 
उसके व्याख्यान को दूसरी पार्टी के लोग पागल का वक्वास कटते है । सचाई 
यह्‌ है कि श्रपने-ग्राप में न कोई वस्तु सुन्दर है, न ग्रसुन्दर दै, न वहुमूट्यवान्‌ 
ठै, न निकम्मी है-- हमारी कामना ते ही वह्‌ सुन्दर दै या ग्रजुन्दर है, वहु- 
सूल्यवान्‌ है, या निकस्मी है 1 हमारा उसके प्रति संग, हमारी उसके प्रति वनमना 
ही उसमें प्राण-प्रतिष्ठा करती है। हम उसमे प्राण-प्रतिष्ठा न करें, उसमें 
कामना- वासना--का जाग न डाले, तो कमं की श्यखला वहीं टूट जाती दै । 
क्योकि इम उसमें जान डाल देते हँ इसलिए यह्‌ श्लला मनुष्य के विनादा के 
लिए भ्रागे-ग्रागे चलती चली जाती है । यह श्यंलला प्रागे कंसे चलती दै ? 

(स) कान तथा क्रोध (कासाल्केधोऽसिजःयते)--जव हम संग हौ जाने 
के वाद किसी वस्तुया व्यक्ति के प्रति कामना करते है, तव क्या कामनाका 
पूणं हो जाना श्रवदयंमावी है ? जंसे संग होने के वाद हमारे सासने दो रास्ते 
सुले थे--निस्संग हो जाना, या कामनाग्रस्त हो जाना, वैसे ही कामना के रास्ते 
पर चल पड्ने के वाद भी हमारे सामने दो रास्ते श्रा जाते ह । पहला रास्ता 
तो यह्‌ दहै कि हमने कामना की, ग्नौर कामना पूणं हो गई । एसे व्यक्ति विरले 
होते ह जिनकी कामना पूर्णं हो जाती है, परन्तु ्रगर कामना पूणं हो गई, तव 
भी कसं की श्युखला टूट गई, भ्रागे-श्रागे न वदी । परन्तु कितने लोग हँ जिनकी 
कामना पूर्णं हो जाती दै ? जिस कामना को हम करते हं उसी को करने वाले 
हजारों नही, करोड़ों है । उनकी कामना हमारे रास्ते मे रुकावट वनकर खडी 
हो जाती है । कामना के रास्ते पर चल पड़ने का यह दूसरा पक्ष है। कामना 
जगी श्रौर उसके सामने रुकावट श्राकर खड़ी हो गई । ग्रधिकांरा व्यक्तियों के 
जीवन की यही कहानी है । जव कामना के सामने रुकावट भ्रा जाती है, तव 
क्रोधं श्रा जाना स्वाभाविक है--"कामात्‌ करोधोऽभिजायते- कामना के वाद 
रुकावट श्राती है रौर रुकावट से करोध जग जाता हे 1 जहाँ भी रुकावट भ्राती 
है वहां क्रोध होता ही है । नदी का सरस प्रवाह शान्त गति से बहता चला जा 
रहा है, रास्ते मे चद्रान श्रा गई, एकदम सरसता टूट जाती है, पानी चदान से 
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टकराता है, फाग उठने लगती है, जल का प्राक्रोश सुनाई देने लगता है । क्रोध 
मे भी तो मनुष्य श्रनाप-सनाप बकने लगता है, मँह॒ से फाग भी निकलने लगती 
है । जसे व्यक्ति के जीवन में कामना पूरी न होने से वह क्रुढ दहो जातादहै, वैसे 
समाज भी श्रपने श्रादर्शो को क्रियान्वित होता हु्रा न देख कर रोष से भर जाता 
है, कतिया हो जाती है शाहन्शाहों के तस्ते पलट जाते दँ । क्रोध के वाद कमं- 
श्गृखला की तीसरी कड़ी श्राती है जिसे गीता ने 'संमोह' कहा है--“कोधात्‌ 
भवति संमोहः" । 

(ग) क्रोध तथा संमोह (कोधात्‌ भवति संमोहः) -- क्रोध जव वद्-चटः 
जाता है, तव “संमोह! पैदा हो जाता है । “मोह' का प्रथं है--किसी वस्तु पर 
जम जाना, भ्रटक जाना, उसे पकड़ कर वेठ जाना । “मोह्‌' जव उग्र हो जाता 
है तव उसी को 'संमोह' कहते हैँ । क्रोध का प्रथं है कि जिस वात को हम 
चाहते द वह नहीं हो रही, इसलिये हमे गुस्सा श्राजाताहै। गृस्सेमें हम 
भ्रागा-पीछा मूल जाते ह, भ्रौर ्रपनी बात को ग्रौर जोर से पकड वैस्ते हैं । 
ठीक हो, ग्रलत हो--हम भ्रइ जाते हैँ । यह्‌ श्रड जाना, ्रपनी वात को पकड़ 
बैठना, कु भी हो जाय उसे न छोडना ही 'संमोह' है । 'संमोह' क्रोध के वाद 
श्रातादहै। हम किसी समाज के मंत्री, प्रधान वनना चाहते दैँ। हमारी इस 
कामना मे श्रनेक रुक वटं भ्रात हैँ । इन रुकावटों को सामने खडा देख कर हमे 
कोष श्राताहै। क्रोध का परिणाम यह्‌ होता है कि हमारा श्रपनी बात पर 
श्राग्रह इद्‌ हो जाता है । श्रव हम कहते है कुछ भी हो जाय, ठीक हो, गलत 
हो, मे मन्ती वन कर ही रंगा, प्रधान वन कर ही रहंगा । रुकावट मोह को 
पैदा करती है । कमं की भ्णंलला के बन्धन मे जकडे जाने की यह तीसरी कंडी 
है । भ्रव तक हम कमं के जिस मार्गं पर चल रहे थे, उसमे हर घडी हमारे 
सामने दो रास्ते खुलेथे। संगका मार्ग, निस्संग का माग; कोध का माग, 
शरकरोव का मागं; क हम कमं के वन्धन को काट सकते थे; परन्तु जहाँ 
हम संमोह के क्षेत म पहुंचे, फिर कर्मं का बन्न काटने का हथियार हाथ से 
गिरजाताहै। क्यो गिर्‌ जाता है ? क्योकि इससे पहले हम सोच-समम से 
कामले सक्तेथे ; संगके समय, कामना के समय, क्रोध के समय तक हम 
न ^ 1 
समः का हथियार हमारे हाथ से ¢ 6 

< > (गर गया। संमोह" के समय मनुष्यकीजो 
तापे स्मृति-विभ्रम' कहा है संमोहात्‌ 
स्मूति विस । समोहं कमे जतवन नौ मतला सं चोयी क 

(घ) संमोह तथा स्मृति-विश्रम (र है। 
कथन है कि 'संमोह' से (स्म॒ति-विश्रम' ९ ऊ क श्रमः) --गीता 6 
«-वश्नम हो जाता है। स्मृतिः का काम क्या है? 
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जौ वस्तु जंसी है उसे मस्तिष्क में वैसा भ्रंकित कर देना स्मृति" का काम है । 


ग्रगर यथाथंमें कुछ श्रौर दहै, ग्रौर स्मृति में कुछ नौर है, तो वह यथार्थ 
न होकर भ्रमः" है। "भ्रम" कहते ही उसे हँ जो यथार्थन हो । मोह' काक्या 
काम है ? मोहः में हम वस्तु के यथार्थं रूप को नहीं देखते, ्रपने भीतर उसका 
जो कल्पित रूप है उसे देखते हैँ । एक स्त्री ने िष्टाचार में किसी से दो वात 
करदीं। स्त्री के मन में कुछ नही, परन्तु जिससे वात कीं वह व्यक्ति उन दो 
चार शब्दों को सुनकर उसके मोह मे फंस कर पागल हौ गया। स्मृति 
यथाथ को भ्रंकित करती है, मोह प्रयथा्थं को भ्रंकित कर लेता है । स्मृति तथा 
मोह का रास्ता उल्टा है । स्मृति एक तरफ़ ले जाती है, मोह उससे दूसरी तरफ़ 
ले जाता है--इसी को गीता ने स्मृति-विश्रम कहा है । स्मृति" का काम वाह्य- 
वस्तु मे जो यथाथंता है उसे देख कर स्मृति-पटल पर ्रंकित करना है, “मोह 
का काम देखने वाले के मानसिक-क्षिततिज मे जो चल-चित्र वन रहे हँ उन्हें 
'वाह्यवस्तु में प्रक्षिप्त करना है जिसे गीता ने मनोवज्ञानिक विरलेषण करते हए 
यथां के स्थान मे श्रयथाथं, ्रथवा भ्रम को देखने के कारण स्मृति-विभ्रमः 
कहा है । कम॑-वन्धन की श्युखला में स्मृति-विभ्रमः" पांचवीं कड़ी है । इसके 
बाद वुद्धिनादा की स्थिति श्रा जाती है। 

(ङ) स्मृति-विश्रम तथा बुद्धिना (स्मृतिश्च शात्‌ बुद्धिनाज्ञः)-- कमं -वन्धन 
की श्णुलला की छ्टी तथा भ्रन्तिम कड़ी बुद्धिना है । स्मृति के प्राधार पर ही 
तो बुद्धि का भवन खड़ा होता है । वच्चे को पहले रटाया जाता है, विना सोचे- 
सममे श्रक्षर याद कराये जाते है, पहाड़ रटये जाति है, फिर इन्हीं के जोड-तोड 
से वुद्धि का सारा काम चलता है । जसे पहले ईटे इकट्ठी की जाती है, चूना- 
बजरी जमा किया जाता है, तव कहीं नक्डो के म्रनुसार मकान बनने लगता है, 
वैसे पहले स्मृति से वह माल जमा कर लिया जाता है जिसके जोङ्तोड से 
बुद्धि काम करने लगती है । परन्तु श्रगर स्मृति का ही नाश हो जाय, तो बुद्धि 
का भवन कंसे खडा हो सकता है ? संगमे इच्छाका पुट देने से काम; काम 
मे बाधा पड़ने से क्रोध; कोधकेउग्रहो जाने पर जो वस्तु नहीं मिल रही 
उसके लिए प्राग्रह॒- मोह; मोह से स्मृति-विभ्रमः; स्मृति-विश्रम से बुद्धिनाश-- 
ओर बुद्धिनाश के बाद शुद्धिनाज्ञात्‌ प्रणद्यति"-- वुद्धि ही न रही, तो मनुष्य 
करा सर्वनाश यह्‌ है कमं की श्ंखला का बन्धन । 

मनुष्य किस प्रकार कमे" कौ सांकल में वंध कर मूलतः स्वतन्व होता ह्रा 
परतन्त्र की तरह व्यवहार करता है--इसका यह भ्रत्यन्त मम॑भेदी वणेन है, 
परन्तु कर्मं के विषय मे हमे यह्‌ वात गाँठ बाध लेनी चाहिये कि भ्रात्मा एकः 
स्वतन्त्र शक्ति है, इसलिये मनुष्य कमं करने मे स्वतन्त्र है, स्वतन्त्र है इसलिये 
चाहे तो कमं की गांठ पड्ने हीन दे, परन्तु श्रगर कमं करने को श्रपनी 
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स्वाभाविक-स्वतन्त्रता का उसने उपयोग नहीं किया, तव जगत्‌ के सवैव्यापी- 
सिद्धान्त कारण-कायं के नियम कै भ्रनुसार उसे कमं का फल भोगना ही पड़ेगा, 
उसमे मिन्नत-खुशामद करने से भी दछुटकारे कौ कोई सम्भावना नहीं । कर्मो के 
सम्बन्ध मेँ सर्वोत्तम सिद्धान्त यह रै-- मनुष्य कमं करने में स्वतन्त्र है, फल भोगने 
मे परतन्त्र है । उपहासास्पद वात यह है कि लोग श्रपने को कमं करने में परतन्त्र 
होने की तरह व्यवहार करते है, परन्तु फल भोगने में स्वतन्त्र होना चाहते हैँ । 
इसी गलत श्राधार पर संसार के श्रनेक मतःमतान्तरों की दीवारे खडी है, प्रौर 
यही कारण है कि इस विर्व में मिथ्याचार दिनोंदिन वदता जा रहा है । 


10. संसार भे विषमता का कारण क्या कसं है ? 

"क्म" के सिद्धान्त के सम्बन्ध में दो वड़े विकट प्रन किये जाते हैँ, पहला 
प्रहत श्रध्यात्मवादियों की तरफ़ से मौतिकवादियों के प्रति ्रौर दूसरा प्रदन 
भौतिकवादियों की तरफ़ से श्रध्यात्मवादियों के प्रति है जिसका उत्तर श्रपने 
सिद्धान्त को रक्षा के लिये प्रत्येक को देना श्रावश्यक है । श्रगर वे, श्रपने प्रति 
कयि गये प्रश्न का सन्तोपजनक उत्तर नहीं दे सकते, तो उन्हँ ग्रपने सिद्धान्त की 
युक्तियुक्ता पर विचार करना होगा । वे प्ररन निम्न है : 

(क) श्रध्यात्मवादी-प्रशन- संसार मेँ कोई प्राणी स्वस्थ उत्पन्न होता दै, 
कोई जन्म का रोगी । किसी को ग्रे है, कोई श्रन्धा ही जन्मता है; किसी को 
कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट मे ही जीवन प्रारम्भ करता है । वयोकिं भौतिकवादी 
दसी जीवन को भ्रादि तथा भ्रन्त मानता है, इसलिये उसे इस वात का उत्तर 


देना च्िए कि जन्म के प्रारम्भ भें ही यह विषमता वयों है ? जो वच्चा श्रभी 


जन्म; उसका क्या दोष था कि वह्‌ म्रन्धा जन्मा । इस उलन में से निकलने 
का भौतिववादी के पास क्या रास्ता है ? यदि कहा जाय कि सन्तान माता- 
पिता के रज-वी्ं के हारा उनके तथा श्रानुवंदिकता' (प्ल ९५11) दवारा प्राप्त 
स्वस्य ग्‌ श्रस्वस्थ जननः्रव्यों (अलप्णाव्डाप) को लेकर पैदा होती है, 
उसके वाद जसे पर्यावरण (खाणाणापालणा) मे रहती है उसी के श्रनुसार 
बनती-विगङ़ती है, तो प्रन वही-का-वहीं रहता है । सन्तान ने क्या किया था 
व स (तति के यहां जन्म मिला, माता-पिता श्रमने किये का दण्ड 
शरगते, एक निर्दोष ज्वा वयो दण्ड भुगतने के सिये उनके थर पैदा होता हे ? 
= ५ तो पिष्टे जन्म तथा श्रगले जन्म की बात करके दे 
तिति तला सवित 
एेसा हो सकता है ? क्या भौतिकवादी-विज्ञान ५३ ४ र स छोड 
सकता है १ जो विज्ञान ज्ञान कारण-कायं के नियम को छोड 

न श्रभावसेभाव का होना श्रौर भावसे श्रभावकादहो 
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जाना नहीं मानता, वह इस जन्म मेँ “चेतना' के एकाएक, भ्रकारण कष्टों का 
बो सिर पर लाद कर उत्पन्न होने तथा इस जन्म मेँ किये प्रच्छे-बुरे कर्मो को 
यूँ ही पटक कर प्रन्तर्थान टो जाने की वेतुकी वात को कंसे मान सक्ता है ? 
विज्ञान जिसका प्राधार ही कारण-कार्यं का नियम है, ्रपने को विज्ञान कहता 
टुपरा कर्म" के उस सिद्धान्त से कंसे इन्कार कर सकता है, जो श्रगर कुछटैतो 
"कारण-कार्य' का ही रूपान्तर है । यह कंसे हो सकता है कि '्चेतना'-जंसी एक 
महन्‌, अरष्ितीय, विलक्षण सत्ता कुछ कष्टों को जन्म सेदही श्रपने सिर पर 
लाद करं प्रकट हो जाय ्रौर कुछ देर ्रपनी भलक दिखा कर एकाएक खों 
से श्नोफल हो जाय, ग्रौर जो उत्पात उसने इस जीवन मे मचाये हँ उनका न 
यह फल भोगे, न श्रने भोगे । यदीं होना, यहीं समाप्त हो जाना भ्रसम्मव ल 
तभी सम्भव है ्रगर कारण-कार्यं का नियम दिल वहलाने की वात हो । 

(ख) भौतिकदादी-प्रसन--जो म्रध्यात्मवादी कहते हैँ कि संसार मे मनुष्य- 
मनुष्य के वीच विषमताग्रों का कारण पिले जन् के कर्म हैँ उनसे भौतिकवादी 
का प्रदल है कि क्या श्रमीर-गररीव के वीच जो विषमता पायी जाती है वह पिले 
जन्म के कर्मके कारण है? श्रगर यह्‌ पिचले जन्मों के कारण है तव तो यह्‌ 
श्राथिक-विषमता श्रनिवायं दै, कमं का फल दै, म्राज श्रमीरी-ग्ररीवी को दूर करने 
के 'समाजवाद' (30021०४) तथा “साम्यवाद' (०फपणणो$ण) के जो प्रयत्न 
हो रहे, वे सव बेकरार ह 1 ग्रगर समाज की श्राथिक-विषमता श्रनिवाये है, 
कर्मो का लेखा है, तव तो कर्मो का विचार पूँजीवाद विचार (@20112115116 
14९६) हुमा । हम देखते हँ कि श्राधिक-विषमता दर हो जाती है, दर हौ रही 
दै, फिर कर्मो का सिद्धान्त कहाँ हरता है ? कर्मो के सिद्धान्त से तो भ्राथिक- 
विषमता एक युक्तियुक्त स्थिति है । 


11. विषलता का श्रध्यारपवादी समाधान 


श्रध्यात्मवादी के पास इस प्रन का उत्तर हं । जव ह्म कहते हैँ कि भ्रमीर 
श्रमीर है श्रपने कर्मो के कारण, ग्रीव ग्रीव है श्रपने कर्मो के कारण -तव हम 
एक सचाई का प्रतिपादन कर रह होते दै । यह्‌ ठीक है कि धन की भ्रमीरी- 
गरीवी समाज की व्यवस्था की दनाई हुई दै । एेसा समाज था जिसमें समाज 
कौ पंजीवादी रचना थी, वच्चा पैदा ही सृहमें सोने का चम्मच लेकर होता 
था, ञ्राज हम एते समाज का निर्माण कर रहे हैँ जिसमे न कोई श्रमीर रहेगा, न 
गरीव रहेगा । परन्तु ञ्रमीरी-गरीवी श्राथिक ही नहीं होती । श्रमीरी-ग्ररीवी का 
माप-दण्ड "धन" समा जाता टै, परन्तु ग्रसली अ्रमीरी-गररीवी शन" की नहीं, 
वगुण" की है । धन से ग्रमीर होता ह्र भी व्यक्ति गुणसे रारीव हौ सकता है, 
धन ते गरीव होता हृश्रा भी व्यक्ति गुण से श्रमीर हो सकता है} श्रघ्यातमवादी 
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का कथन है कि गुण, स्वभाव, संस्कार जन्म से ्राते है" ये पिछले जन्म के कर्मो 
के परिणाम होते है । कुछ लोग दरिद्र होने के संस्कार लेकर पैदा होते है, क 
लोग समृद्ध होने के संस्कार लेकर पैदा होते दैँ। जो समृद्ध होने के संस्कार 
लेकर पैदा हुश्रा है--श्रौर यह संस्कार पिछले जन्म का ही सूक्ष्म-शरीर में निहित 
संस्कार हो सकता है--उसे सामाजिक-कुव्यवस्था के कारण भीख भी क्योन 
मागिनी पड़े, वह सम्राट्‌ की तरह्‌ वरतेगा, जो दरिद्र होने के संस्कार लेकर 
पदा हृश्रारै, वह राजाके घरमेंही क्यो न जन्म ले, वह भिखमंगों की तरह 
बरतेगा । यह ठीक है कि भ्रमीरी-गरीवी सामाजिक-व्यवस्था का परिणाम है, 
यह मिट रही है, इसमें करम के सिद्धान्त' को घसीट लाना बेकार है, उसे घसीटने 
से मनुष्यकृत ्राथिक-विषमता को बल मिलता है, परन्तु इस वात से इन्कार 
नहीं किया जा सकता कि भ्राथिक-विषमता के मिट जाने पर भी जन्म-जात 
विषमता तो वनी ही रहेगी--कोई प्रतिभाशाली जन्मेगा, कोई निपट मूखं 
जन्मेगा । ये विषमता स्वभाव की है, पिले जन्म के संचित संस्कारों की है 
ये विषमताणं एेसी हैँ जिनका समाज की व्यवस्था से सम्बन्ध नहीं होता, जो 
्रात्मा के साथ जन्म से ही श्राती है, जन्म से श्राने के कारण इनका वीज पिछले 
जन्म के कमं मे निहित होता है । 


12. सुकर्म दुःखी श्रौर कुकर्मी सुखो क्यों दीखति हँ ? 

कर्मो पर विचार करते हए भौतिकवादी का एक बड़ा जवर्दस्त प्रन रह्‌ 
जाता है जिसका भ्रघ्यात्मवादी को उत्तर देना होगा । प्रन यह है किश्रगर 
कर्मो काफल मिलता है, भ्रच्छे कर्मो काग्रच्छा, बुरे कर्मोकावुरा, तोक्या 
कारण है कि सत्कर्मी लोग संसार में दुःखी पाये जाते दै, कुकी लोग सुखी पाये 
जाते ह? होना तो यह चाहिए था कि सत्कर्म, सदाचारी-- ्रहिसा, सत्य, 
श्रस्तेय, ब्रहमचयं, श्रपरिग्रह का पालन करने वाले सुखी दिखलाई देते ; मठे, 
अनाचारी, दुराचारी लोग दुःखी दिखलाई देते । श्रगर कमं का सिद्धान्त सही 
सिद्धान्त है, तो यह उल्टी गंगा वयो वह्‌ रही है ? इसका क्या उत्तर है ? 

(क) सुकर्मा दुःखो तया कुकर्मा सुखी है--यह धारणा ही गलत है--सवसे 
पहली + तो यह है कि यह समना कि सत्करमी दुःखी होते है, कुकी सुखी 
होते स धारणा ही गलत है । कभी-कभी जो बाहर से दीखता है वह 
भीतरः से नहीं होता । श्रमने को दुःखी दीखनेवाला भीतर से सुखी तथ। मस्त 
ता है, शरपने को सुल दीलनेवाला वह्‌ ही जानता है कि मीतर से वह्‌ क्या 
है नी इसके श्रतिरिक्त सव सुकर्मा दुःखी हो, सव बुकर्मी सुखी हो--देसा भी 
नही होता । यहं कहनः ठीक होगा कि रु सुकर्म दुःखी दीखते है, कुछ कुकर्मी 
सुखी दीखते है-प्रदन का यही रूप दीकं होगा । साधारण तौर पर यह शंका 
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क्यों की जाती है कि सत्कर्मीं दुःखी पाये जाते है, कुकर्मी सुखी पाये जाते है ? 
इसका एक कारण है । वह्‌ कारण क्या है ? वह्‌ कारण एक उदाहरण से स्पष्ट 
हो जाएगा । छींक तो सवको श्राती है, परम्तु श्रगर कोई जुलूस मे हाथी पर 
बैठा ठीक रहा हो, तो सभी कटने लगते दँ- देखो, वह ठीक रहा है । छीकता 
कौन नहीं, परन्तु जो हाथी पर वैठा है उसकी छींक की सब लोग चर्चा करने 
लगते हैँ । इसी तरह कुछ सत्कर्म, सदाचारी दुःखी होते है, कुछ कुकर्मी, 
दुराचारी सुखी भी होते दै- सव नदीं, कुर-परन्तु क्योकि हमारी सुकमं 
तथ ककम कौ संकल्पना के साथ उनका दुःखी श्रथवा सुखी होना मेल नहीं 
खाता, इसलिए मानो वे हाथी [पर बैठे सवको दीख रहे होते है, इसलिए उनके 
दुःख-सुख की श्रनावश्यक तौर पर चर्चा होने लगती है । उस चर्चा मे कोई एेसा 
तथ्य नहीं होता जिसके श्राधार पर एक नियम कल्पित कर लिया जाय या एक 
परिणाम निकाल लिया जाय । 

(ख) क्म का फल शनेः-शनेः पकता है-भौतिकवादी का कहना है कि 
श्रगर "कर्मो" का नियम कारण-कायं' का ही आध्यात्मिक-जगत्‌ मे चल रहा 
नियम है, तो यह तो होना चाहिए कि ्रच्छे कर्मो का प्रच्छा फल हो, बुरे कर्मो 
का बुरा फल हौ । म्रच्छेवुरे से हमारा श्रभिप्राय सामाजिक श्रच्छे-बुरे से नहीं 
दहै। भ्राज के स।माजिक-नियमों की पृष्ठ-मूमि में भ्राज एक काम भ्रच्छाहो 
सकता है, सामाजिक-नियमो मे परिवर्तन हो जाने पर वही काम बुरा हो सकता 
है । किसी समय वाल-विवाह, सती हौ जाना सत्कर्म था, श्राज ये श्रसत्कमं हैँ । 
सामाजिक प्रच्छाई-वुराई को जो परिवतंनशील है छोड भी दिया जाय, तो भी 
निरपेक्ष श्रच्छाई-वुराई भी रह जाती है । ईमानदारी, सचाई, दूसरे को दुःख 
न देना श्रादि निरपेक्ष-सत्कमं हैँ; वे्ईमानी, ठगी, धोखा देना, पर-पीडा श्रादिं 
निरपेक्ष-कुकमं है । भौतिकवादी का प्ररन यह है कि जो लोग ईमानदार है, 
सच्चे, दूसरों कीसेवामे रतै, वे दुःख क्यों भोगते है, जो वेईमान है, भूे 
है, दूसरों पर ्रत्याचार करते है, वे सुख क्यो भोगते ह ? 

इस प्रन का उत्तर देते हुए कमं-व्यवस्था के व्याख्याकार मनु महाराज 
ग्रपनी मनुस्मृति के चतुथं ग्रध्याय के 174 वै श्लोक मे लिखते है-- 

भ्रधर्मेणेघते तावत्‌ ठतो भद्राणि पश्यति 
ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति । 

मनु महाराज का कहना है कि दुष्कमं करने वाला पहले फलता-फुलता 
दीखता है, जीवन मे श्रागे-ही-प्ागे वदता जाता दीखता है (श्रधर्मेणेधते तावत्‌), 
उसके वाद उसे दुनिया के सव सुख प्राप्त हो गये हं-एेसा लगने लगता है 
(ततो भेद्राणि पद्यत), इतने प्रच्छ दिन श्रा जाते हँ किं उसके शत्रु भी उससे 
परास्त हो जाते दँ (ततः सपत्नान्‌ जयति), परन्तु भ्रन्त मे वह दिन श्रा जाता 
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जव उसका जड-मूल से विना हो जाता है (समूलस्तु विनदति) । मनु महाराज 
ने ग्रपने भ्रनुभव की बात लिखी है, दुनियामें जो-कुखहो रहा है उसे देखकर 
यह्‌ लिखा है । {मनु महाराज का कहना है कि करकर्मी का फुलना-फलना कुछ 
ही दिनों का होता है, उपर से एेसा दिखलाई देता है, भीतर से उसकी जड 
खोली हो रही होती है । प्रत्येक कुकर्मी अपने दामन कै भीतर फक कर मनु 
महाराज के इस फ़तवे की गवाही दे सकता दै 1 
इसी भ्रनुभव को मनुस्मृति कै एक दूसरे श्लोक मे वड़े सनौ रंजक-रूप मं 
कहा गया है । चतुर्थं श्रव्याय के 172-173 वें लोकों मे लिखा दहै-- 
लाधसेशरितो लेके सद्यः फलति सौरिवं 
शनैराष्न्तमानस्यु कर्तुमूलानि _ कृन्तति 1 
यदि नात्मनि पत्रेषु न चेदुत्रेषु नप्तृषु 
न त्वेद तु कृतोऽयमैःकतभवति निष्फलः । 
धर्म-ग्रध्म, सत्कर्म-ग्रसत्कर्म, श्रच्छाई-बुराई एक वीज के समान हं । ज्यों 
ही इन बीजों को जीवन की मूमिमे हम वोतेरहैः त्योंदही प्रधमं, श्रसत्कम, 
बुराई के वीज के साथ उसकी जड को काटने वाला एक कीड़ा उसके साथ-साथ 
ऊपर घ्राने लगता है । जैसे जमीन मे गाड़ा हुमा बीज एकदम पौधा नहीं बन 
जाता, वह श्रररित होता दै, जमीन को काट कर उभरता है, तना वनता है, 
वैसे ही उस बीज के भीतर पड़ा हुप्रा उसकी जड़ कौ काटने वाला प्रधम, 
असत्करम, बुराई का कीड़ा एकदम नहीं, परन्तु शनैः-शनः--धीरे-धीरे--जड 
कौ काटता जाता ४, श्रौर अन्त मे वह्‌ समव भी श्रा जाता है जव दुष्कर्मो के 
जीवन-वृक्ष की सव जडं कट जाती है, श्रौर वह्‌ धड़ाम से भूमिसात्‌ हो जाता है। 
यदि देने को लगता भी है कि उसे कूकमं का फल नहीं मिला, तो यह श्रम है 
वयोकि कुक की पुतो तक मार जाती है, पूर भी उस मार से वचे दीखते होः 
तो पोत्र-मपौत उस का फल मोगते दीखते हैँ । कूकमं करने के वाद यह्‌ सम 
वेठ्ना करि इसका फल नहीं होगा--नासमी है 1 मनु तो कमफल के सम्बन्य 
मे इतने द्दृ-निर्चयी थे कि उन्होने वुकर्मी के पुत्रपौत्रं तक को नदीं छोड़ा 
यह्‌ सलभ लेने की वात है कि जैसे कोई कूकमं तत्काल नहीं किया जाता, 
सत + पटले से उसकी नीव पड़ च्की होती टै, उसका प्लैनिग हौ चका 
होता है, वसे उसकी जड़ को काटने का काम भी तत्काल नहीं होता, वहत 
समय ५ से-कुकमं के वीज पडने के समय से ही-वूकमीं की जड काटने 
का प्लैनिग भी शुरू हौ नाता है 1 यह हम पते भी दर्शा श्रये है कि धर्म का 
तत्काल-फल तो उसका संस्कार पड़ जाना है--यह संस्कार कमे का तत्काल-फल 
है, परन्तु संस्कार पर-संस्कार पडते-पड़ते वह्‌ समय भी श्रा जाता दै जव इन सव 
कुसंस्यारो के परिणामस्वरूप कुकमं का प्रतयक्ष-फल भी सामने श्रा जाता है 1 
कर्मो के फल के सम्बन्ध भे वैदिक-विचारधारा की यही मीमांसा है 1 





कमण्येवाधिक्ारस्ते मा फलेषु कदाचन (गीता, 2 अनध्याय, 47 ) 


"निए काम-कर्मः क्या है ? ककम" के सिद्धान्त के वाद प्रन उठ खड़ा होता है 

कि श्रगर कमं करना मनुष्य का स्वभाव!है, तो क्या कोई ठेसा 
उपाय ह जिससे हम कमं भी करे श्रौर कर्म के बन्धन में भी न पड़े ? इस सम्बन्ध 
मेँ वैदिक-समाधान यह है कि जव कामना-रहित कर्म किया जाता है, तब कर्म॑ 
करने पर भी उसका वन्धन नहीं पडता । इसी भाव को गीता में "निष्काम-कर्म' 
कानाम दिया है। यजुवद के तिनत्यक्तेन भुंनोथाः' का भी यही भाव है कि 
हम {संसार मे रहं, परन्तु निलिप्त होकर, निस्संग होकर, निष्काम होकर । 
गीता में सकाम का विवेचन करते हए कहा है किं सकाम-माव के परिणाम का 
मनोवज्ञानिक-क्रम है--विषयों का ध्यान, संग, काम, कोध, मोह, स्मृति-विभ्रम 
तथा बुद्धि-नाश ; निष्काम का विवेचन करते हुए कहा है कि निष्काम-भाव के 
परिणाम का मनोवज्ञानिक-क्रम है--राग रेप से विमुक्त होना, इन्द्रियों से विषयं 
का उपभोग करते हृए इन्ियो का स्वतन्त्र-विचरण करते के स्थान मेँ श्रात्मा के 
वश में रहना, इस प्रकार प्रसाद-गुण प्राप्त करके बुद्धि का स्थिर हो जाना । 
यह्‌ सम्पूणं वर्णन इतना मनोवैज्ञानिक है जसा मनोविज्ञान की भ्रन्य किसी 
पुस्तक में नहीं मिलता । इस मनोवैजञानिक-णंलला का विस्तृत विवेचन इस 


श्रध्याय में किया गया है । 


(निष्कर्मण्यता' तथा निष्कामता" में भेद है । “निष्कममण्य' व्यक्ति काम ही 
नहीं करना चाहता, 'निष्काम-व्यक्ति' सम्भूणं शक्ति से काम में जुटा रहता है, 


ग) १ 


परन्तु फल मे श्रासक्त नहीं होता । गीता ने इस विचार को रहस्यमय कहा है । 
है भी रहस्यमय बयोकि यह्‌ कंसे हो सकता है कि हम काममभी करे ग्रौर फल 
की श्रागा भी न करें । निष्काम-योग का कहना यह दै कि कमं करना तुम्हारे 
ग्रधीन दै, फल तुम्हारे श्रधीन नहीं है, जो बात तुम्हारे हाथ की नहीं टै उसकी 
श्रा कर बैठने का क्या मतलब ? जव हम कमं के फल कौ बात करते हं, तव 
यह्‌ सोचना होगा कि कमे-फल मे कौन-कौन से कारण सम्मिलित हौकर फल 
को उत्पन्न करते है । जव हम कमं करते हँ तवर उसमे हमारा ही नहीं, दूसरों 
काकमं भी शामिल हो जाता है, हमारे कमं एक तरफ़ खीचते हँ, हमारे रात, 
कै करम दूसरी तरफ़ जोर लगाते हैँ । इन सवका 'योग-ऋण' (एापऽप) ण) 
होकर जो शेष रहेगा वही तो कमं-फल होगा । हम केवल श्रपने कमं की ही बात 
करते है, उसके जो विरोधी तत्व हैँ उन्हे हिसाव मे से निकाल देते ट्‌ । कमा 
का लेना-देना बरावर करके जो शेष रहे, ‹वही कमं-फल है । यह जमा-घटाना 
हमारे हाथ नही; फिर फल के लिये जिद क्यों ? 


हस पर प्रन उठता है कि क्या “निष्काम-कमम' सम्भव भी है ? वित्वुल 
सम्भव है । उदाहरणा, डोक्टर मरीज के वच्चे का इलाज करता है, जान लड़ा 
देता है, परन्तु वच्चा मर जाता है । क्या डक्टर रोने वैठ जाता है ? वकील 
मुवविकल का मुकदमा बडी होरियारी से लडता है, परन्तु हार जाता है । वया 
वकील रोने लगता है ? खिलाडी खेल मे ज्‌भ जाता है, परन्तु हार जाता] 
व्या वह हाय-हाय करता है ? हाँ, श्रगर डँक्टर का श्रपना वच्चा मर जाय, तो 
बह परेशान हौ जाता है। जो मनःस्थिति डोक्टर मरीज के प्रति, वकील 


मुवव्किल के प्रति धारण करता है, उसी को श्रपने प्रति धारण करनलेतोयही 
(निष्कामता ह 1 


श्रष्टम ब्रघ्याय 
* 


निष्काम-कस का सिद्धान्त 


(पष्ट 1.^ फ 0ए एथ ९७ ^ (छप) 


[4 


पिच्ले श्रध्याय में हमने कर्म के सिद्धान्त" की विवेचना की है । हमारे 
सामने प्रदन यह्‌ धा कि कर्मं के 'वन्धन' को कैसे काटा जाय । वैदिक-विचार- 
धारा के अनुसार "कमं' ही जीवन में सघ उपद्रवो को जड़ है, यद्यपि क्म" के 
विना रहा भी नहीं जा सकता । इस समस्या पर गीता में गं मीर विवेचन किया 
गया है जिसका निष्कर्षं॒'निव्काम-कसं' का सिद्धान्त है । जैसे हम पहले लिख 
चरके है, "कर्म" के सिद्धान्त पर पार्चात्य-विचारकों ने सिदान्त-विशेष के क्पे 
विचार नहीं किया, भारतीय-विचारकों ने इस पर सिदधान्त-विशेष के रूप मे 
विचार किया है । कई विचारकों का तो यह्‌ कहना है कि जं न्युटन ने भौतिकः 
जगत्‌ मेँ गुरत्वाकर्षण के सिद्धान्त की खोज की, भ्रन्य वैज्ञानिकों ने द्रुसरे-दूसरे 
वैज्ञानिक-सिद्धान्तो को खोजा, वैते ही भारतीय श्रध्यात्म-लास्वियों ने ननिष्काम- 
कर्म" के सिद्धान्त को खोज निकाला । निष्काम-कर्म का सिद्धान्त वेदिक -सिडधान्त 
है जिसे गीता सें पूरी तरह लोलकर कहा गा है । हम यहां गीता प्रतिपादित 
निष्काम-कभं के सिद्धान्त का विवेचन करते हए भारतीय-विचारकों ने इसका 
क्या-क्या स्पष्टीकरण दिया है उस पर भी प्रकाशा लने का प्रयत्न करेगे । 


1. गीतदब्रतिषादिति निष्कष्य-रुमं का सिद्धान्त 

(क) 'निष्क्मण्वता' तथा 'निष्कपसता' ने भेद--वैदिक-विचारधारा का 
जीवन कै प्रति रष्टिकोण त्यागपूर्वक भोग क दृष्टिकोण है । उपनिषद्‌ तथा 
यजुर्वेद मे कहा है--तिन त्यवतेन भुंजीथा"-- हम संसार को भगे, परन्तु निलिप्त 
होकर, निस्संग होकर, निष्काम-भाव से । जीवन मे सकाम-भाव से रहना मरौर 
निष्काम-मावना से रहना--इन दोनों मे महान्‌ भेद है, श्नौर इस भेद कौ सम्मुख 
रखकर वंदिक-सादहित्य का निमणि हरा है । इस प्रकार के साहित्य मे गीताका 
सवसे ऊँचा स्थान है । गीता ने सदियों से भारतीय-जनता के जीवन को प्रभावित 
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किया है । गीता का श्राधार उपनिषद्‌ है-- "सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल 
नन्दनः" । इन उपनिषदों के गूढ रहस्य.को न सम कर किसी समय भारतमें 
निष्काम के स्थान पर निष्कर्मण्यता की लहर चल पडी थी--निष्कर्मण्यता", 
रथात्‌ काम हीन करना । ब्रह्म ही सत्य है, ्रन्य सव-कुछ मिथ्या है- इस 
प्रकार की शिक्षा का प्रचार करके लोग कर्म-मात्रसे मुह्‌ फेरने लगे थे । उप- 
निषदों का श्रमिप्राय, वेदान्त का तात्पयं, श्र्यात्मवाद का सार यही समभा 
जाताथाकि संसार छोड दो, भगवा पहन लो, कोई काम मत करो। इस 
श्रवस्था से तत्कालीन विचारक-समुदाय सोच में पड़ गया था । इसलिये उपनिषदों 
कै, वेदान्त के, अध्यात्मवाद के ही शुद्ध, सत्य रूप को-करमम त्यागने के स्थान मेँ 
कमं करने परन्तु कमं में निहित वासना को त्यागने के सिद्धान्त को--निष्करम- 
ण्यता' के स्थान में “निष्काम-भाव' के वैदिक-सिद्धान्त को-- प्रकट करते के लिथे 
गीता का निर्माण ह्ना। गीता ने वैदिक-संसछृति की लुप्त होती हई विचार- 
धारा को फिर से सबके सामने लाकर रख दिया । उपनिषदों की, वेदान्त की, 
विशुद्ध-वैदिक संसृति के ;श्रव्यात्मवाद की विचारधारा यह्‌ थी कि ब्रह्म सत्य 
है- परन्तु इस संस।रसे भी तो इन्कार नहीं किया जा सकता- हां, इस संसार 
के मुकाविले में श्रन्तिम-सत्ता, यथार्थ-सत्ता शरीर की नहीं, म्रात्मा की है, प्रकृति 
की नहीं, परमात्मा की है ! गीता ने कहा कि क्योकि शरीर है इसलिए शरीर 
के लिए काम करो, परन्तु क्योकि श्रन्िम-सत्ता इसकी नहीं है, इसलिये इसमें 
लिप्त होने से वचे रहो ; क्योकि संसार है इसलिये इसका भी उपभोग करो, 
परन्तु क्योकि ्रन्तिम-सत्ता इसकी भी नहीं है, इसलिये इस संसार में भी लिप्त 
होने से बचे रहो । उपनिषदों का, वेदान्त का, श्रध्यात्मवाद का श्रभिपराय 
“निष्कर्मण्यता' समभा जाता रहा है । श्रसल मे, इस समफमे भूल रही है । 
भारतीय श्रव्यात्मवाद का, वैदिक-संस्ृति का यह श्रभिप्राय कभी नहीं रहा । 
इसका श्रभिभ्राय (निष्करमण्य'-जीवन वनाने के स्थान मे “निष्काम'-जीवन बनाने 
स दै । उपनिषदों के, वेदान्त के, ्रव्यात्मवाद के समभन मेजोमूलहो रही 
थी उदे श्रीकृष्ण ने गीता में दूर कर दिया । 'निष्काम-माव' का विचार वैदिक- 
संसृति की विचारधारा का एक मौलिक तथां वैज्ञानिक विचार है, ओर क्योकि 
इस विचार को जितने स्पष्ट तौर पर्‌ गीता मे समाया गया है, उतना भ्रन्यत्र 


कही नही" इसलिये हम भीता के ही शादो मे, इस प्रध्याय में “निष्काम-कर्म' 
पर विचार करगे । 

५ का वेदक-संकृति-सम्बन्धौ श्रध्यात्मवाद- महाभारत के 
सगो त स विव को भौतिकमेव के तिये लते देखकर, उन 
लं 0 ० साथ-साथ खेले, साथ-साथ उठे-वैठे, माई्-माई की 
~ ति ति एक-दूसरे के स्रून का प्यासा देखकर श्रगर 
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कोई जरा भी सोचने लगे, तो किस के हृदय मेँ व॑राग्य नहीं उत्पन्न हो जाता, 
कौन संसार को मिथ्या नहीं समभने लगता । सदियों पहले प्रजन ने इस दृष्टि 
से सोचा, ग्रौर जीवन से निराश होकर खडा हो गया, आज भी कोई उसी दृष्टि 
से देखे तो उसे जीवन मँ कोई तत्त्व नजर न ्राये ! निराश प्रजन में गीताने 
म्राशा कासंचार कर दिया, मँदानसे भागते हृए श्र्जुन को गीता ने मैदान में 
फिरसे ला खडा किया, तो क्या श्रीकृष्ण ने यह सव-कु म्र्जुन को यह्‌ समभा 
कर किया कि संसार मौज मारने की जगह दहै, लड़ो श्रौर सगे-सम्बन्धियों को 
मार कर गुलछरं उडाओ ? नही, भ्र्जुन की प्र्यात्मवादी-विचारथारा को 
काटनेके लिये श्रीकृष्ण ने प्रकृतिवादी-विचारधारा का उपदेदा नहीं दिया 1 
जैसे भ्र्जुन अरध्यात्मवादी वाते करने लगा था, वैसे श्रीकृष्ण भी श्रध्यात्मवादी 
वाते ही करने लगे, उन्होने भी यही कटा कि यह शरीर मदट्टी का चोला है, जैसे 
कपड़े के मेला होने पर उसे उतार फकते हँ वैसे शरीर के पुराना हो जाने पर 
वह बदल दिया जाता है, प्रात्मा ही नित्य है, शरीर ग्रनित्य है । कोरी श्रध्यात्म- 
वादी-संस्कृति--'संसार प्रसार दै, यह-सव दो दिन का मेला है- यह कह कर 
संसार से भाग खडी होती है, भर्जुन भी एेसा ही करने लगा था, परन्तु वेदिक- 
संस्कृति ने जिस अध्यात्मवाद को जन्म दिया था वह्‌ संसार को श्रसार भी 
कहती थी, श्रौर संसार को छोड़ कर भागती भी नहीं थी, शरीर को आत्मा 
का वदलने वाला चोला भी कहती थी, भ्रौर हाथ-पर-हाथ धर कर वैठती भी 
नहीं थी । वैदिक-संस्छृति की इसी विचारघारा को श्रीकृष्ण ने खोल कर मर्जुनं 
के सामने रखा प्रौर भ्रव्यात्मवादी होते हुए भी उसे संसार से भागने के स्थान 
पर संसार में उटने का उपदेश दिया । 

(ग) श्रकृष्ण का श्रध्यात्मवाद एक रहस्य की व्याख्या है- संसार को 
श्रस्ार मानना श्रौर फिर भी इसमें उटना--यह एक नवीन विचारधारा है । 
प्रकृतिवादी संसार को ही सव-कुछ मानते है, उनका संसार मे उटना स्वाभाविक 
है । म्रघ्यात्मवादी संसार को श्रसार मानते है, उनका संसार से भाग खड होना 
भी स्वाभाविक है । परन्तु संसार को श्रसार मानना श्रौर फिर भी इसमें डटे 
रहना-- यह एक परस्पर-विरोधी-सी विचारधारा जान पड़ती है, तो भी इसे 
कोई परस्पर विरोध नही, यहं ग्रसली, यथार्थं तथा वैज्ञानिक विचारवारा है । 
यही वेदिक-संस्कृेति कौ विचारधारा है, इसी का श्रीकृष्ण ने गीता मे उपदेदाः 
दिया है । श्रीकृष्ण भी समते थे कि लोग इस विचार-सरणी से चकरायेगे, 
इसलिये उन्होने गीता में कहा ह कि यही विचार सही विचार है, यह्‌ रहस्यमय 
विचार है, यह उसी को सम भ्राता है जिसे गुर श्रपना योग्य शिष्य समकर 
इस विचार की दीक्षा देता है । गीता को पढने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
श्रीकृष्ण ने इस विचारधारा की भ्रजंन को वसे ही मन्व-दीक्षा दी थी जसे 
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ग्राचार्यं श्रपते श्रन्तेवासी को देता है या कोई वैज्ञानिक अपने नवीन श्राविष्कार 
की सूचना देता है । श्रीषृष्ण कहते है - 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहसनव्यवस्‌ । 
विवस्वाद्‌ मनवे प्राह मनुरिक्षदाक्वेऽग्रदीत 1 
एवं परम्पराप्राप्ठनिसं राजयो विदधुः । 
स॒ कातेनेह भहता योगे नष्टः परतप \। 
स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोतः पुरातनः । 
भक्तोदि मे सला चेति रहस्यं चेतदुत्तमम्‌ \। गीता, 4--1,2,3 
जिस मन््र की, रहस्य की मने तुके दीक्षा दी टै, वह्‌ श्रव्यय' दै नष्ट 
नहीं टो सकता । इस मन्त्र की सवसे पहले विवस्वान्‌ ने सनु कोदीक्षादी धी, 
मनु ने इक्ष्वाकु को, ग्नौर इस प्रकार गुरूरिष्य-परम्परा से यह मन्त्र, यह रहस्य 
श्राजतक चला श्रा रहा दै । वँदिक-संस्कृति के इस रहस्य को वीच में लोग भूल 
गये थे, श्रौर इसी का यह परिणाम था कि जीवन के वास्तविक पथसेवे 
विचलित हो गये, मटक गए । कृष्ण महाराज प्र्जुन को कहते टै कि क्योकि तू 
मेरा भक्त है सखा है, इसलिए मै तु उस रहस्य नें दीक्षित करता ह । गीता 
के इस स्थल से यह स्पष्ट ठै किश्ीकृष्णने भ्र्जुन को किसी वीज-मन्तरं की, 
किसी रहस्य की दीक्षा दी है, वह॒ रहस्य वेदिक-संस्कृति का रहस्य टे, वहं 
विवस्वान्‌ से चला श्रा रहा है, परम्परा से उसी विचारधारा में गरु ग्रपने दिष्य 
को दीक्षित करते रदे दै, श्रगर वह वीच में लुप्त हो गया तो कोई पर्वा नदी, 
उसकी श्चीकृष्ण फिर से अर्जन को दीक्षा दे रहे है । 
श्रीकृप्ण ने जिस रहस्य की भ्र्जुन को दीक्षा दी उसी का उल्लेख करते 
हए उन्दने कहा- "इमं विवस्वते योगम्‌-- इस योग को विवस्वान्‌ के प्रति 
पहले प्रकट क्रिया गया था । फिर लिखा है--“स एवायं मया तेऽ योगः प्रोक्तः 
पुरातनः"-- वही योग भ्राज मने तु बताया है । ब्र्थात्‌, श्रीकृष्ण ने वैदिक- 
संस्कृति के जिस रहस्य का म्र्जुन के सम्मुख उदघाटन किया उसका नाम "्योग- 
मागे" शरा । छृष्ण महाराज ने यह्‌ स्पष्ट कर दिया है कि योग-मार्ग' के रहस्य 
का उद्ाटन उन्होने श्रव्यं किया, परन्तु यह कोई विलकुल नई ही बात नहीं 
धी । यह तो वही वेदिक-संस्कृति का पुराना सन्देश था जो मानव-समाज को 
कभी विवस्वान्‌ कै द्वारा, कभी इषवाकु के द्वारा, कभी मनु के दवारा, श्र कभी 
वैदिक-लोगो के भरन्य श्रनेक श्रग्रगण्य नेताग्नों के द्वारा समय-समय पर मिलता 


रहा । मानव-समाज कै प्रति दिये गए इसी रहस्यमय “योग-मागं" की गीता में 
स्थान-स्थान पर व्याख्या है । 


लिए 1 तता सस्य-माग---थोग-मागे" क्या है--इसे समभने के 
ण -माग तथा उसके विरोधी 'सांख्य-मार्ग' इन दोनों का वणेन 
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किया मया है । किसी वात को समने के लिए उसके विरोधी को समस लेना 
उस वात के यथार्थ-वोध मेँ सहायक होता है । सदं को समभन के लिये गमं 
को समफना, लम्वेपन कौ समने के लिए छोटेपन को समना, ऊंचाई को 
समने के लिये नीचाई को ससश्ना श्रावरयक है । उस समय "योग-माग॑' का 
विरोधी मागं 'सांब्य-मार्ग' कहलाता था । “योग-मार्ग' का दूसरा नाम कमं- 
योग श्रौर सांख्य-सार्ग' का दूसरा नाम “कमं -संन्यास' था । गीता मेँ इन दोनों 
मार्गो का उल्लेख करते हए लिखा है-- 
सौङ्चऽस्तिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा शयेतं लयःनघ । 
सादशोगेन सांद्यानां कंमंयोगेन योनिनाम्‌ \ गीता, 3--3 
हे अर्जुन! संसार मेदो ही मागं ह--्ञानःसागं' तथा "कर्ममार्गः| 
श्ञान-मागं' को “सांख्य-सारग' कहते है, कर्म -मागं' को "योग-मार्ग' कहते हैँ । यह 
नहीं कि श्रीकृष्ण के समय ही जीवन-यापन केदो मार्गथे। तवतो थेदही, 
परन्तु तव या श्रव, इन्दीं दो मार्गो से, इन्दं दो चष्टिकोणों से मानव-समाज का 
निर्वाह होता है । उपनिषद्‌ मे भी तो नचिकेता कौ कथा का उल्लेख करते हए 


= 


इन्हीं दो मार्गो का निदेश क्रिया गया है। गीता का कथन है कि इन दोनों 


मार्गो सें से योग-मार्गे" ही उपादेय दै, 'सांस्य-मागं' नहीं । .सास्य-मार्गी' कम~ 
संन्यास का उपदेश देते हँ । उनका कहना है कि संसार निस्सार है, इसे सार 
सममः कर कमं करना दुःख का कारण है, इसलिए इसे निस्सार समभ कर कमं 
का परित्याग कर देना चाहिए, कुछ करना ही नहीं चाहिये, जव कु करेगे ही 
नहीं तव दुःख करटा से होगा ? श्र्जुन को भीतो लड़ने के लिए कहाजा रहा 
था, लड ग्रौर सास्राञ्य को जीत कर राजा वनो । भ्रजुन ने कहा, यह संसार 
निस्सार है, जो श्राज हमारा भाई है वह कल हमारा शत्रु बन कर खड़ा हौ 
जाता दहै, यै इस संसार को पाकर क्या कूगा, इसे पाने के स्थान में इसे छोडने 
मे ही मनुष्य का भला है । प्रजन सांख्य-माग' पर चल पड़ा था । भ्र्जुन को 
“सांख्य-मार्ग' पर, "क्-संन्यास' की राह पर कदम बढ़ाते देख कर श्रीकृष्ण ने 
कटा, यह गलत रास्ता है, संसार की तरफ़ पीठफेर देनेसे, कुछ भीकमेन 
करने से दुनिया का कोई व्यवहार नहीं चल सकता -- 
न हि कस्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्ठत्वकसंज्ृत्‌ । 
कार्यते दह्यवज्ञः कमं सवः प्रकृतिजेगणंः ॥ गीता, 3--5 
कर्मं छोड़ कर कौन रह सकता है ? कमं करना तो हमारी प्रकृति में 
निहित है । हम चाहे, न चाहे, संसार मे हम श्रा पडे है इससे इत्कार किया 
नहीं जा सकता, कमं किये वरी र रहा नहीं जा सकता । जगत्‌ ५ हो, भ्रसत्य 
हो, यथां हो, मिथ्या हौ--जव हम चारों तरफ़ संसार से धिरे ५ तव कसे 
हो सकता दै कि इसे विलकृल मिथ्या सम कर हम काम छोड कर वेठ जायें ? 
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परन्तु ग्रगर काम करेगे तो दुःख लगा रहेगा, इस दुःख से द्रृटकारा कंसे होगा ? 
यह समस्या भ्र्जुन की ही नही, प्रत्येक व्यक्ति की है, प्रत्येक एेसे व्यक्तिकीजो 
जीवन के प्रर पर विचार करता है 1 
(ड) कमं नहीं, कमं के फल क ्राशा छोडना निष्काम-कमं है श्रीकृष्ण 
ने इस समस्या का गीता मे जो उत्तर दिया है वह ॒वंदिक-संस्कृति का मानो 
बीजमन्त्र है । गीता पुछती है, कमं क्यों न करे, संसार से नाता क्यों तोड़ दें ? 
इसलिए न, क्योकि मनुष्य संसार में लिप्त हो जाता है, कर्म मनुष्य को बाँध 
लेता है । गीता का कहना है किश्रगर यही वात है तव एेसा उपाय क्योन 
निकालें जिससे कम" तो हो जाय, क्योकि कमं के वगर हम रह ही नहीं सकते, 
परन्तु कमं से उत्पन्न होने वाला "वन्वन" पैदा न हो, संसार भी वना रहे ्रौर 
ससारसे होने वालानेपभीनहो, सपिभीमरजाएश्रौरलाटीभीन ट्टे । 
गीता ने वैदिक-संस्ृति के जिस रहस्यमय सन्देश का वर्णन किया है, वह इस 
संस्कृति का बीज-मन्र है । वह्‌ वीज-मन्व यही है करि कर्मं करते जाग्रो, परन्तु 
उसके बन्धन को मत पडने दो, संसारमें रहो, इसलिये रहो क्योकि तुम इसे 
छोडना चाहौ तव भी छोड नहीं सकते, परन्तु इसमें {रहते हए इसके भोक्ता 
बनकर रहो, इसके भोग्य बनकर मत रहो, जीवन के चरखे पर शरीर-रूपी पूनी 
लेकर कर्मं का सूत कातते जाग्रो, परन्तु उसमें गांठ मत पड़ने दो- यह विचार- 
धारा है जिसका उपदेश श्रीकृष्ण ने म्र्जुन कोदियाहै, इसीको गीताने 
निष्काम-कममं या दूसरे शब्दों मे "कर्म-योग कहा है । 

„ भरन्तु कया यह सम्भव है किं हम संसारमें रहं श्नौर उसमें लिप्त न हो, 
कम कर प्रौर कमं का बन्धन न पड़ने दे ? वेदिक-संस्कृति कै प्रध्यात्मवाद का 
कह्ना है कि यह्‌ सम्मव ही नहीं है, यही जीवन का सही तथा विज्ञानसम्मत 
रास्ता है । कमं करते दुए उसके वन्धन को न पड़ने देना, संसार मे रहते हुए 
संसार से मुक्त रहना--इस मागं का उल्लेख करते हुए गीता का कथन है-- 

कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
व मा ते संगोऽस््वकमंणि ॥ गीता, 2--47 
: र कर्माणि संगं त्वक्त्वा धनंजय । 
सिद्धयतिद्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ।! गीता, 2--48 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निस्पृहः 1 
क ध ॥ स शान्तिमधिगच्छति 1 गीता, क 
म मतकरो । कर्मके फलकी कौन श्रादा नहीं 
करता ! हरेक करता है। वह शाशा करना “संग' कहात। ठै, (सकामभावः 
कहाता है, उस श्राशा का त्याग देना "निस्संग-कम' है, “निष्कान 
रुन ! तू कमं कर्‌, परु निसंग हकर -कमं' है, निष्काम-माव' है । हे 
४ ६ › निष्काम होकर, निलिप्त होकर-- 
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वस, यही ्ोग-मा्गं है । “निःसंग-कर्म' करने का परिणाम यह होगा कि कमं 
मे सिद्धि हो, भ्रसिद्धि हो, सफलता हो, प्रसफलता हो, मनुष्य में समता रहेगी, 
श्रौर समता रहेगी तो शान्ति रहेगी, दुःख नदीं होगा । 
कर्म-संन्यास' या "सांख्य-मा्ग' तो सीधा-सादा उत्तर देता है- संसार श्रसार 
है, इसमें कमं क्या करना, इसलिए कमं का भगडा छोडो, कमं छट जायगा तो 
कम-जन्य दुःख श्रपने-आप छृटेगा । इसके विपरीत, कर्म-मार्ग' या योगमार्गं 
यह कहता है कि संसार प्रसार तो है, परन्तु इसकी सत्तासेभी तो इन्कार 
नहीं किया जा सक्ता, संसार है तो कर्मं छोडे भी छूट नहीं सकता । कमं नहीं 
छूट सकता, परन्तु हा, कमं के साथ लगा हृन्रा कर्मफल काजो मोहहै, संग 
ममता है, कामना है, ग्रहंकार है-र्भेने किया ग्रतः मुकर एेला फल मिले, 
वसा फल मिले--यह्‌ भावना है--इसका त्याग किया जा सकता है । (सांख्य 
माग तथा “योग-मागं-- दोनों का उदेश्य एक है, दोनों कमं के वन्वन में नहीं 
पड़ना चाहते-- “सांख्ययोगो पृथक्‌ बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः" परन्तु “सांख्य- 
मागं" कमं के वन्यन को छोडने के लिए कमं को छोड वैठता है, ग्नौर “योग-मा्ग" 
वह मागं जिसका प्रारम्भ विवस्वान्‌ के समयसे हुश्रा था, जो इक्ष्वाकु श्रौर 
मनु का मागे था, जो समय-पमय पर लुप्त होता रहा परन्तु वैदिक-संसृति की 
विचारधारा के वेग के कारण लुप्त होता-होता बार-बार प्रकट होता रहा, 
जिसका श्रीटृष्ण ने गीता में उपदेश दिया--वह मागं जीवन के प्रति ्रथ॑क्रियात्मक 
("ध ्18110) दृष्टिकोण को लेकर कहता है कि कर्म मत छोडो, कर्म-फल की 
श्राशासे दुःख होता है ग्रतः उस श्राशाको त्याग दो। जीवन में कायं करने 
की इस इष्टि को, इस विचारधारा को निष्काम-कर्म, निस्संग~कर्म, निर्मम-भाव, 
निर्मोहि-भाव, निरहंकार-भाव कहा गया है । यह हो सकता है कि जिस व्यक्ति 
को कर्ममेंसेसंग काट देने के लिए कहा जाय वह संग को छोड़ने के बजाय 
कर्मं को ही छोड बैठे, परन्तु जव हमने यह भली प्रकार जान लिया कि कर्म 
तो हमसे छट ही नहीं सक्रता--ग्रौर यही बात श्रीछृष्ण ने श्र्जुन को बार-बार 
समाने का यत्न किया है--तव तो हमारे पास भिफ़ं एक मागं रह जाता है 
श्रौर वह है संग को, फलाशा को, मोह को, कर्म-फल के साथ भ्रासक्ति को छोड 
देना । श्रीकृष्ण इस वात कौ भली-मांति सममते थे कि यदि संग को, भ्रासक्ति 
को छोडने के लिए कहा जायगा, तो मनुष्य कमं से ही उदासीन हो जायगा, 
उत्साह से कायं न करेगा, इसीलिए उन्होने कहा-- 
सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्या््रास्तथासक्तस्चिकोषुर्लोकसंग्रहम्‌ ॥। गीता, 3--25 
जैसे मूखं लोग कमं-फल कौ भ्रागा से, प्रत्यन्त उत्साह से किसी काम को 
करते है, वैसे विद्वान्‌ लोग विना कर्म-फल की श्राया से, उस से भी दुगुने उत्साह 
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से काम में जुटे रहते है । 'निस्संग-भाव' का यह परिणाम नहीं होना चाहिए 
कि कमं करने में रिथिलता श्रा जाय--तव तो "योग-मागे' ्रौर कुछ नहीं रहेगा, 
(सांख्य-मा्ग' ही हो जायगा । काम तो मनुष्य दुगुने उत्साह से करे, परन्तु काम 
करता हुभ्रापेसे ही रहे मानो कुछ किया ही नहीं, किया श्रौर करके श्रलग हो 
गए, उस से चिपट कर न वैठ रहै- यही “निष्काम-कर्म' है । 

(च) निष्काम-कमं श्रसम्भव नहीं, सम्भव है--कमं करते हए उसके फल 
की श्राशा न करना कहने मे सरल परन्तु करने में कठिन है । प्रत्येक व्यक्ति फल 
की श्रारा से काम करता है। क्या कोर एेसा उपाय है जिस से हम श्रपने भीतर 
फल की भ्रागान करने की भावना को, श्रनासक्तिको जन्मदे सके? इसी 
का उत्तर देते हुए कृष्ण महाराज ने कटा कि जो लोग जीवन को यज्ञमय वना 
लेते है, वे श्रपने-प्राप “निष्काम-कर्म' करने लगते हैँ । गीता मे लिखा है-- 

यज्ञा्थत्किमं णोऽन्यत्र॒ लोकोऽयं कमबन्धनः । 
तदथं कमं कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर ॥ गीता, 3--9 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सवंकिल्विषेः । 
भजते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्य न्त्यात्मकारणात्‌ ॥ गीता, 3--13 
जीवन को यज्ञ सम कर चलो । यज्ञ का प्रभिप्राय है--^त्याग'। स्वार्थ 
की भावना को छोड देना ही यज्ञ है । यज्ञ करते हुए मनुष्य श्रपने को परमात्मा 
की महान्‌ शक्ति के सहारे छोड़ देता है । मेँ कुछ नहीं, तू ही सब-कुछदहै, मेरा 
कुछ नही, सव तेरा-ही-तेरा है-इदन्नमम'- यही भावना यज्ञ की श्राधार- 
मूत भावना है, यही भावना यञ मेँ जगमगा उठती है । जो भावना यज्ञ मे होती 
है वही भावना भ्रगर जीवन के प्रत्येक कायं मेँ ्रनप्राणित हौ जाय, तव तो 
रत्यक कायं यज्ञ हो गया, जीवन ही यज्ञमय हो गया । यज्ञमय निःस्वाथं जीवन 
विताने वाले को गौतमं श्रात्मरत"-श्रात्मतृप्त'--्ात्मसंतुष्ट' कहा गया 
है- वह भरपने भेरमाहुग्राहै, श्रात्ममे भरा हुश्ा है, श्रपने श्रात्मा में सन्तुष्ट 
है । स्वारथमय-जीवन विताने वाले को “इन्द्ियाराम' कहा गथा ह, वह इन्द्रियों 
के साथ भराराम करता है, भ्रात्मा से दूर भागता है । स्वाथं की भावना को 
छोड कर निस्संग, निष्काम, निर्मोह कार्यं करना वेदिक-संस्छृति का रहस्यमय 


उपदेश दै, उसका वीज-मंव है श्रौर जीवन की गूढतम समस्या पर यही उसकी 
दाशेनिक, वज्ञानिकं विचारधारा है । 


= जीवन को यज्ञ समना, श्रनासक्ति से संसार मे रहना कोई श्रनहोनी वात 
नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति श्रपते 


६ जीवन के किसी-न-किसी पहल्‌ मे निष्काम, निस्संग, 

1 ¶ भसम को अनुभव करता है । डोक्टर मरीजों को दवाई 
लिये कटर 4 ह, कोई मर जाता है । जो मरीज मर जाते उनके 
क्टर री ने रोते नहीं देखा । डक्टरो के हाथों सैकड़ों रोज मरते 
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हँ परन्तु सभी डोक्टर हंसते-वेलते देखे जाते टं। उसी डाक्टर कै घर यदि 
उसका श्रपना बालक मर जाय, तौ वह्‌ श्रपने को संभाल नहीं सकता, विलल- 
बिलख कर रोने लगता है । जो वुद्धि वह्‌ दूसरों के लिये धारण कर सकता है 
वह्‌ श्रपने घर के लिये क्यों नहीं धारण कर सकता ? उसमें निष्काम-भाव का, 
श्रनासक्ति का वीज है, तभी तो वह॒ ग्रपने हाथसे वीमारोंको मरते देख कर 
भौ यह्‌ कह कर कि मुभ से जो-कुछ हौ सकता था मने किया, विना सेये-ोे 
श्रपने काम मे जुट जाता है । इसी निष्काम-भावना को जीवन में व्यापक बनाने 
से जीवन यज्ञमय हो जाता है । एक देवी का पत्ति मर गया, दूसरी देवियां म्राकर 
उसे समभाती है, सव प्राकर कह जाती दै--जीवन मे हरेक को किसी-न-किसी 
दिन यहं दिन देखना है, इसलिये चित्त को संभालो, श्रपने को विचलित मत 
होने दो- परन्तु उनके लिये जव वही दिन श्राता है, तव वे भी श्रपने को संभाल 
नहीं पातीं, विचलित हौ उक्ती हैँ । वे दूसरे से निस्संगता, निष्कामता, श्रनासक्ति 
कौ भ्राशा करती है तो उनसे भी तो वही भ्राशा की जा सकती है । एक व्यापारी 
का माल लुट गया, हम उसे जाकर समभाते है, लेकिन श्रपने माल के लुट जाने 
पर हमारी भीतो वही दशा हो जाती है । यह सव क्यों होता है ? यह इसलिए 
कि जव हम दुःखी नहीं होते तव तो हमने निष्कामता, निस्संग-भाव धारण किया 
होता है, जव दुःखी होते हैँ तव॒ सकामता, संग-भाव धारण किया होता है। 
दुनियां मे रहते हए दुनियां से श्रलग रहना, क्म करते हए भी मानो कमे न करना, 
जाल मे फंसते हृए मी जाल को काटते जाना, पानी में गोता लगा कर भी-- 
“पद्मपन्नमिवाम्भसा'- पानी मे न भीगना--यह कृष्ण का वताया हश्रा जीवनः 
का वंज्ञानिक गुर है, वैदिक-संस्करति का मूल-मन्तर है । इस प्रकार की भावना का 
उदय जीवन में यज्ञ-वृत्ति धारण करने से होता है, स्वा्थं-वृत्ति से नही, परार्थ 
भाव से होता है, भोग-माव से नहीं, त्याग-वुद्धि से होता है, भोग-वुद्धि से नहीं । 
यज्ञ मे वार-वार जो स्वाहा' शब्द का उच्चारण किया जाता है उसका भी यही 
भ्रभिप्राय है । स्वाहा शव्द श्रोहाक्‌ त्यागे" घातु के निष्पन्न हस्रा है । (स्वाहा 
मर्थातु ^त्याग'--इदन्न मम यहं मेरा नही, भगवान्‌ का है । जो श्रपने सव्‌- 
कुछ किये को यज्ञ की भावना से स्वाहा" का उच्चारण कर मगवान्‌ के चरणों 
मँ भेट कर देता है, वहं वेलाग हौ जाता है, बवेदागर हो जाता है, भ्रौर उसके कर्मं 
में से मनुष्य को दुःख पहुंचाने वाला संग का कांटा निकल जाता है । भगवान्‌ 
के चरणों में सव कर्मो को भेट चढ़ाने का उपदेश देते हुए गीता में लिखा है- 

तस्मादसक्तः सततं कार्य कमे समाचर । 

श्रसक्तो ह्याचरन्‌ कमं परमाप्नोति रुषः ॥ गीता, 3--19 

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्सचेतसा 

निराश्लीनिमंमो भूत्वा युद्धयस्व विगतज्वरः ।॥ गीता, 3--30 
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हे भर्जन ! अ्रनासक्त होकर, श्रौर यह सोचकर कि क्म तुभे करना है, फल 
भगवान्‌ के श्रित करना है, जीवन-क्ेत्र मे कदम वटढ़ाये जा । याद रख, सकाम- 
भावना एक ज्वर दै, वृखार है । "विगत-ज्वर' होकर काम कर 1 सकाम-भावना 
एक ज्वर है तभी तो भ्रनुक्‌ल फल न मिलने पर मनुष्य विक्षिप्त हो जाता है, 
ग्रधीर हो जाता है । इस ज्वर से मुक्त होने का उपाय एक हीदै, ग्रौर वह है 
'निष्काम-भावना' से कमं करना, निष्कर्मण्यता के स्थान में जीवन में निष्कामता 
को उत्पन्न करना । 

(छ) फल की श्रा क्यो न करे ?- इस प्रकरण मे यह्‌ प्रन उठ खडा 
होना स्वाभाविक है कि जव हम कमं करते हैँ तव फल की ्राशा क्यों न करें ? 
क्या सिफ़ं इसलिये कि श्रनुकूल फल नहीं होगा, तो हमे दुःख होगा ? सिफ़ं उस 
दुःख से बचने के लिये? यह्‌ तो कायरतादै। फलकी प्राशान करने कां 
सिफ़रं व्यावहारिक नही, कोई दानिक, कोई वंज्ञानिक श्राधार भी होना 
चाहिये । यह दादंनिक, यह वैज्ञानिक श्राधार क्यादै? फल की श्रादान 
करने का यह श्रभिप्राय नहीं है कि हमारे कमं का फल ही नहीं मिलेगा । 
इसका श्राशय सिं इतना है कि जो भी फल मिलेगा, यह जरूरी नहीं कि 
वह हमारी इच्छा के श्रनुकूल ही हो । फल हमारे ्रनुकूल भी हो सक्ता है, 
प्रतिकूल भी हो सकता है। फल की श्रनुकूलता-प्रतिक्लता पर ही मनुष्य 
सुखी-दुःखी होता है । परन्तु सोचने कौ बात तो यह है कि कमं करना तो श्रपने 
हाथ में है, फल तो श्रषने हाथ में नहीं है । फल का श्रनुक्‌ल या प्रतिकूलं होना, 
एक नहीं, भ्रनेक कारणो के योग-ऋण (ए]४-००७) का परिणाम है । फिर, 
जो चीज श्रपने हाय मे नही है, उसके लिये हम व्यो सुखी हो, क्यों दुःखी हो, प्रौर 
बयो उसके साथ हम श्रपना एेसा नाता जोड़ जिससे ेसा प्रतीत होने लगे कि 
वह अपने हाथ की चज है । किसी कमं के फल उलन्न होने मेँ एक कारण नही, 
सैकड़ों कारण हो सकते है । संसार कितना विशाल है, उसमे कितने कारण मिल 
तो 
ह। स स त द मे हमीं तो नही, लाखों-करोडो प्राणी 
तधि पायो रागा 
स र क नहीं चल रहा । विश्व का संचालन करने 
2 1. ५ उस्र मे छोटे-से-छोटे से लेकर बड़े-से-वड़े तक 

इच्छा, भोर हमरे दष््कोण स ॥ है, किसी श्रौरके दुष्टिकोणसे हमारी 
यद्‌ जोड-तोड्‌ दमरे बस कौ चीज री भ्रोर की इच्छा कट जाती हो, परन्तु 
मे तो नही, यह्‌ तो उसी के वस की है जिस के 
बही-खाते म हम सव & 
१ सिषं का हिसाब दजं है । एसी श्रवस्था भ वंज्ञानिक-दष्टि से 
सम्भव मागं सिं यह्‌ रह जाता है कि ६ 
हम म्रपना कायं करते चलें, श्रीर “इदन्न 
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मस' कट्कर “फल' को विद्वात्मा के चरणों मं रख द, ट 
से न देखकर विदवात्मा की विाल-दृष्टिते दें । द्यी 
कै लियेश्वी कृष्ण ने गीता में स्र्जुन को विराट्‌-स्वव्प क्रा 

(ज) विज्ञाल-दृष्टि से देखने के लिये विराट्‌-स्वख्प 
स्वरूप के दर्शन कराने का यह्‌ अ्रभिप्राय नहीं कि द्ष्यय 
श्रौर उनकी दाढों में कटी रथ फंस रहे थे, कहीं मीष्म-द्रोग त्रटक्त 
के संचालन में जिस विशाल-दुष्टिसे कामदो र्हा, जित्त रक 
प्राणियों के कर्मो का समन्वय हो रहा है, उसी को तरफ़ संकेत करदे अ 
कहा गया-- 







पश्य मे पार्थं ल्पाणि शतशोऽथ सहश: 1 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकछतीनि च ।। गीता, 11-5 
संसार के संचालन मे जिन सैकड़ों, हजारों दुष्टिकोणों का, नाना तवा 
विविध कारणों का समन्वय करना पडता है, उसे जानने के वाद कोड 
श्रपने को केन्द्र मान कर वात न करेगा, इसलिये श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन 


~ = 


की श्रांखें लोलीं, श्रौर उसे "विराट्‌-स्वरूप' का दशंन कराया } भ्र्जुन को मानो 


) 






= 


दीखने लगा किं कर्म-चक्र मे पड़ कर भीष्म, द्रोण, सूतपुत्र, राजे-सहाराजे मी 
लोग मानो विव के नियामक की दष्टा में पिसते चले जा रहे दै! अर्जुन क्तौ 
जो संकूचित-दुष्टि थी, जिस से वह्‌ किसी कौ भाई, किसी को भतीजा, कितौ 
को चाचा श्रौर किसी को ताऊ समभे बेडा था, ओर जो-क्‌छ होने जा रहा धा 
उसे देख कर श्रासू बहा रहा था, वह विश।ल-दष्टि में परिणत हो गई भ्रौर उसे 
मानो दीखने लगा कि कर्मों के चक्त को चलाने-फिराने वाला विश्व का सूत्रात्मा 
इस चक्र को किधर चलाने जा रहा है । इसी भाव को गीता मे यूं कहा है-- 

फालोऽस्मि लोकक्षयछृत्‌ प्रवृदो 

सोकारसमाहुतुमिह प्रवृत्तः । 

च्सेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सवं 

येऽचस्थित्ताः प्रत्यनीकेषु योद्धा: ॥ गीता, 11--32 

उस समय जौ पापका प्रचण्ड वैग उठ खड़ा ह्र था उसका विश्व के 

संचालक को नाश तो करना ही था। भ्र्जुन कितना ही रोता, इस पाप का, 
ग्रव्यवस्था का श्रन्त समय श्रा गया था । श्रीकृष्ण नै भ्र्जुन का ज्ञान-नेत्र खोलकर 
उसे कारण-कार्यं कै प्रखण्ड, निर्दय, निर्मम नियम का संचालन दिखा कर मनुष्य 
की संकृचित-दुष्टि के स्थान पर विद्व की विशाल-दृष्टि का दशंन करा दिया । 
्रृण्य के मुख-मण्डल की तरफ़ देखकर-जिस प्रकर श्रीकृष्ण पापमग्न समाजं 
क श्रवदयम्भावी विनादाका वर्णन कर रहे ये-ग्र्जुन को वहु विनाश मानौ 
श्रीकृष्ण के मुंहुर्मे दी कलकताहृभ्रा दीखने लगा । भ्र्जून को सम पड़ गया 
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कि वह तो इस सम्पूर्ण -काण्ड मे निमित्त-मात्र होगा, उसके विना भी सव-कूछ 
होकर रहेगा । विश्व-नियामकःशक्ति के इस "विराट्‌-रूप' के दशेन करते ही भ्र्जुन 
के सन्देह दूर हो गये ग्रौर 'निष्काम-कमं' का सन्देश उसके भीतर इतना घरं 
कर गया कि वह॒ भीरूता भ्रौर क्लीवता छोड कर, संसार की ग्रसारता देख कर 
उस से भागने के स्थान पर वीर-पुरुष की तरह युद्ध के लिये उट करखडाहो 
गया । श्रव उसे एेसा श्रनुमभव होने लगा मानो कमं मे तन-मन से लगे होने परं 
भी वह्‌ कू नहीं कर रहा। गीताम इस मनोभाव को प्रकट करते हुए 
लिखा है-- 
यस्य सरवे समारंभाः काससंकल्पव जिताः । 
ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः ॥ 
त्यक्त्वा कमंफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्नयः। 
कमेण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किचित्करोति सः॥ गीता, 4--19, 20 
जो कमं करता है, परन्तु कामना से नहीं करता, जो ज्ञान की श्रग्निसे 
"कमे" कौ भ्रन्तनिहित "कामना" को दग्ध कर देता है, जला देता है, जो कमं के 
फल की भावना को, संग को, मोह्‌ को, भ्रासक्ति को छोड देता है, उसका श्रात्मा 
सदा तुप्त रहता है, उसे किसी दूसरे का प्राश्य, सहारा दूने की भ्रावर्यकता 
नहीं रहती । वह कमं करता है, परन्तु दिन-रात सव~क करते हृए भी-- 
कमेण्यनिपरवततोऽपि'- मानो कू नहीं करता--नैव किचित्‌ करोति सः । 


2. "कमे' का व्यद्ति से तथा वतमान से एवं "फलः का समष्टि से तथा 
भविष्य से सम्बन्ध है 


"कम" तथा कमफल" ये दो घटनाएं है । कारण-कायं के नियम के श्रनुसार 
यह्‌ यृक्ति-संगत प्रतीत होता है कि भ्रगर हम "कर्म" करे, तो फल' की भ्राजा 
भी करे 1 संसार्‌ का सव कारोवार इसी श्राधार पर चलता है। (कर्म करके 
"फल" की श्राशा करना ही वैज्ञानिक है । परन्तु सम्पूणं वैदिक-विचारधारा उल्टी 
दिशा वहती है । वैदिक-विचार यह्‌ है कि "क्म" करो, श्रौर फलः की भ्रागा 
मे मत ॥ गीताकौतोटेक ही यह्‌ है। वहां कहा है-- 

कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन 


मा कमफल हैतुभ्‌ : मा ते संगोस्त्वकममणि । गीता, 2य ्रध्याय, 47 
-विचारघारा मे जीवन का 


गर ही यह है कमं करो, फल की तरफ़ 

से इप रहो, कख मत वोलो । इस प्रकार उल्टी गंगा बहते देख कर ह्र-कोई 
शका कर सकता है किं कारण-कायं के नियम के विष्ढ यह सीख कयो ? 

के क नाव, तो कमं के सम्बन्ध मे विश्व के सामने 'निष्काम-करम" 

। १ इषस कोई सिदत श्राया ही नहीं जिसे वैज्ञानिक कटा 





निष्काम-कमं का सिद्धान्त 263 


जासके। हम कारण-कायं के नियम की दृहाई देकर कते हैँ कि हमने "कर्मः 
किया तो फल' की श्राशा करनी ही चाहिये, परन्तु जरा श्रौर गहरे उतर कर 
देखे, तो हमारा भ्राग्रह्‌ फल' की श्राशा पर इतना नहीं होता जितना इस बात 
पर होता दहै कि जसे फल की भ्रागा हमे होती है, वैसा ही, म्र्थात्‌ 'इच्छित-फलः 
हमे मिलना चाहिये, उसी की हम वाट जोहते दै । 

कर्म" तथा "कममं-फल' के सम्बन्व में दो वाते जान लेनी श्रावश्यक हैँ : 

(क) कमे का व्यक्ति से, फल का समष्टि से सम्बन्ध है- पहली वात तो 
यह्‌ समभ लेने की है कि कमं का "व्यक्ति" से सम्बन्ध है, फल का समष्टि" से 
सम्बन्ध है । मै इकला जो क्म करता हँ उसके फल में सिफ़ं मै ही नहीं, श्रनेक 
व्यक्ति वीचमें कारण वन कर भ्रा पडते दँ। कमं व्यक्ति" करताहै, फलमें 
समष्टि" श्रा खडी होती है; कर्म 'एक' करता है, फल मेँ ्रनेक' श्रपना दावा 
पेश्ञ करते दँ । हिटलर (1889-1945) ने जम॑नी को खड़ा कर दिया, सेना का 
एेसा संगठन किया जसा किसी भ्रन्य देश मे नहीं था, चायं दिशाश्रों से हमला 
बोल दिया । जर्मन लोगों को श्राशा वधी कि विक्व भर पर उनका शासन छा 
जायगा । परन्तु वे मूल गये कि संसार में जमनी ही तो नहीं था, इंग्लैंड भी था, 
्रमरीका भी था, रूस भी था, सव से बढ़ कर विद्व की संचालिका-शक्ति का 
श्रपना संकल्प भी था । कमं हिटलर ने किया, फल निकलने मेँ हिटलर का कर्मं 
ही कारण नहीं बना, इग्लंड, श्रमरीका, रूस श्रादि का कमं भी उसमें जड गया, 
विश्व की संचालिका-शक्ति का मी उसमे योगदान हुप्रा, श्रौर इन सव के जोड 
के परिणामस्वरूप जो-कुछ सोचा भी नहीं गया था वहं मी हो गया, भारत भी 
स्वतन्वर हो गया । संवचित तथा स्वाथंमयी चष्ट से विचार करने के स्थान पर 
विस्तृत-दृष्टि से देखा जाय, तो निष्काम-कमं का सिद्धान्त कारण-कायं के नियम 
का खण्डन नहीं करता, परन्तु कमं करते हुए श्रपने इच्छित-फल की श्राशा करने 
के कारण इस सिद्धान्त मे जो कचाई रह जाती है उसे दुर कर देता है। हम 
सममः रहे होते हैँ कि इस कमं मेँ हम ही इकले कारण है, परन्तु हमारे अ्रलावा 
वीच में श्रनेक श्रवान्तर-कारण श्रा पडते हैँ जिन सब को जोड़ कर ही परिणाम 
निकलता है । = 

(ख) कमं का वतमान से, फल का भविष्य से सम्बन्ध है--कमं हम वतमान 
मे करते है, फल भविष्य में होगा, कम-से-कम कमं करं छकने के वाद होगा । 
जो बात बाद मे, भविष्य में होने वाली है, उसके लिये वतंमान मे राशा बाघ 
लेना कसे युवित-संगत हो सकता है ? वाद मँ क्या-क्या नवीन-ततत्व बीच में अ 
पद़गे--यह कौन जानता है ? इस समय जव हम कोई कमं कर रहे है! तव कुछ 
म्रवस्थाग्नों, कुछ परिस्थितियों से हम बंधे हृए है, भ्रव कै वाद नई श्रवस्थाण्‌, 
नई परिस्थितियां उत्पन्न होती जाती ह, उनमें जुडती चलौ जाती ह । फल जो 
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होगा वह कमं करते हए वतमान मे जो परिस्थिति थी सिफ़ं उसका ही परिणाम 
नहीं होगा, कमं करते समय जो परिस्थितियां थीं तथा कमं कर च्ुकने के बाद 
बाद उसमे जो नवीन परिस्थितियां जुडती चली गई, उन सव का जोड होगा । 
एेसी भ्रवस्था में सिफ़ं वतंमान के प्राधार पर कयि गए कमं का हमारा इच्छित- 
फल कंसे मिल सकता है ? कमे-फल मे वतमान के साथ भविष्य भी तो जुडा 


हुश्रा दै! 
3. निष्काम तथा सकाममें मेद 


निष्काम तथा सकाम कमं मे जो मनोवज्ञानिक भेद है उसे समभफलेनेसे 
स्पष्ट हो जायगा कि वैदिक-विचारधारा ग्रौर विशेषकर गीता मेँ निष्काम-कमं 
को इतना महत्व क्यो दिया गया है । इन दोनों मे भेद निम्न है 

(क) निष्काम-कमं श्राकांक्षा-रहित है ; सकाम-कसं श्राकां्ना-सहित है-- 
निष्काम-कमं मे कोई भ्राकांक्षा नहीं होती, इसलिये जो फल मिल जाय बहुत है, 
मन उद्वेलित नहीं होता, प्रसन्न रहता है । सकाम-कम मे प्राकांक्षाश्नों का 
श्रम्बार लगा होता है, इसलिये जो भी फल मिलता है क्षुद्र प्रतीत होता है, रौर 
दसीलिये मन उद्रेलित रहता है, चिन्न रहता है । ग्रीव ्आदमी थोड़ा होने पर 
भी मस्त क्यों रहता है, श्रमीर श्रादमी बे-उन्तिहा होने पर भी परेगान क्यों 
रहता है ? एकं मजदूर कौ क्या ्राकांक्षा है ? वह मेहनत करता है, रोटी- 
कपड़े के लिये, वच्चो की परवरिश के लिये पैसा मिल जाता है, इससे ्रधिक 
उसकी भ्राकांक्षा नहीं, वह्‌ चादर तान कर सोता है। एक श्रमीर की क्या 
भ्राकाक्षा है? उसके पास जरूरत से ज्यादा पैसा है, बड़ा भारी मकान है, मौटर 
दै, वच्चे अमरीका मे पद्‌ रहे है, परन्तु दिन-रात यही उेड्‌-वुन है कि 2 लाख 
की जगह 3 लाख वयो नहीं, 3 लाख कौ जगह 4 लाख क्यों नहीं, इसी परेशानी 
मे तिल-तिल घुलतां है, न दिन कोचैन पड़ती है, न रात को । निष्कामकर्मी की 
भ्राकाक्षाएं सीमित ह, सकाम-करमीं की श्राका्षाएटं सीमित ह, निष्कामकर्मी की 
कामनाएं-जरूरते- वधी-वंधाई ल सकाम-कमीं की कामना एक-के-बाद दूसरी 
वढृती चली जाती है, उसकी कामना का करीं अन्त नहीं । भ्रस्त मे, जिसकी 
की कामनाश्र का कटी र्त नहीं बही सरीव है, भले ही वह श्रन्त घन-राशि का 
मालिक हो; जिसकी कामनाएे सीमा सँ बंधी है, वही श्रमीर है भले ही उसकी 


तिजोरी भे दस पैसे मीन हों । निष्काम-कमं दिल ~ 
दिल की गररीवी है। मकम दिल कौ श्रमीरी है, सकाम-कमं 


ध्राकक्षा न होने का यह श्रयं नहीं है कि निष्कामकर्मी की कोई 
त ~ इ इच्छा 
स । ₹न्छा तो ह्र-करसी की होती है, परन्तु निष्काम-कर्मी 
कक्षश्र) इच्छां का दास नहीं होता, इच्छाश्रों को एकःदूसरी के वाद 
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वढ़ाता ही नहीं जाता । सकास-कर्मीं एक इच्छा करता है, वह पूरी नहीं होती 
कि दुसरी खडी कर लेता है, श्रौर इसी धुभरषेरी मेँ उसका जीवन समाप्त हो 
जाता है । निष्काम-कमं तथा साकाम-कमं मे यह्‌ पहला मूल-गत मनोवज्ञानिक 
भेद है] 

(ख) निष्फाम-क्मं बाघा-रहित है; सकाम-कमं वाधा-सहित है- जव 
हम किसी निङ्चित-फल की श्राशा को मन में लेकर कर्मं में प्रवृत्त होते है, तव 
मन में एक नक्शा वँ लेते है । हम यह कमं करेगे, तो यह फल होगा-- इस 
बात को हम पहले से तय कर लेते है, नहीं होता तो माथा पीटने लगते है । 
हमने देहरादून से दिल्ली जाना है । दिल्ली जाने वाली गाड़ी पर चढ़ जाते हैं । 
हमारे विना जाने कुछ लुटेरे भी गाड़ी के उसी डिव्वे मेँ सवार हो जाते है । एक 
यात्री पिछले डिव्वे मे श्रपनी बन्दूक लिये वैठा है । डोईवाला स्टेशन से पहले 
जंगल प्राने पर लुटेरोंने गाड़ी लूटना शुरू किया, हमारा सामान लूट लिया, 
यात्री ने गोली चला दी, श्रचानक एकं यात्री को गोली लगी, लुटेरे सामान 
ले कर भाग खड़ हुए, जंगल मे एक देर था, वह लुटेरों पर भपट पडा, उसने 
उनके चीथड़ उड़ा दिये । इस घटना मेँ कितनी कामनाग्रों का टाकरा हरा । 
सव श्रपने-श्रपने मन्सूवे वाध कर दिल्ली जा रहै थे । हमारा सामान लुट गया, 
निरपराध यात्री मारा गया, पुलिस ने बन्दरुक वाले यारी को पकड लिया, लुटेरे 
पामान ले कर भाग गये, शेर ने उन्टं खा लिया । हु्रा क्या कोई क्म जिसमें वाधा 
नश्रापड़ीहो ? सकाम-कर्मीं ्रपनी रूप-रेखा वना कर चलता है, उसे पता 
नहीं दूसरे भी म्रपनी' रूप-रेखा वना कर उसी मागं पर चल रहे है, इनमे से 
किसी को पता नहीं किं किसका कमं किसके कमं से टकरा जायगा, ग्रौर कौन- 
सा फल निकल श्रायगा । क्योकि उसे उसका मन में पहले से निर्चित किया 
हृश्रा फल नहीं मिलता इसलिये वह॒ वाधा को पाकर व्याकुल हो उठता है, 
चिट्लाने लगता है--हाय रे, क्या सोचा था क्या हो गया | निष्कामकर्मी भी 
किसी लक्ष्य तक पर्हुचने के लिए कमं मेँ प्रवृत्त होता है, परन्तु श्रपते मन में फल 
को भगवान्‌ के हाथों सौप कर चलता है- मजबूरी से नही, मन ही एेसा वना 
कर चलता है-जो सामने श्राता है उसके लिए विर्व की संचालिका-शविति के 
सामने सिर भका देता है, कह उठता है-एे मेरे मालिकः तुभे यही मन्जूर था 
वह्‌ श्रपने मार्गे की किसी वाधा को बाधा नहीं समता क्योकि वह श्रपने मन में 
यह्‌ नि्वय कर के चला ही नहीं कि इस कमं का यह्‌ फल निश्चयपु्व॑क होगा- 
ही-होगा । इस चष्ट से देखा जाय, तो कसं में निदिचन्तता हो ही तब सकती ठै 
-जव वह्‌ निष्काम हो, फल कौ भ्राशा के बिना हो, फल की श्राशा को बांध कर 
कम किया जायगा, तो कदम-कदम पर वाधा दिखलाई देने लगेगी, हर वाघा 
मनुष्य को व्याकुल करेगी । जो व्यक्ति फल को निर्चित क्रिये बिना किसी 
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प्रयोजन को लेकर कमं में प्रवृत्त होगा उसके मागं मे जव कोई वाधा श्रायगी,. 
तो वह॒ हंस कर कहेगा--भ्रच्छा, श्राप भी रास्ते पर पड़ी थीं, वहुत ्रच्छा, 
ग्रापसे मेट हो गई, एेसा ही सही । यह सव सिफ़ं मनोवृत्ति का चेल है । 

(ग) निष्काम-कमं दुःख-रहित है ; सकाम-कमं दुःख-सहित है- निष्काम 
कर्मी के दुःखी होने की कोई सम्भावना नही, सकाम-कर्मी को दुःख विना बुलाये 
षेरे रहता है । जसा हम ग्रभी कह चके है, सकाम-कर्मी का श्रथ है- इच्छां 
पर इच्छाग्रों का उपजते जाना, रौर उनके फलित होने की श्राशा वाधते जाना । 
इच्छा एक तो नहीं है, ग्रनेक इच्छाएुं होती है, इन ग्रनेकों मे से कोई एक पूरी 
होती है, श्रनेक श्रपूणं रह्‌ जाती है । ये श्रपणं इच्छा मनुष्य के दुःख का कारण 
बन जाती है । भ्राज पत्नी के पत्र की प्रतीक्षा थी, डाकिये की दिन भर इन्तिजार 
होती रही, जो भी भ्राता दीखता डाकिया ही प्रतीत होता, जव डाकिया श्राया 
तव पत्र नहीं लाया, दिल उदास हो गया, रोना भ्रा गया । हम दूसरों से श्राशा 
वाधते रहते है श्राशा पूरी नहीं होती, तो निराश होकर दुखी होते हैँ। 
निष्काम-कर्मी संसार को वतमान मेँ जैसा वह्‌ है वैसा ही देखता है, श्रपनीः 
भ्राश कौ पुट देकर, श्रपने रंगीन चरमे से उसे नहीं देता, इसलिए घटनाएं 
जेसी है वसी ही उन्दे देवता है, इसलिए उसे दुःख नहीं होता । 

निष्काम-कमं के सम्बन्ध मे प्रायः यह शंका उठा करती है कि श्रगर कर्म॑ 
करते हए फल की श्राकां्षा न कौ जाय, तो क्म करने मे मनुष्य प्रवृत्त नहीं 
होगा । मनुष्य कमं करता ही इसलिए है ताकि फल मिले, फल की भ्राकांक्षानः 
हो, तो कमं कौन करेगा ? फल ही कमं करने में प्रेरणा का सूत है । इसका 
उत्तर गीता में वड़ा श्रद्मुत्‌ दिया है । वहाँ कहा है-- 

न हि कञ्चित्‌ क्षणमपि -जातु तिष्ठत्यकमंकत । 
कार्यते ह्यवशः कमं सर्वः रृतिजं गुणः । 


। गीता, तृतीय ग्रघ्याय, 5 

त कम करना तो मनुष्य का स्वभाव है । कोई भले ही कह दे कि वह्‌ कमं 
नहीं करेगा, तो भी कमतो उसे करना ही होगा, विना कर्मं किये मनुष्य रहः 
ही नहीं सकता, उव जाता है । गीता का यह कहना कि कमं तो मनुष्य से छूट 
ही नदी सकता, एक गम्भीर सत्य का उद्घाटन करना है । यह शंका उठाना 
निस्यक है कि निष्काम-कमं की वात करेगे, तो मनुष्य क्म करना ही छोड 
देगा । निष्काम-कमं की चर्चा करने से कमं छटने से रहा, क्म तो मनुष्य को 
भरपने स्वभाव से करना पड़गा, प्रन यही रह जातादहै किकमं करेतो क्या 


च या त से करे । इस शंका का उत्तर देते हए गीता 
212 ककम की मीमांसा मे कितनी न न 
जायें, निष्काम-भाव से ही गहराईमे हमक्यों न 


कम करने से ही मनुष्य को चैन, शान्ति तथा सन्तोष 
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मिल सकता है, सकाम-भाव के रास्ते पर चलने से वचनी, श्रशान्ति तथा 
प्रसन्तौष के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगता । 

संसारम सवत्र कर्महो रहा है-जडमंकर्महो रहा है, चेतन मेँ कमंहो 
र्हादहै। प्रकृति का कर्म॑ जडका कमं है, मनुष्य का कम॑ चेतन का कर्मं है। 
प्राृतिक-जगत्‌ में फल खिलते है, नदिया वहती है, वर्षा पड़ती है, सूर्यं का प्रकाश 
फलता है- ये सव करम स्वाभाविक रूप मे, निष्काम-भाव से हो रहे हँ । मानवीय- 
जगत्‌मे भी क्म हो रहा है, परन्तु मनुष्य प्रकृति के साथ एक-रसता वनाये रखने 
के स्थान मेँ श्रपने कमं मे कामना" का, "वासना" का, “इच्छिति-फल' का श्रड़गा 
लगा देता है। जैसे प्रकृति का कायं स्वभाव से प्रवाहित हो रहा है, वैसे मनुष्य 
का कायं स्वभाव से, विना कामना, विना वासना के क्या प्रवाहित नदींहो 
सकता ? डाक्टर रोगी का इलाज करता है, रोगी मर जाता है, डोक्टर रोता 
नहीं; वकील मूवविकल का मुकदमा लता है, मुवक्किल हार जाता है, वकील 
परेशान नहीं होता; खिलाडी चेलते है हारभीजातेदहै, हार जाने पर भी 
सिलखिलाने लगते है । श्रगर ये सव कं निष्काम-भाव से हो सक्ते है, तो 
क्या निष्काम-भाव की यही मनोव्ञानिक-दशा हमारे सव कामों मे नहीं श्रा 
सकती ? 


4. निष्काम-कमं के सम्बन्धमें दो तथ्य 


क्म" तथा कर्म-फल' के सम्बन्ध मे जिन वातो का हमने उल्लेख किया है 
उनको समभ लेने के वाद दो तथ्य स्वयं प्रकट हो जाते हैँ । पहला तथ्य यह है 
किं ्रगर ननिष्काम-कर्म' ही जीवन का वैज्ञानिक दष्टिकोण है, तो यह मान लेना 
पड़ेगा कि मनुष्य कमं करने मे स्वतन्वर प्रौर फल भोगे मेँ परतन्त्र है ; इसरा 
तथ्य यह मान लेन। पडेगा कि भ्रगर वह॒ फल भोगने मे परतन्त्र है, तो उसे कमं 
करने के वाद उस सत्ता क प्रति श्रपने को समर्पित (ऽपशातला) कर देना 
होगा जो कर्मं-फलों की नियन्ता है क्योकि कमं करना तौ श्रपने मेहै, 
कर्मोका फल तौ सव कर्मो का जोड़ करने वाली शक्तिके हायमेदै। हम 
भ्रपनी स्वतन्व्र-इच्छा से परीक्षा में बैठते है, प्रत्येक उत्तर-पत्र कै श्रंक मिलते है, 
परन्तु श्रंकों का जोड़ तो हम नहीं करते, े्युलेर करता है, श्रौर उस जोड़ के 
ग्रनुसार पास-फ़ेल की घोषणा रजिर्ट्रार कर देता है; हमारी ्राकाक्षासे काम 
नहीं चलता, श्रपने को सव श्रंकों का जोड घोषित करने वाले रजिट्रार के निणंय 
के सामने सौप देना पड़ता है, यही 'समरपण' को भावना है । 
(क) मनुष्य कमं करने में स्वतन्त्र श्रौर फल भोगने ९ स है- ॥ 
देखा कि कर्मः तथा उसका शरत्यारित-फल' एक-दूसरे से वषे हए 8 र 
करने पर हम जिस फल की श्राशा वाध लेते है वह्‌ किसी एक > 
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का फल नहीं होता, उसमें भ्रनेक व्यक्तिया भ्रनेक कारण हिस्तेदार होते है । 
इससे स्पष्ट है कि फल भोगने मे मनुष्य उन भ्रनेक कारणों के ्रधीन होता है 
जो हमारे कर्मं के साथ मुख्य या गौण रूप मे जुड़ होते है । दुसरे शब्दों मे, फल 
भोगने मे वह्‌ उन सब कारणो के श्रधीन होता है, परतन्त्र होता है । हां, यह वात 
ठीक है कि कमं करने में वह्‌ परतन्त्र नहीं होता, कमं करने में स्वतन्त्र होता है! 
जो लोग नियति को, भाग्यको ही हर वात का नियामक मानलेतेदै, वे कट्‌ 
सकते हैँ कि मनुष्य फल भोगने मे ही नहीं क्म करने मे भी परतन्त्र है, पिछले 
कर्मो से वेधा हुभ्रा है, परन्तु यह्‌ बात एकांत सत्य नहीं है 1 भ्रगर मनुष्य जो-कुछ 
करता है, बह पिते से ही बंधा हृश्रा है, तो प्रन उठ खड़ा होता है कि पिछला 
किससे वेधा हृश्र है ? इस प्रकार पीछे-पी जाते-जाते ्रनवस्था दोष भ्रा जाता 
है, इसलिये किसी स्थान पर तो मानना ही पड़ता है कि इस स्थल पर मनुष्य 
ने स्वतन्त्र रूप से कमं किया था । भ्रगर वहु किसी भी समय स्वतन्त्र रूप से 
कमं कर सकता है, तो हर समय स्वतन्त्र-कमं वयो नहीं कर सकता ? इसके 
भ्रतिरिक्त, भ्रगर यह्‌ कहा जाय कि किसी एक समय ही उसने स्वतन्त्र कमं किया 
था, उसके वाद उस कमं के कारण मनुष्य सदा के लिये परतन्त्र हो जाता है, 
तो यह्‌ नहीं माना जा सकता क्योकि सिफ़ं एक "कर्म" से इस जन्म या जन्म- 
जन्मान्तर के भ्रनेक कर्म॑" तथा ककर्म-फल' नहीं उपज सकते । इस दष्टि से 
“निष्काम-कर्म' का श्रवश्यम्भावी परिणाम यह सिद्धान्त उठ खडा होता है कि 
मनुष्य कर्मं करने में स्वतन्त्र तथा फल भोगने में परतन्त्र है; इसलिये परतन्त्र है 
क्योकि कमं करने के वाद जिस फल की राशा हम वाध बैठते है, वह हमारे 
हाथ को वात नहीं होती, उसके लिये हम परतन्व होते हैँ । इसी को गीता ने 
कहा है--कमेण्येवाधिक्रारस्ते मा एलेषु फदाचन' । 

(ल) पल भोगने में परतन्त्र होने के कारण '्रात्म-सभर्पण' ही एक रास्ता 
रह जाता है भ्रगर यह्‌ वात ठीक है कि कमं करने के बाद इच्छिति-फल 
की श्राशा को छोड देना हमारे लिये लाजमी है, हम चाहे-न-चाहँ- फल हमारे 
हाथ को वात नहीं है, तव इसके सिवाय हमारे पास क्या रास्ता रह जाता है 
कि हम श्रमे को उस शक्ति के हाथों सौप दें जिसका काम “करम' तथा "फल'-- 
इन दोनों कोःग्रंक गित के श्रनुसार मिला देना है । यही मार्गं श्रात्म-समपेण' 
का मागं है, इसी द कहते भेरी नही, तेरी इच्छा पूणं हो' । जव तक हम 
0 
हिमाकत है 1 कं का त इष्टि तत । 2 
सृष्टि का नियन्व्रण “वहू कर रहा र ६ ध द रं 
त्ते भेखककी व्ह ८ शर तरू" कर रहा है ? तेरी चष्टि कुएं मे 

? य कुछ नहीं दीखता, उसकी दुष्ट 
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विर्व कै संचालक की, विराट्‌ की दुष्टि है) कर्मं का रहस्य निष्काम-कमं दैः 
श्रौर निष्काम-कर्म; का भ्रं कमं करके एल को ्रपने ऊपर नही, उसके ऊपर 
छोड़ देना है--इसी का दूसरा नाम ्रात्म-सम्पेण' है 1 

जिन दो तथ्योंका हमने निरूपण किया वे निष्काम-करमं के सिद्धान्त के 
श्रवश्यम्भावी निष्कर्षं है । 


5. निष्काम-कमं पर लोकसान्य तिलक का स्पष्टीकरण 


लोकमान्य तिलक (1856-1920) पहले व्यक्ति थे जिन्दोँने यह घोषितः 
किया कि गीता का मुख्य प्रतिपाच-विषय श्ञान' नहीं है, "भक्ति" नहीं है, श्रपितु 
"क्म" है । लोकमान्य तिलक ने लिखा है कि किसी ग्रन्थ के प्रतिपाद्-विषय को 
देखने के लिये उसका श्रादि देखना चाहिये, ग्रन्त देखना चाहिये, ओर यह देखना 
चाहिये कि पुस्तक के बीच में वार-वार किस बात को दोहराया गया है । जो 
वात शुरू मे कही गई हो, जो बात वीच-वीच में दोहराई गई हो, जो श्रन्त में 
कही गई हो, वही उस ग्रन्थ का प्रतिपा्य-विषय हो सकता है। इसी को 
मीमांसक कहते ह --'उपक्ररोपसंहारौ श्रभ्यासोऽपुवंता फएलम्‌'- उपक्रम में, 
उपसंहार मे, श्रभ्यास भ्र्थातु वार-वार दोहराने में जो वात कही जाय- लिगं 
तात्पये-निणये'- ग्रन्थ के तात्पयं का निणंय करने में उसी वात को प्रधानता दीं 
जानी चाहिये । इस दृष्टि से विचार करने पर प्रदन होतारहैकि गीताका 
प्रारम्भ कंसे हुभ्रा, बीच में क्या वात कही गई, रन्त कंसे हरा ? कुरुक्षेत्र के 
मदान मेँ श्रपने वुजुर्गौ, गुरुप्रौ, सगे-सम्बन्धियों को खड़े देवकर भ्र्जुन धवडा उठा, 
गांडीव उसके हाथ से गिर गया, वह संन्यास लेने के लिये तंयार हो गया, क्म 
छोड वैठा । जव गीता का उपदेश हो चुका तव उसने श्रीकृष्ण से कहा--नष्टो 
मोहः स्मृतिलंग्धा त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत । स्थितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं 
तव'- हे श्रच्युत ! मेरा मोह नष्ट हो गया, जंसा आप करेगे मँ वैसा कंग । 
भरन्त में भ्र्जुन ने गांडीव धनुष पकड़ा, गुरुपरो, सगे-सम्बन्धियों को मौत के घाट 
उतार दिया । जो भ्र्जुन कमं छोड छका था वह॒ कमं में प्रवृत्त हुश्ना, तव यह 
कंसे कहा जाय कि गीता में शज्ञान-योग' है, या भक्ति-योग' है ? लोकमान्य 
तिलक का कहना है कि गीता का श्रादि, मध्य, ग्नन्त इस वात के सक्षी हैँकि 
गीता का प्रतिपाद्य-विषय कमम॑-योग' है, श्रन्य योगों का वणेन भ्रवन्तर रूप से 
किया गया है । 

निष्काम-कर्म की वैज्ञानिकता की व्याख्या करते हए श्री तिलक श्रपने 9 
रहस्य" के पृष्ट 326 मे लिखते द--“्रपने फ़ायदे के सिवा इस संसार मे जिन्हे 
दूसरा कुछ नहीं दीख पड़ता, श्रौर जो पुरुष केवल फल की इच्छा सेही कमे 
करने मे मस्त रहते टै, उन्हँ सचमुच फलाशा छोडकर कर्म॑ करना राक्य न 
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न जंचेगा; परन्तु जिनकी वुद्धि ज्ञान से सम श्रौर विरक्त हो गई है, उनके लिये 
कु कठिन नहीं है । पहले तो यह समभना ही गलत है कि हमे किसी कामं 
काजो फल मिलता है वह केवल हमारे ही कर्मका फलदै। यदिपानीकी 
द्रवता भ्रौर श्रग्ि की उष्णता कौ सहायता न मिले, तो मनुष्य कितना ही सिर 
क्यो न खपावे, उसके प्रयत्न से पाक-सिद्धि नहीं हो सकती-- भोजन पकेगा ही 
नही, श्रौर मरन्ति रादि इन गुण-धर्मो को मौजूद रखना या न रखना मनुष्य के 
वस की वात नहीं है। इसी से कर्म-सृष्टि के इन स्वयं-सिद्ध विविध व्यापारो 
का पहले यथा-शक्ति ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य को उसी ढंग से श्रपने व्यवहार करने 
पडते हँ जिससे वे व्यापार भ्रपते प्रयत्न के भ्रनुकूल हों । इससे यह कहना चाहिये 
कि प्रयत्नो से मनुष्य को जो फल मिलता है वह्‌ केवल उसके ही प्रयत्नो का 
फल नहीं है, वरन्‌ उसके कायं तथा कर्म-सृष्टि के तदनुकूल श्रनेक स्वयं-सिद्ध- 
धर्म--इन दोनों के संयोग का फल है । परन्तु प्रयत्नो की सफलता के लिये इस 
प्रकार जिन नानाविध सृष्टि-व्यापारों की भ्रनुक्‌लता भ्रावर्यक है, करई वार 
उन सबका मनुष्य को ज्ञान नहीं रहता श्रौर कुछ स्थानों पर तो होना शव्य भी 
नहीं है, इसे ही दैव' कहते दै ।* “` कर्म-सृष्टि के ज्ञात श्रौर प्रज्ञात व्यापारोंका 
मानवी प्रयलनों से संयोग होने पर जो फल होता है, वह केवल कं के नियमों 
से हुभ्रा करता है, इसलिये हम फल की भ्रभिलाषा करे यान करे, फल-सिद्धि 
मे इससे कोई फकं नहीं पडता, हमारी फलार श्रलवत्तः हमें दुःखकारक हौ 
जाती दै 1 परन्तु स्मरण रहे, कम-सृष्टि के व्यापार स्वयं श्रपनी श्रोर से संगलठिति 
होकर भी काम नहीं करते । चने की रोटी को स्वादिष्ट बनाने के लिये जिस 
प्रकार श्राटे मे थोड़ा-सा नमक भी मिलाना पड़ता है, उसी प्रकार कमे-सृष्टि के 
इत स्वयं सिद्ध व्यापारो को मनुष्यों के उपयोगी होने के लिये उसमें थोडा-सा 
मानवी प्रयत्न भी मिलाना पड़ता है । तेरा ग्रधिकार केवल कर्म करनेकादैः 
फल होना तेरे श्रधिकार की वात नहीं है (गीता 2-47)- यह्‌ उपदेश जो भ्रजुन 


को दिया गया है उसका रहस्य यही है । इस प्रकार फलाशा को त्याग कर कर्मं 


करते रहने पर, श्रागे कुछ कारणों से कदाचित्‌ कम निष्फल हो जाय, तो 
निष्फलता का दुःख मानने के सिप ह्मे कोई कारण नहीं रहता क्योकि हम तो 


श्रपने भरधिकार का काम कर्‌ दके । उदाहरणार्थ, वैय अ्रपनी बुद्धि के भ्रनुसार 
हजारो रोगियों को “ दवाई दिया करते है। इस प्रकार निष्काम-बुद्धि से काम 
करने प्र यदि कोई रोगी चंगा न दो, तो उससे वह वच उद्टिम्न नहीं होता, 
बल्कि शन्त-चित्त से यह्‌ शास्त्रीय नियम दंड निकालता है किभ्सुक रोगमें 
रमक भनोपयि से फ कड़े इतने रोगियों को प्राराम होता है, इतनों को नहीं 
दाता । परन्तु इसौ व्य का लडका जव बीमार पडता है, तब उसे भ्रौषधि देते 
इए यह फ संकड़े वाली वात भूल जाती है श्रौर ममतायुक्त फलाशा से उसका 
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चित्त घवडा जाता है कि मेरा लडका श्रव्रर्य श्रच्छा हो जाय । इसी से उसे या तो 
दूसरा व्य वुलाना पड़ता है, या दूसरे वै की सलाह की श्रावश्यकता होती है। 
इस छोटे से उदाहरण से ज्ञात होगा कि कर्म-फल में ममता रूप श्रासक्ति किसे 
कहना चाहिये, रौर फलाशा न रहने पर भी निरी कर्तंव्य-वुद्धि से भी कोई 
काम किस प्रकार किया जा सकता है 1" 

श्री तिलक-प्रतिपादित निष्काम-कर्मं का यह्‌ वैज्ञानिक श्राघार है । 


6. निष्काम-कमं पर योगिराज श्री श्ररविन्द का स्पष्टीकरण 


श्री श्ररविन्द (1872-1955) ने गीता पर "85298 0 11716 6119 लिखे 
दँ । उनका कहना है कि गीता का प्रतिपा्-विषय कर्म-योग नहीं है । जो लोग 
गीता का प्रतिपाद्य-विषय 'कमं-योग' कहते है, वे एेसा पाख्चात्य-प्रभाव के कारण 
कहते हैँ । पाइचात्य-विचार के श्रनुसार समाज-सेवा, देश-सेवा, लोक-सेवा श्रादि 
हमारा कत्तव्य है, यही विचार लेकर वंकिमचन्द्र चटर्जी तथा लोकमान्य तिलक 
ने गीता की कर्म-परक व्याख्या की है, वस्तुतः गीता का प्रतिपाद्-विषय कमं 
नहीं है-एेसा श्री श्ररविन्द का मत है। 

हम कहते हैँ कि मनुध्य को अपना कमं" क्तैव्य समकर करना चाहिये । 
सिपाही का यह्‌ कत्तव्य है किं वह्‌ लड़, हुकुम पाते ही गोली मार दे चाहे उसके 
सामने वाला उसका बुजुगरं हो, गुरु हो, रिदतेदार हो; जज का कत्तव्य है कि 
वह्‌ श्रपराधी को जल भेज दे, खूनी को फाँसी की सजा दे; वकील का कर्तव्य 
है कि श्रपने मवक्किल कौ पैरवी करने मे पुरी कोशिश करे चाहै वह्‌ जानता 
हो कि उसका मवक्किल कमूरवार है। कहा जाता है कि यह “कमं-योग' है, 
परन्तु यदि मनुष्य की भ्रान्तरिक-~दष्टि वदल जाय, सिपाही का हृदय टौलस्टौय 
जैसा हो जाय श्रौर वह्‌ समभने लगे कि किसी भी मनुष्य की जान लेना वैसा 
ही घृणित कामहै जंसा किसी मनुष्य का मांस खाना, यदि जज को यह्‌ 
श्रान्तरिक-विरवास हो जाय कि किसी मनुष्य को फांसी देना मानवता की खष्टि 
से पाप है, यदि वकील की श्रांख खुल जाय श्रौर वह्‌ यह्‌ देखने लगे कि 
मूठ सदा पाप ही है, तव क्या होया ? क्या तव भी कर्म-योग" की दुहाई देकर 
सिपाही को लड़ना ही पड़ेगा, जज को श्रमना भ्रान्तरिक-विश्वास दवाना ही 
पड़्गा, वकील को मूढे मवक्किल को पैरवी करनी ही होगी ? एेसा कर्म-योगः 
किस काम का जो श्रन्तरात्मा को दवाये, श्रौर इस प्रकार के कर्म-योग" की 
गीता मे हिमायत होगी- यह सम्भव नहीं 'है। बुद्ध ने राज छोड दिया, 
रामकृष्ण परमहंस ने घर-वार छोड दिया, विवेकानन्द ने भी सव~क छोड़ 
दिया । क्था गीता बुद्ध को यह उपदेश देगी कि राज करन, स्तरी-पुत्र का पालन 
करना उसका कर्तव्य था, इन्हे छोड कर उसने श्रच्छा नहीं किया, क्या गीता 
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परमहंस रामहृष्ण तथा विवेकानन्द को यहु उपदेश देगी कि घरगृहस्थी को 
छोड कर जो उन्होंने श्रपने को भगवान्‌ के म्रपेण कर दिया - यह ठीक नहीं 
किया । जब किसी के श्रन्तरात्मा मेँ इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो जाय 
जैसी बुद्ध (563-483 ई० पू), रामक्ृप्ण परमहंस (1834-1866), विवेकानन्द 
(1863-1902) के हृदय में उत्पन्न हो गई, तब सभी कत्तव्यों को त्याग देना, 
कुचल डालना ग्रौर एक श्रोर फक देना पड़ता हे । 
भर्जन के सम्मुख भी एेसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी । वह सिपाही था, 
इसलिये उसे युद्ध करने के लिए कहा जा रहा था । उसे कहा जा रहाथा कि 
युद्ध करना उसका धमे है । सामने कोई भी हो, गुरु हो, भाई दहो, रिक्तेदार 
हो-- सिपाही का काम युद्ध मे शस्त्र हाथ से फक देना नहीं । परन्तु क्या यह्‌ 
बात जंचती है किं अ्रजुन की भ्रन्तरात्मा उसे युद्ध से विरत कररहीहो, श्रौर 
श्रीकृष्ण उसे कह रहे हों कि तुम्हं युद्ध करना ही होगा क्योकि यह्‌ तुम्हारा 
कत्तव्य है ? प्रजन की तो कठिनाई ही यह्‌ थी कि भले ही युद्ध करना उसका 
कतंव्य था किन्तु उसकी भ्रन्तरात्मा की पुकार उसे युद्ध से विरत कर रही थी, 
ठीक एसे जैसे रख खुल जाने पर वकील श्रपने भूठे मवक्किल की पैरवी करना 
छोड़ देता है, जेसे बुद्ध ने ज्ञान की ्रांख खुलने पर राज-पाट छोड दिया, 
परमहंस रामङृष्ण भ्रौर विवेकानन्द ने घर-वार छोड़ दिया । भ्र्जुन को यह्‌ 
कहना किं तुम सेनिक हो, सैनिक का काम करो, काटो-मारो, चाहे पाप हो, 
चाहे पुण्य, चाहे इसका जो भी फल हो उसका विचार न करके निष्काम-भाव से 
श्रना कमे करो-- भरी श्ररविन्द का कहना है कि एसी सीख किसी राज्य की 
भ्रोर से हो सकती है, राजनीतिज्ञ एेसा कह सकते है, परन्तु कोई महानु धार्मिक, 
दारेनिक श्रौर वैज्ञानिक ग्रन्थ, जिसका उदेश्य ही जीवन श्रौर कमं के प्रश्न 
को जड्-मूल से हल करना हो, एेसी शिक्षा नहीं दे सकता । यदि इस प्रकार के 
नैतिक प के विषय मे गीता को यही बात कहनी होती, तो इसे संसार के 
महान्‌ ग्रन्था को सची से श्रलग ही करना होगा श्रौर फिर यदि इसे कहीं रना 
दौ हो, तो राजनीति-शास्त्र की किसौ लाद््रेरी मे रल देना होगा । 
शरा .कमं-योग" गीता का प्रतिपाद्य-विषय नहीं ह तो श्री अरविन्द के 
0 ८ 1 वत्कि भ्राध्यात्मिक-जीवन का ग्रन्थ है । 
स कम्‌ का प्रतिपादन करती है वह॒ “मानव- 


=) ~ नहीं 

2 20110) नहीं, अ्रपितु दिव्य-क्म' (एशं०८ वनां0प) है । 
िव-कम क्या है श्रौर 'दिव्य-कम' क्या है ? मानव-कमं कोः उन्होने (मानक 

घमं" कहा है, दिव्य-कमं को उन्होने "दिव्य-घरम' कहा है । 
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जिन्हें हम कत्तव्य-कमं कहते हँ वे सव “मानव-धरम' हँ । समाज ने जिन 
कर्तव्यो को हमारे लिए निरिचित किया है, वे 'दिव्य-वमं' नही, 'मानव-धर्म' है । 
बराह्मण के लिए ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय के लिये क्षात्र-कमं -ये सव “दिव्य 
धममं' नहीं कटे जा सकते, ये सव 'मानव-धर्म' हँ । सिपाही युद्ध मे जिसे सामने 
म्राते देवे उसी पर गोली दाग दे, वकील ग्रपने सच्चे-मूढे मुवक्किल की जी- 
जान से पैरवी करे, जज हरं प्रपराधी को जेल भेज दे- ये सव भमानव-धर्म' है, 
'दिव्य-घर्म' नहीं । 'मानव-वर्म' का म्रथं है--सामाजिक-घर्म' 1 समाज ने श्रपनी 
भ्रावदयकताग्रों के लिये जो उचित समभा वहं मनुष्य का कर्तव्य निश्चित कर 
दिया । समाज की श्रावश्यकता वदल जाय तो यह ध्म, यह कमं भी बदल 
जाय । जो कर्मं मानव-समाज की श्रावद्यकता क प्रनुसार बदल सकता है, भ्राज 
वह कत्तव्य-कमं है, प्रावर्यकता बदल जाने पर कल वह्‌ श्रकत्तंग्य-कमं हो 
सकता है, एेसे कर्म के लिये गीता जंसा महान्‌-ग्रन्थ क्या यहु उपदेश दे सकता 
है कि उसे ्रांख मींच कर करते जाग्र, चाहे वह पुण्य का कमं हो, चाहे पाप 
का, चाहे तुम्हारी भ्रन्तरात्मा उसे करने की गवाही देती हो, चाहे न देती हो, 
चाहे वह वुजुर्गो, भाई-भतीजों के खून की नदियां वहाने काही कमं क्योनहो? 
श्री ्ररविन्द कहते दै कि गीता की यह शिक्षा नहीं हो सकती । श्री श्ररविन्द का 
कहना है कि गीता मानव को “मानव-कर्म' के लिये नहीं, 'दिव्य-करम' के लिये 
प्रेरित करती है । "दिव्य-कर्म' क्या है ? इस विश्व का नियन्त्रण मनुष्य नहीं 
कर रहा, भगवान्‌ कर रहा है, कोई दैवी-शक्ति कर रही है । उस दिव्य-शक्ति 
का विद्व के संचालन मेँ जो उदर्य है उस उदेश्य के साथ एकतानता उत्पन्न 
कर लेना, उस उदेश्य को पूणं करने मे श्रपनी शक्ति लगा देना ही "दिव्य-करम' 
है 1 "दिव्य-उदेश्य' (121४176 2077०8९) को पूणं करने वाला कमं "दिव्य-कम" 
(121५1०० १००) है, ग्रौर जव मनुष्य दिव्य-कमं करने लगता है तव वह्‌ मानो 
स्वयं कर्म नहीं कर रहा होता, मनुष्य को माध्यम बना कर भगवानु ही कमं कर 
रहा होता है, मनुष्य तो निमित्तमात्र होता है-“ निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌' । 
'्दिनव्य-कर्म"' का यह श्रथ नहीं है कि उसमें “मानव-कमं" श्रा नहीं जाता, या इन 
दोनों का सदा विरोध है । समाजसेवा, ग्रपने-श्रपने चातुवेण्यं का पालन, समाज 
के निश्चित किए हए कर्तंव्य-कमं--ये सव (दिव्य-कमं' के भ्रंग हौ सक्ते हैः 
ग्राजकल के युग मे ये “दिव्य-कमे'केश्रंग हैँ भी, इसीलियेये चल भी रहे है, 
परन्तु एेसा श्रवसर भ्रा सकता है जव 'दिव्य-कर्म भ्नौर मानवक" मे विरोध 
उठ खड़ा हो । बुद्ध के जीवन में एेसा ग्रवसरं श्राया, दयानन्द, रामछृष्ण परम, 
विवेकानन्द के जीवन में भी एेसा श्रवसर श्राया । उस समय उन्होनि ० 
को, उस कमं॑को जिसे हम कत्तव्य-कमं' कहते है, परे फक कर दिव्य-कम" 
को पकड़ा, श्रन्तरात्मा की पुकार सुनी, श्रपने भीतर व॑ठे परमात्मा के भ्रादेश का 
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पालन किया, सांसारिक कत्ंव्य-प्रक्तेव्य के मोह मे नहीं पड़े । गीता का 
प्रतिपाद्य-विषय यही “दिव्य-कर्म' है, यही 'निष्काम-कमं' है । 
तो फिर, प्रजन की समस्या का श्री भ्ररविन्द के इष्टिकोणसे क्या हल 
हुमा ? श्री श्ररविन्द कहते है कि गीता बड़े जोर से वतलाती है कि मनुष्य 
कर्म" का कर्ता नहीं है, कर्व प्रकृति है 1 यह वरिगुणमयी प्रकृति-शक्ति ही मनुष्य 
के द्वारा कर्म करती है । हमे यह्‌ साफ़-साफ़ देख लेना होगा, श्रौर सीख लेना 
होगा कि कमं के कर्ता हम नहीं है, प्रकृति है प्रकृतिभीक्यादहै ? प्रकृतिसे 
भी परे, प्रकृति का भी नियन्त्रण करने वाला, प्रकृति का श्राधार तथा इसका 
स्वामी एक चेतन है, प्रभु, इस सवका नियन्त्रण करने वाला पर-ब्रह्म । वह्‌ श्रपने 
जीवों के हदय में विराजमान है, कर्मो का नियामक है, यह वही है जो कुरुक्षेत्र 
की समर-मूमि में जीवित सेनाश्रों को मी उनके कर्मो के कारण पहले ही मार 
चुका है, जो भ्र्जुन को इस संहार में केवल यन्त्र या निमित्त-मात्र बनाये हुए 
है । भ्र्जुन क्योकि दिव्य-शक्ति का निमित्तमाव्र है, उसी का एक यन्तर है, इसलिये 
उसका श्रपने कर्मों पर कुछ भी दावा नहीं है, धिकार नहीं है, वह जो-कुछ 
करेगा भ्रधिकार छोड़ कर करेगा,ये कमं क्योकि भ्र्जुन के नहीं, भगवान्‌ के हँ 
इसलिये इन कर्मो मे कोई फलाकांक्षा नहीं हौ सक्ती, ये निष्कामदहं। श्री 
अरविन्द के “दिव्य-कर्म' का यही रूप है। 'दिव्य-कर्म"-शव्द गीता के चतुर्थं 
श्रध्याय के नवें रलोक मे श्राया है 1 
शरी श्ररविन्द के दिव्य-कर्म' के इस सिद्धान्त से हमें क्या सीख मिलती है ? 

हमे इससे यह सीख मिलती है कि हम में से जिसके हृदय मे भी दिव्य-चेतना 
जागृत हो जाय, उसका कमं मानव-कर्तव्य या सामाजिक-व्यवहार के लिये श्रपने 
को न्यौछावर कर देना नहीं है, उसका कमं दिव्य-चेतना के स्पन्दन के साथ 
भरपने को एकरस कर देना है भले ही इस प्रकार “मानव -कर्म' तथा "दिव्य-करम' 
मे सघष हौ क्यो न पैदा हो जाय । एसे ही संघं मे से वुद्ध, दयानन्द, रामङ्ृष्ण 
परमहंस, विवेकानन्द, रामतीर्थं, गांधी गुजरे श्रोर उन्होने “मानव-ध्' की श्रपेक्षा 

(दिव्य-धम' को प्रधानता दी 1 


श्री भररविन्द वयोकि ५ एक महान्‌ श्राष्यात्मिक-विचारक हुए हैँ इसलिये 
निष्काम-कमं के सम्बन्ध में उनका विचार हमने यहां दे दिया है । 


१ निष्काम-कमं पर श्राचायं विनोबा भावे का स्पष्टीकरण 

(4 भावे (जन्म--1895) के श्रनुसार गीता का कहना है कि 

| हा मूढ़, गह्न क वड 

महत्वपूणं हँ । वे है-- "` 
कमणोह्छपि वोढव्यम्‌ बोढव्यं च विकर्मणः । 


श्रर्मणश्च बोद्धव्यम्‌ गहना कर्मणो गतिः \ गीता, 4--17 
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कर्मण्यकमं यः पद्येत्‌ श्रक्षमंणि च कमं यः 
स बुद्धिमान्‌ सनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कमंङृत्‌ । गीता, 4--18 
प्रात्‌, निष्काम-कर्मं के रहस्य को जानने के लिये कर्म'-'विकर्म'-श्रकर्म- 
इन तीनों के भेद को जान लेना श्रावश्यक है । वह्‌ भेद क्या है ? 

(क) कमं तथा विकर्भं--विनोवा का कटुना है कि गीता में "कर्म" का भ्रं 
हमारा खाना, पीना, सोना-- यह्‌ सव नहीं है । गीता में कर्म" का भ्रं स्व-घर्म' 
है । स्व-घमं' का श्रं दिन्दू-मुस्लिम-ईसाई नहीं, 'स्व-षर्म"- रथात्‌, मनुष्य की 
ग्रपनी प्रकृति, श्रपना स्वभाव । ब्राह्मण का स्वभाव ज्ञान-चर्चा करना है, क्षत्रिय 
का स्वभाव दुष्टों का दमन करना दै, वैश्य का स्वभाव संग्रह करना है, सब का 
श्रपना-ग्रपना स्वभाव है, (स्व-धरम' है । परन्तु “स्व-घर्म' का श्राचरण कपे किया 
जाय ? स्व-घमं'-- म्र्थात्‌, श्रपनी प्रकृति, श्रपने स्वभाव के श्रनुसार कर्म" का 
प्राचरण करने के लिये “निष्कामता श्राकश्यक है, स्व-धर्म' का पालन करे परन्तु 
निष्काम-भाव से। निष्काम-भावका क्या श्र्थं है ? “निष्काम-भाव' का श्रं 
है-- कामना छोड देना । कामना छोडने का श्रं है-- कामः श्रौर “क्रोध' को 
छोडना । कामना "कामः" से, इच्छा से पैदा होती है, इच्छा पूरी न होने पर 
(क्रोधः प्राता है । इन दोनों को छोडना “निष्कामता' है । गीता कहती है कि 
"निष्कामता" तबतक श्राती नहीं जवतक "कमं" के साथ "विकर्म" का साथ नहीं 
होता । वह्‌ कंसे ? "कम" केदो रूप हँ--वाहरी तथा भीतरी। उदाहरणा, 
हम गुरु के सम्मुख सिर काते हैँ । यह कमं का वाहरी, स्थूल रूप है । परन्तु 
सिर भुक्राने के साथ ही यदि भीतर से मन न भुक्ता हो तव वाह्य-क्रिया व्यथं 
“ है । बाहरी सिर ॒सुक्राने के कमं के साथ भीतरी मन भी साथ दे तव समना 
चाहिये कि (क्म' के साथ "विकर्म" भी जुड़ गया । श्रगर गुरु के सम्मुख केवल 
सिर शुक्रा ग्रौर मन ने भीतर से विदोह किया तव समना चाहिये कि "कमं" 
तो हुग्रा, परन्तु “विकम' ने उसका साथ नहीं दिया । निष्काम-कमं तभी सिद्धः 
होता है जव हमारे शरीर के वाह्य क्म" कै साथ मन के भीतर का चित्तशुद्धि 
रूपी "विकर्म" जुडा होता है । विनोबा ने "विकर्म" का प्रथं “विकृत-कमं' नही, 
‹विरोष-क्म'- यह किया है । संस्कृत में “वि' का श्रथ “विरोषः--यह भी होता 
है । कमम' श्रौर "विकमं' के मेल का श्रथं यह है कि शरीर एक तरफ़ जा रहा 
हो, मन दूसरी तरफ़ जा रहा हौ-एेसी वात नहीं होनी चाहिये । बाह्य-कमं' 
तथा श्रान्तर-कर्म' का मेल बैठना चाहिये, क्म" के साथ “विकमं" जडा रहना 
चाहिये । श्रगर ह्म भगवानु की प्राप्ति के लिये बाहर से उपवास तो करे, परन्तु 
भीतर से मन मे भगवान्‌ का चिन्तन न करे, तो उपवास की कीमत क्या रही ! 
तब तो हम उपवास में भी खाने-पीने का ही चिन्तन करते रहेंगे, जो फिर वड़ा 
ही भयंकर भोजन हो जायगा । तन्त्र के साथ मन्त्र होना चाहिये । भरगर बाह्य 
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कर्म मे हृदय की ्रद्रेता न रही, तो स्व-धमं^-रूपी कमं सूखा रह जायगा, उस में 
निष्कामता रूपी फल-फुल नहीं लगेगे । कर्मं" के साथ जव “विकरम' (विशोष-करम) 
मिल जाता रै, बाह्य के साथ जव भ्रान्तर का मेल होता है, जव तेल ग्रौर वत्ती 
के साथ ज्योति का मेल होता है, तब प्रकाश उत्पन्न होता है । विनोवा कहते 
है कि क्म" के साथ जव 'विकमं' (विशेष-कर्म) का मेल होता है तव "निष्कामता" 
श्राती है । बारूद भे वत्ती लगाने से धड़ाका होता है । वारूद मे एक शक्ति 
उत्पन्न होती है । "कर्म॑" को बन्दरुक की वारूद समो । उस में "विकर्म' की वत्ती 
या श्राग लगी किं काम हुभ्रा । जबतक "विकर्म" (विशेष-कमं) ग्राकर नहीं मिलता, 
तबतक वह॒ “क्म' जड है, उस मे चैतन्य नहीं । एक वार जहाँ "विक" की 
चिनगारी उस मे गिरी कि फिर उस कर्म" मजो सामथ्यं पैदा होता है वह 
भ्रवणनीय है । चिमटी मर वारूद जेव में पड़ी रहती है, हाथ मे उछलती रहती 
है, पर जहां उसमें वत्ती लगी कि शरीर की चिन्दी-चिन्दी उडी । कमे" में 
“विकर्म के जुडते ही ग्रहंकार, काम, क्रोधके प्राण उड जाते हैँ। "कमे'में 
“विकरम' डाल देने से कमं" दिव्य दिखलाई देने लगता है । माँ बच्चे की पीठ 
पर हाथ फेरती है । एक पीठ है, जिस पर हाथ यों ही इधर-उधर फिर गया 1 
दोनों हाथ फरने मे कितना अ्रन्तर दहै? हाथ फिराने की यह्‌ क्रिया विल्कुल 
शुद्र है, परन्तु उसमे माका हृदय उंडेला हृश्रा है इसलिये वच्चे का रोम-रोम 
पुलकित हो उठता है । दूसरे हाथ फेरने में कोई भावनः नहीं, इसलिये उस से 
भूमलाहट होती है । / 

(ख) कमं तथा श्रकम-विनोवा का कहना है कि कर्म" के साथ जब 
“विकरमे' का जोड़ मिल जाता है तब शक्ति-स्फोट होता दै, ग्रौर उसमें से “प्रक 
का निर्माण होता है । लकड़ी जलने पर राख हो जाती है । पहले का वह॒ वड़ा 
लकड़ी का टुकड़ा, भ्न्त मे चिमटी भर वेचारी राख रह जाती है उस की । 
खुशी से उसे हाथमे ले लीजिये श्रौर सारे बदन पर मल लीजिये.। इस तरह 
८ < की ज्योति जला देने से भरन्त में “्रकर्म' हो जाती है । "कर्म" 
म "वकम उंडल देने से श्रकर्म' हो जाता है- इसका अर्थं क्या है ? इसका 
भ्रथं यह है कि एेसा मालूम ही नहीं होता कि कोई कमं किया है । उस कर्म 
त स त ५५ प करके भ शरकर्ता रहते है । गीता कहती है कि 
त नहीं। मां वच्चे ध पीटती है, इसलिये तुम तो जरा 

र वुम्हारी मार बच्चा नहीं सहेगा । मां मारती है फिर भी 
ह क भातत भ मुह छिपता हे । को ए योक मांक कर्म मं चि 
न 8 ह एतास हो गाता कनही विक 
८ । उसका यह्‌ मारना-पीटना निष्काम-भाव से दै । 
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उस करम मे उसका स्वार्थं नहीं है । "विक्म' के कारण, मन की शुद्धि के कारण 
कर्मं का कर्मत्व उड़ जाता है। 

गीता कहती है कि 'स्व-ध्म' रूपी "करम" को “विकर्म की सहायता से 
श्रक्म" कर देना हमारा ध्येय दै । इसका क्या अर्थं हमरा ? इसका भ्रथं यह्‌ 
द्रा कि करम' से गीता का प्रभिप्राय भ्रन्य किसी कमं से नहीं, 'स्व-धर्म' से है । 
यह्‌ 'स्व-घर्म" त्रास या कष्ट दे सकता है । भ्रगर इस कूर्म" को करने के लिये 
"विकर्म" का पतला पकड़ लिया जाय, तो यह्‌ कर्म' एेसा हो जाता है जैसे शरक" 
हो, कर्म" किया ही न हौ । इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिये हुम कह्‌ सकते 
है कि सूर्यं उदय होता है, पर उसके मनमें क्या कभी यह्‌ भाव घ्राता है कि 
र श्रन्धेरा मिटांगा, पंचियों को उड़ने की प्रेरणा दंगा ? वह तो उदय होता 
है, बस, उसका भ्रस्तित्वमाव्र विरव को गति देता है 1 उसका कर्मं सहज-स्वभाव 
काहोने के कारण श्रकभं हो जाता है, उसमें उसेकष्ट या व्रा नहीं होता । 
तभी गीता में कहा है किर्मैने "कर्मयोग' का यह रहस्य पहले-पहल विवस्वान्‌ 
को सिखाया । विवस्वान्‌ का श्रयं दै--सूं । सूयं कमं करता है, जो श्रकमं हो 
जाता है । सूर्यं ने मनु को सिखाया" का प्रथं है कि सूयं से यह करने-न-करने 
का गुर मनुष्य ने सीखा वयोकि मनु मानवका प्रतीक है । ज्ञानी यदि कहे किं 
म उपकार नहीं करूंगा तो उसके लिये यह प्रसम्भव है1 एसे ज्ञानी पुरुष का 
कर्म, श्रकभं की दशा को पटच गया है, उसके स्वभाव का म्रंग हौ गया है । 

(ग) कर्म लें श्रकम- गीता कहती है कि कमं के रहस्य को वह जानता है 
जो कमं में श्रकमं को श्रौर श्रकमं मे कमं को जानता है । कमं मे श्रकमं को जानने 
काक्या श्र्थं है ? जिस तरकीव से दुनिया-भर के कर्म करते हुए भी वे सव गल 
कर बह जाएँ, वह कमं का श्रकमं हो जाना हे । विनोबा कहते हैँ कि सूयं दिन- 
रात कमं करता है, परन्तु इतना कमं करते हए भी एेसा कहा जाता है कि वह 
कक नहीं करता । सन्त पुरुष का जीवन एसा ही होता है । वह कमं करता है, 
परन्तु वह्‌ कमं एसा होता है जसे सूर्यं का प्रकाश देना । (क्म कमं तो तव लगे 
जव उसे करने मे भार हो, जब मालूम हीन हौ कि मैने कमे किया, जब यहु 
स्वभाव का भ्रंग हो जाय, तव कर्मं श्रकमं हौ जाता है श्रौर तव क्म के रहस्य 
को जानने वाला कर्म में श्रकमं को देख लेता है । 

(घ) श्रकमं मे कमं-गीता ने कदा कि कमं के रहस्य को जानने वाला 
जहां कमं में ्रकमं को जान लेता है वहाँ ग्रकमं मे कमं को भी जान लेता दै । 
इसका क्या अ्रथं है ? विनोबा इस बात को स्पष्ट करने के लिए इष्टान्त देते है । 
किसी मनुष्य को गुस्सा भ्रा गया । यदि हमारी किसी भूल से वह गस्से हुभ्रा 
है, तो हम उसके पास जाते है! वह छप रहता है, बोलता नहीं । श्रव उसके 
ञ्रबोल का, कर्म-त्याग का कितना प्रचण्ड परिणाम होता है । मां या बाप ने बच्चे 
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से बोलना बन्द कर दिया तो उसका परिणाम कितना जवद॑स्त होतारहै। उस 
बोलने के कमं को छोड देने से, उस कमं कोन करने से, श्रकमं' ही इतना 
प्रचण्ड कर्म' होता है कि प्रत्यक्ष कमं करने पर भी उतना परिणाम नहींहो 
सकता । यह श्रकमं में कमं देख लेना है । 

(ङ) सकाम-कमं तथा निष्काम-कमं मे भेद- विनोबा भावे का कथन है 
कि सकाम-कमं तथा निष्काम-क्म- इन दोनों मेँ पहला भेद यह्‌ है कि सकाम- 
व्यक्ति को इष्टि सदा "फल" की तरफ़ रहती है, निष्काम-व्यक्ति कौ दृष्टि सदा 
कर्म" की तरफ़ रहती है । प्रसली वस्तु तो "कर्भ" है । "कमं" जितनी तन्मयता 
से किया जायगा उतना ही तो “फलः भरपुर होगा । क्योकि सकाम-व्यक्ति की 
दृष्टि दो बातों पर रहती है, इसलिये उस मेँ "कर्म" के प्रति उतनी तन्मयता 
नहीं रह सकती जितनी निष्काम-व्यक्ति की रहं सकती है क्योकि उसके ध्यान 
काकेन््रतो सिफ़्ं कर्म' होता है। सकाम-निष्काम में दूसरा भेद यह ठै कि 
सकाम--व्यक्ति सदा स्वाथं की दुष्टिसे देखता है, उस की कामना'--यह्‌ 
मनोभाव उस में सदा प्रधान रहता है, इसीलिए स्वार्थ-द्ष्टि मेँ दूसरे का ग्रहति 
भी हो सकता है । निष्काम-व्यक्ति कभी स्वा्थ-दृष्टि से नहीं देवता वयोकि 
उसकी फल मे श्रासक्ति ही नहीं होती, इसलिये उसके कमं से दूसरे का प्रहित 
नहीं होता । सकाम-निष्काम म तीसरा भेद यह है कि सकाम-व्यक्ति क्योकि 
फलासक्त होता है इसलिये फल न मिलने पर वह दुःखी होता है, निष्काम-व्यक्ति 
क्योकि फलासत्त नहीं होता इसलिये सिद्धि-प्रसिद्धि मे वह समरस रहता है, फल 


मिलने पर्‌ वह श्रापे से बाहर नहीं हो जाता, फल न मिलने पर सिर नहीं 
पीटने लगता । 


विनोवा मावे का कहना है कि निष्काम-क्म स्वतः एक फल है इसलिये 
निष्काम-व्यक्ति किसी ग्रन्य फल की तरफ़ नहीं देवता, फल पर फल क्या लगेगा ? 
निष्काम करम स्वतः फल कंसे है ? चिकार जव चित्र वनाता है तव श्रगर कोई 
उसे कहे कि चित्र मत बनाश्रो, तुम्रं जितने पैसे चाहिये हम देगे, तो क्या वहं 
चिव्र बनाना छोड देगा ? कवि को कहो कि कविता न करे, कविता के वदते 


पेसेले ले, तो क्या वह्‌ पैसे लेकर कविता करना छोड़ देगा ? विवकार चित्र 
बनाता है, कवि कविता करता है,वे 


१ पसे के लिये कविता करने वालि की श्क्षा 
7 ८ 1 (8 आला च्यादा मगन रहता है । इनका श्रपने काम 
चाद का चांदनी वरना < च सुय का चौवीसों घण्टे संसार में प्रकाशा फौलाना, 
इन बरना, भ्राकाश का जल नरसाना श्रीर हवा का शीतल पवन 
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बहाना, इस प्रकार के निष्काम-कर्म के सम्मुख सकाम-कमं श्रपने-प्राप तुच्छ 
वन जाता दै। 


8. निष्कासं पर श्राचायं रजनीदा का स्पष्टीकरण 


प्राचार्य रजनीश (जन्म--1930) का कहना है कि श्रीकृष्ण से पहले "संन्यास" 
का श्र्थं निषेधात्मक (1१९९४१५९) समभा जाता था । यह विचार प्रचलित था 
कि "कर्म" वन्धन का कारण ह, क्म से ही जन्म-मरण का चक्र चलता है, इसलिये 
सब "कर्भ" छोड दो, घर-वार छोड दो, निष्क्रिय हो जाग्रो । श्रीकृष्ण ने संन्यासः 
को एक नया प्रथं दिया । भ्र्जुन के मन मेँ प्रचलित-संन्यासी की भावना प्रबल 
वेग से उठ रही थी, वह॒ जीवन की समस्या का मुकाविला करने के स्थान मे 
उस से भाग जाना चाहता था, पलायनवादी-परवृत्ति (९5०यछऽ) का शिकार 
हो रहा था, सव~क छोड कर 'ग्रकर्म' मेँ चला जाना चाहता था । श्रीकृष्ण ने 
कहा- संसार से भाग कर काँ जाग्रोगे, संसार में तो कमं करते हृए ही रहना 
पड़ेगा, संसार की परिस्थितियों से भागने के बजाय अन्दर की वासनाग्रो के संसार 
से भागोगे तव कर्मं के बन्धन चे छटोगे । संसार से क्यों भागना चाहते हो ? 
इसलिये भागना चाहते हो क्योकि संसार मे दुःख दै, जहाँ दुःख है वहाँ से हट 
जाग्र, जंगल मे भाग जाश्रो, संन्यासले लो, तो दुःख से छ्रुटकारा हो जायगा । 
श्रीकृष्ण कहते है कि संसार मेँ दुःख नहीं है, परिस्थिति से दुःख उत्पन्न 
नहीं होता, संसार से हट जाने से, परिस्थिति से भाग जानेसे, कमं दी छोड़ 
देने से दुःख दर नहीं होगा । श्रीकृष्ण कौ बुनियादी खोज' (22510 0900४) 
यह्‌ है कि दुःख वाहर ते नहीं प्राता, भीतर से भ्राता है, श्रपने भीतर से, मन 
से प्राता दै । दुःख इच्छाग्नों से, वासनाग्रों से भ्राता है, इसलिये संसार का व्याग 
संन्यास नहीं है, वासना का त्याग संन्या्त है । श्रगर जंगल मे भाग जाने पर 
मन नें दुकान की वासना लेकर जा वैठे तो जंगल में दुकान खुल गई, श्रगर 
दुकान मेँ वंठ कर भी मनमें से वासना का त्याग कर्‌ दिया तो दुकान भी जंगल 
हो जाती है । इसलिये कमं को नहीं छोडना, वासना को छोडता है । यही श्रीकृष्ण 
की. धर्म के सम्बन्ध मे सन से वड़ी खोज दै 1 ्रगर तुम तुम ही रहे, तो कहीं 
भी भाग जाश्नो, जंगल में जाश्नो, गुफाग्रों मे जाभ्रो, हिमालय की चोटी परं प्ख 
मृद कर बैठ जाग्रो, जव प्रं लोलोगे दुःख तुम्हारे सामने खडा हौगा । दुःल 
चित्त मे निवास करता दै, इसलिये सांसःरिक-परिस्थिति बदलने से काम नहीं 
चलेगा, मानसिक-स्थिति बदलने से काम चलेगा--^नन एव मनुष्याणाम्‌ कारणं 
बन्ध मोक्षयोः' 1 
` यहाँ प्रन उठ खड़ा होता है कि इच्छा- वासना गई, तो "कर्म" ही 
चट जायगा, क्योकि सव क्म इच्छा से प्रारम्भ होते है । यहाँ श्रीहृष्ण कौ ्रूसरी 
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खोज' (36007 01800) म्रातीरै। वे कहते हँ कि इच्छाएं चट जाएं 
तव भी "कमे" नहीं छूटता, कमं” तो चलता ही रहता है । कमं" तो मनुष्य का 
स्वभाव है, टता है तो सिफं वुरा कमं छूटता है--कमं' के विषय में यह श्रीकृष्ण 
की दूसरी खोज है । इच्छा--वासना--दरुर होने पर ग्रलत ही दट्टेगौ, ठीक नहीं 
छृटेगी क्योकि कमं मनुष्य का स्वभाव है । कमं मनुष्यमेंसे वैसे फूटतारहै जैसे 
रना सागर की तरफ़ वहता है, टीक-क्मं जीवन में वैसे ही खिलतादै जैसे 
वृक्ष में फल खिलता है । सिफ़ं कमं! ही नहीं, ठोक-कमं जीवन का स्वभाव है, 
श्रगर इच्छा--वासना-- हमारे श्रौर कमं के वीचमेंसे हट जाय, तो ठीक-क्मं 
श्रपने-प्राप होता रहता है । गलत-कमं जीवन का स्वभाव नहीं है । इच्छाग्रो, 
वासनाश्रों के कारण मनुष्य गरलत-कमं करने के लिये मजूर हौ जाता 'है । 
श्राचायं रजनीश के कथन का श्रभिप्राय यहु है किएक दही परिस्थितिमें 
एक व्यक्ति दयानन्द, एक विवेकानन्द, एक गांधी, एक चोर, एक लुटेरा क्यों 
बन जाता है ? श्रस्ल वात यह है कि परिस्थिति इतना मेद नहीं डालती जितना 
भेद मन डालता है, इच्छाएँं डालती है, वासनां गलती ह। इस दृष्टि से 
संन्यासी तथा गृहस्थमें भेद क्या है? भ्रगर कोई व्यक्ति किसी इच्छा को मन 
मे संजो कर घर छोड दे तो भी वह्‌ गृहस्थी है, भ्रगर कोई व्यक्ति घर मे रहता 
हुभ्रा इच्छाभ्रों का त्याग कर दे तो गृहस्थी होता हु्रा भी वह्‌ संन्यासी है; भ्रगर 
कोई घर मे रहता हु्रा विना इच्छाभ्रों के, विना वासनाश्रों के रह रहादैतो 
आश्रम मे रहता है, श्रगर प्राश्रम में रहता हुग्रा वासनाग्रों से धिरा है तो प्राश्रम 
ही गृहस्थ बन जाता है । जब इच्छाए--वासनारट- छूट जाती है, तव फलाकांक्षा 
शरपने-प्राप मिट जाती है, कुकमं भ्रपने-प्राप हट जाते है, कम की धारा मनुष्य 
के स्वभाव के कारण वनी रहती है । क्या श्राप सोच सकते हँ कि विना फल के 
श्राप कोई बुरा काम कर सकते है ? श्रगर चोरको भरोसान होकि रूपये 
मिलेगे तो क्या वह चोरी करने जा सकेगा ? ग्रसम्भव है। आ्रापके जीवन में 
बुरा कमं ततकण गिर जायगा श्रगरं भ्राकांकषा श्नौर फल की कामना गिर जाय । 
यही निष्काम-कमं का रहस्य है । 

(निष्काम-कमे' को भारतीय-विचारकों ने एक विज्ञान का रूप दे दिया 
था। इस पर्‌ उन्होने एते ही विचार किया था जसे भौतिकवादी-विचारक 
1 
खोजें भ्राध्यात्मिक-जगत्‌ की सोने 0 1 
ली जं थीं । वेदिकं ऋषि श्राध्यात्मिक-जगत्‌ की 

इतना ही भ्रावश्यक तथा उपयोगी समभते थे 


-जितना श्रावस्यक वतेमान-युग मे भौतिक-जगत्‌ की लोजो को सममा जाता है । 
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9. “निष्काम-कमं'--निस्संगता-- का मनोवेज्ञानिक-विवेचन 
(सकाम-कमं से पतन की दिशा की भ्रोर) 
हमने श्रभी कहा कि “निष्काम-क्म' को भारतीय-विचारकों ने एक विज्ञान 
कारूपदे दिया था। “निष्काम-क्मं' के विज्ञान कारूपक्याथा? गीतामें 
.सकाम-क्म' का सीदी-दर-सीदी मनोवज्ञानिक-विर्लेषण करते हुए जो कहा है, 
उसका उल्टा समभ लेना (निष्काम-कमं' का मनोवेज्ञानिक श्राधार है । यद्यपि 
इस विषय पर हम "कर्म" के श्रध्याय में संक्षेप से लिख श्राये है, तो भी यहां कुछ 
विस्तार से लिखेगे । गीता में कहा है : 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेष्पजायते 
संगात्‌ संजायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते । 
क्रोधात्‌ भवति संमोहः संमोहात्‌ स्मृति वि्चमः 
स्मृति शात्‌ बुद्धिनाशो बृदधिनाशात्‌ प्रणद्यति । 
, गीता, 2-62-63 
उक्त इलोकों मे सकाम-कर्म' के परिणाम का सिलसिला दिखलाते हृए कहा 
है- पहले विषयों के प्रति वार-बार “व्यानः जाता है, फिर नीचे की तरफ 
गिरने का जो सिलसिला जारी होता है उसमें संग", "काम", "क्रोध, संमोह" 
'स्मृति-्रंश', शुद्धिनाश' तथा श्रणाश'--इस क्रम से फिसलते-फिसलते मनुष्य 
श्रासमान से धरातल पर जा गिरता है । पतन की इस श्युखला को जान लेने 
से (निष्काम-कर्म' भ्रथवा “निस्संगता" का श्रथं स्पष्ट हो जाता है । गीता के इन 
दो श्लोकों में मानसिक-प्रक्रिया का जितना गहरा मनोवैज्ञानिक-विदलेषण किया 
गया है, इतना गहरा विश्लेषण विवे की मनो विज्ञान की किसी पुस्तक में दूढने 
से भी नहीं मिलेगा । इस विश्लेषण को पढ कर समभ श्रा जाता दै कि "निष्कामः 
-प्रथवा “निस्संग' कमं क्या है, ग्रौर किस मनोवज्ञानिक श्राधार पर हम कह 
सकते हैँ कि निष्काम" श्रथवा “निस्संग' कमं का जीवन व्यतीत करना ही 
'्यथा्थ-जीवन-ास्त्र' (7०० ₹11105०ए ° 142) है । इन श्लोकों का एक~ 
एक शब्द हर दूसरे शव्द के साथ मनोवैज्ञानिक-कम से, माला में पिरोये मनकों 
के समान, शवला में कड़ी के समान जुड़ा हुश्रा है । बार-बार “्यान' के बाद संग" 
स्रायेगा ही, संग के बाद "कामः ्रायेगा ही, काम के वाद “कोष श्रायेगा ही, को 
कै वाद “मोह' श्रायेगा ही, मोह के वाद स्मृति-नाश' होगा ही, स्मृति-भरंश के 
चाद शुद्धि-नाश' होगा ही, बुद्धि-नाश के वाद "विनाश होगा ही । (निष्काम 
-कर्मः- “निरसंगता'--के मनोवैज्ञानिक भ्राघार को समभने के लिए यह समभना 
जरूरी है कि “सकाम-कर्म' की सांकल में जुडी कड़यां एक-दूसरे के साथ कंसे 
जुडी हुई है, तभी हम इस सांकल को तोड़ कर इसकी जकडन से बाहर निकल 
सकते है । ये किस प्रकार एक-दूसरे के साथ जुडी हई है ? 
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(क) ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः संगस्तेषुपजायते- गीता संसार के विषयों से 
सवथा उपराम हो जने का परामगं नहीं देती, उसकी सबसे पहली स्थापना तो 
यह है कि संसार के विषयों की तरफ ध्यान देने रो नहीं, श्रपितु वार-वार ध्यान 
देने से पतन का सिलसिला प्रारम्भ होता है 1 ध्यानात्‌ ग्रौर ध्यायतः में भेद है । 
'्यानात्‌' का श्रथ है-- ध्यान देने से; "ध्यायतः' का श्रथं है--वार-वार ध्यान देने 
से । गीता का कहना यह है कि संसार के विषयों की तरफ़ वार-वार ध्यान देने 
से संग-दोषः पैदा हो जाता है । गीता यह नहीं कहती कि संसार के विषयों को 
ही छोड दो । विषयों को छोड ही देना हो, तो विषय बनाये दही क्योगयेहैँ? 
गीता का इतना ही कहना है कि विषयों का वार-वार ध्यान करना छोड दो क्योकि 
वार-वार ध्यान करने से भी ये भ्रनत तक हाथ मे नहीं रहते । संसार के विषय 
मनुष्य के लिये संकट नहीं पैदा करते, उनका ही सदा ध्यान वना रहना मनुष्य 
को विनाश की तरफ़ ले जातारहै। हम दिल्ली में रहते है, रोज प्रातः सैरको 
निकलते रै, रास्ते मे एक-से-एक बढ़ कर प्रालीशान मकान देखने को मिलते 
ह । सैर करते समय इन मकानों को देख कर हमारे मनमें दो प्रकारकी 
भावनां उठ सकती हैँ । एक भावेना यह है कर हमने देखा, श्रौर भूल गये; 
दूसरी भावना यहं है कि हमने देखा ग्रौर सव-कुछ मूल कर मकान ही हमारे 
मन को पकड़ बेठा--हमारे पास भी एेसा मकान हो, किस तरह हो, क्या-कुछ 
करे, हाय एसा मकान--इस जँसे मकान के विना कैसे जीवन सुखी हौ ! एक 
भावना यह है कि हमने संसार के विषयों को देखा, देख कर ही छोड दिया-- 
यह “ध्यान' है; दूसरी भावना यह्‌ है कि हमने विवय को देखा, देखते रहे, श्नौर 
हम मे उसे पाने की इतनी तीत्र वासना जाग उदी कि हम उसी के ध्यानमें 
रहने लगे--यह्‌ 'वार-वार का व्यान'--गीता के शब्दों मे "ध्यायतः'-- है । देवा 
मरौर भ्रनदेखा हो गया-- इसमें 'संग-दोष' नहीं होता; देखा श्रौर उसी के हो 
गये, बार-वार देखते रहे--इसमें 'संग-दोष' पैदा हो जाता है । “संग-दोष-- 
रथात्‌, ठम उसी विषय के संग रहने लगे, उसी के ध्यान मे रमने लगे, उसी के 
हो गये 1 जव मनुष्य विषयों का हौ जाता है, विषयों के बार-बार ध्यान से 
उन्ही के संग रहने लगता है, तव “सकाम-कर्म' की श्रागे की श्युखला चल पड़ती 
है, रोके नहीं सकती । 


स कै विषय भ्रपने-म्ाप मे कुछ नहीं कहते । श्रपने-प्रापमें वे निर्दोष 
ह 1 विषयों का श्रपना रूप वया है ? जिसे एक व्यक्ति सुन्दर कहता दै, दूसरा 
उसे कृप कहता है ; जिस शराव को एक व्यक्ति मजेदार कहता है, दूसरा 
उत कवा कट है । एक वच्चा जिस गुडिया के लिये हाय-तोवा मचा देता 
ह" दषा उत्क तरफ़ देखता भी नहीं । संसार के विषय चना के , रूप मे 
हमारे सामने श्रते दै बिलकुल सोलन, उनमे रस अर देना हमारे मन का काम 
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है 1 मन चाहे तो विषयों मे रस डाले, चाहे तो न उते। सारा खेल संसार के 
विषयों का नहीं, मन का है । हमारे सामने एक मकान है । मन कहता है-- वडा 
सुन्दर है । श्रगर मन यहीं तक रुक जाता है-- मकान वड़ा सुन्दर दै-तव 
कमं का जाल ्रागे तक नहीं फलता । परन्तु ्रगर मन उसी के ध्यानमेंरम 
जाता है--"ध्यायतः' का प्रथं ही यह्‌ है-वार-वार उसके ध्यान मेँ लग जाना, 
उसीका ध्यान वने रहना, उसी के सपने तेने लगना, उसीमें मन कारस 
घोलने लगना--तव हम उसी विषय के संग हो लेते है “संग-दोष' उत्पन्न हौ 
जाता है, यह्‌ 'संग-दोष' कसं के जाल को श्रागे-च्रागे फलाता नाता है । 'संग-दोषः 
सेकर्मका जालभ्रागे की तरफ न फंले--इसका एक ही उपायहै, श्रीर्‌ वहु 
उपाय है--'ध्यान' को संजिल में ही .संग-दोप' की जड को काट देना, संसार के 
विषयों को देख भर लेना--वे हैँ, उनकी सत्ता है, उनसे ्रखिं तो मीची नहीं 
जा सकतीं -- परन्तु देख कर उनमें मन का रस न डालने लगना, उनके संग न 
हो जाना, निस्संग' रहना, ध्यान तो देना परन्तु वार-वार उन्हीं के ध्यानमे न 
रहना । भ्रगर हम उनके संग हौ जा्येगे, उनमें रस उंडलने लगेगे, वार-बार 
उन्दी में रमेगे, तो इस 'संग-दोष' से गाड़ी विनाश के मार्गं पर श्रागे को चल 
देगी जिय गीता ने कहा है--'संगात्‌ संजायते फामः' । 

(ख) संगात्‌ संजायते कानः--मनोवैज्ञानिक-दुष्टि के श्रचुसार विषयों कौ! 
तरफ़ ध्यान देने मात्र से मन निस्संग रहता है, उततेसे मन काकुछ नहीं 
विगड़ता, देवा प्रौर हट गये, परन्तु श्रगर हम विषय का वार-वार चितन करने 
लगे, तो यह पतन का पहला कदम है; विषयों को देखने के वाद देख भर लेने 
के स्थान मे उनके संग हो ले, तो यह्‌ पतन का दूसरा कदम है । विषय €्यान- 
कोटि" में ही रहँ तो वे विचार-कोटि तक रहते है; .संग-कोटि' में भ्रा जाये, तो 
वे श्राचार-कोटि मेँ ग्रा जाते है। "व्यान" की कोटि पहली स्टेज है, संग" कौ 
कोटि दूसरी स्टेज है जिसमे विचार भ्राचार मेँ परिणत हौ जाता है । दूसरे कदम 
के वाद पतन का तीसरा कदम है - विषय के प्रति कामना, लालसा उत्पन हौ 
जाना । जितना हम विवय को क्रिया में परिणत करते हँ उतनी दी उसके भ्रति 
कामना बढती जाती है- मनुष्य कहता है, जी नहीं भरता-करे जाग्रो, करे 
जाग्र की ध्वनि भीतर से उठने लगती है । कामना" ्र्थात्‌, "वासना वह 
विषय हाथसे न चूट जाय, इस वात के लिये छटपटाने लगना । संग" से 
“कामनाः दृढ हो जाती है--कूसंगति से कुसंगति चटना मुडकिल हौ जाता है, 
छोडना चाह तो भी नहीं चटती । इसी को संगात्‌ संजायते कामः' कहा ह । 
"कामः का भ्र्थं यहाँ सेक्स-सम्बन्धी "काम" नहीं है, सेवस सम्बन्धी "कम" मीतोः 
"कामना" के, “इच्छाः के, "वासना" के भ्रनेक सूपो मेसेएक रूप हीतोदै। 
“कामः-शव्द व्यापक है, सेवस का "काम" उसके भीतर भ्रा जाता है, परन्तु गीता 
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का कामः'-शब्द सेक्स से बहुत श्रधिक श्रथं को सूचित करता है । सकाम-कम करते 
हए मन की गति जिस प्रधोगमन के मागं पर चल पड़ती है उसका विइलेषण 
करते हुए गीता का कथन है कि विषयों तरफ़ बार-बार ध्यान देने से ध्यान- 
दोष' पैदा हो जाता दै, ध्यान -दोष से संग-दोष' खडा हो जाता है, संग-दोषसे 
“काम-दोष' जग॒ जाता है, काम-दोष से पतन की ्रगली सीदी “क्रोध-रोषः 
श्रा जाती है “कामात्‌ कोधोऽभिजायते' 

(ग) कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते--'सकाम-कमं' की श्णखला में पतन का चौथा 
कदम “क्रोध है । जसे संग" के वाद काम' भ्राता दहै, वसे काम' के वाद क्रोधः 
भ्राता है। "काम" से (क्रोधः क्यों ग्रौर कंसे उत्पन्न होजातादहै? जैसा हम 
पहले कह शुके है, "काम' का भ्रथं कामना है, “इच्छा' है । हम सव ॒कोई-न- 
काई कामना लेकर, इच्छा लेकर वैठे हँ । कोई चाहता है उसे धन मिले-- यह्‌ 
“वित्तंषणा' है ; कोई चाहता है उसे मनचाही स्त्री-पूव्र-कलत्र मिले-- यह 
"न्ने षणा' है; कोई चाहता है उसे यश मिले, प्रतिष्ठा मिले-- यह "लोकंषणा' 
है 1 इन एषणाश्रों के दो परिणाम हो सक्ते हँ यातो एषणा पूणं हो, यान 
हो । एषणाश्रों का यह मनोज्ञानिक-नियम है कि एक एषणा-इच्छा- पूर्णं 
हौ जाती है, तो उसके स्थान पर दूसरी खडी हो जाती है, वह पूणं होती है, तो 
तीसरी सामने खडी है । ेसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी हर इच्छा पूरणं हो । जव 
इच्छा पूणं नहीं होती, तो वही परिणाम होता है जो गीता ने कहा है । ब्रपूर्ण- 
इच्छा “करोध' को उत्पन्न कर देती है । श्रपूणं-इच्छा का श्रथ है- इच्छा के पूरणं 
होने मे कोई बाधा, कोई स्कावट भ्रा पडी है । यह स्कावट ही कोध को उत्पन्न 
कर देती है । भौतिक-जगत्‌ मे हम देखते है कि नदी की धारा बहती चली जा 
रही है, कोई रुकावटन दहो तो पानी कावेग सरस, शान्त वहता चला जाता 
है, मागे मे चटटान भ्राजाय तो पानी टकराता है, भाग उठती है, श्राध्यात्मिक- 
जगत्‌ में भी मन की धारा के वहाव मे कामना मेँ- जव रुकावट श्रा पड़ती 
है, तव इस टकराव से भौ भाग उठती है, मन कौ उसी ऋग को गीता ने 
क्रोध" कहा है । संसार में मनुष्य दो तरह के है-यातोवे है जिन्होने कामना 
कीभ्रौर वहं पूणं न हुई, या वे है जिनकी कामना पुणे हो जाती है । जिनकी 
कामना परणं हौ जाती है उनमे भी एक कामना के वाद दूसरी कामना उठ खडी 
होती है, भ्नौर ्रन्तमें वे भी एेसी स्थितिमें पहुंच जाते हैँ जहाँ उनकी नवोदित- 
कमना श्रपूणं रह जाती दै । जहाँ कामना के पूर्णं होने मे रुकावट भ्रायी वहीं 
पन ० । संसार मे हर-कोई करोध का शिकार दिखलाई 
(तलो कत लनल स को है, किसी को वाल-वच्चों पर, स्त्री पर, 

© » पर, किसी को सरकार पर क्रोध है । गीता का 
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कहना है कि कामना में रुकावट पड़ने पर जव क्रोध भ्राता है, तव क्रोध कै बाद 
“संमोह' मनुष्य को घेर लेता है--^क्रोघात्‌ भवति संमोहः" । 

(घ) क्रोधात्‌ भवति संमोहः-सकाम-क्म' की राह पर चलने पर “संमोह 
पतन कौ पांचवीं प्रवस्था है । 'संमोह' तथा “मोह' में थोडा फ़कं है । "मोह" का 
म्रथं है--किसी वस्तु के प्रति भ्राग्रह हो जाना, हठ हो जाना, उसमें लिप्त हो 
जाना; संमोह" का ग्रथं है-“मोह्‌' का घनीमूत हौ जाना, इतना मोह हो जाना 
कि मनुष्य सोचने लगे कि उस वस्तु को पाये विना जी ही नहीं सकता । यह 
मनोवेज्ञानिक-तथ्य है कि जिस काम में हमें रुकावट दीखती है उसमे हट जाने के 
स्थान में हमारा उसे पाने के लिये म्राग्रह्‌, हठ बढ़ जाता है, हठ ही नहीं श्राकषंण, 
खिचाव भी वद जाता है। इसी को "मोह" कहते है, जवदंस्त मोह को 'संमोह' 
कहते हँ "संमोह", म्र्थात्‌, सं" (्रत्यधिक) ~- "मोह" (्राकर्षण, खिचाव) । 
रुकावट देख कर भ्राकषंण वढ़ जाता है, मनुष्य वाधाको दुर करने की जिद 
पर भ्रा जाता है, जान की वाजी भी लगा देता है, परस्त्री या परपुरुष के मोह 
मे फंस कर हत्या तक कर डालता है, धन के मोह मेँ डाके डालता है, यड के या 
प्रतिष्ठा के मोह में ग्रनेक वूकृत्य करता है । “मोह' के ये कमं कामना के रास्ते 
में रुकावट पड़ जाने पर जो क्रोध" उत्पन्न होता है उसी के परिणाम ह। घन 
पाने की कामना है, नहीं मिला, क्रोध श्राया, ग्रौर उस कामना के प्रति मोह 
कम होने के स्थान में बढ़ गया--'संमोह' हौ गया; स्त्री पाने की कामना है, 
नहीं मिली, क्रोध श्राया, श्रौर उस कामना के प्रति मोह कम होने के स्थान में 
बढ़ गया--संमोह्‌' हो गया; प्रतिष्ठा पाने की कामना है, नहीं मिली, क्रोध 
श्राया, ग्रौर उस कामना कै प्रति मोह कम होने कै स्थान मे बढ़ गया--'संमोह' 
हो गया । इसीलिए गीता में कहा है--क्रोध' से संमोह" हो जाता है, विषथ के 
प्रति श्राकर्षण बढ जाता है । यह्‌ 'संमोह' इतना घनीमूत हौ जाता है कि गीता 
के कथनानुसार “संमोह' से पस्मृति-विश्रम" हो जाता है, स्मृति-शक्ति ही भटक 
जाती है, नष्ट हो जाती है--संमोहात्‌ स्मृति-विशमः, । 

(ङ) संमोहात्‌ स्मृति-विश्रमः--'सकाम-कर्म' करते हए संग" तथा कामना 
की शखला मे छटी कंडी स्मृति-विभ्रम'--स्मृति-नाश'- स्मृति का भटक 
जाना है । मोह! से स्मृति" कंसे भटक जाती है--इसे समभने के लिये स्मृति 
तथा “मोह्‌' का मनोवज्ञानिक-विरलेषण करना ( ॥. स्मृति" का काम शया 
है? जो वस्तु या घटना जैसी है उसे मस्तिष्क मे व॑सा श्रकित कर शा स्मृति 
काकामहै। मोहः का काम क्या है? जो वस्तु या घटना स्मृति' भें शरकित 
है, उसमें श्रपनी तरफ़ से राग, श्राकषेण जोड़ देना मोह! का काम है। स्मृतिः 
से वस्तु या घटना जसी है वसी रहती दै, मोह" मे बिल्कुल बदल जाती 

है । (स्मृति मेँ बाहर का वस्तु-जात प्रघान है, “मोह मे मनुष्य के भीतर का 
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वस्तु-जात प्रधान है । मोह में मनुष्य के मन के भीतर जो-कुछ है वह्‌ बाहर 
निकल श्राताहै, वस्तु काजो यथाथ रूपटहै उसकी स्मृति मिट जाती है । 
स्मृतिः श्रपनी तरफ़ से कुछ नहीं जोडती, मोह" श्रपनी तरफ़ से भावना कों 
जोड़ कर वस्तु को एेसा वना देता है जैसी वह्‌ स्वयं में नहीं होती । इसीलिये 
गीता ने कहा हँ कि मोह स्मृति" को भटका देता है । तुलसीदास पत्नी के मोह 
मेस फंसेथे कि नदी की वामे तंरते मुदं को फुली-मशक समः कर नदी 
पार कर गये, पत्नी के मकान की दीवार से लटक रहे श्रजगर को रस्सी समभ 
कर उसकै मकान के भीतर पंच गये । मोहवश स्मृति जाती रही । किसी को 
घन का मोह है, किसी को पत्नी का मोह है, किसी को प्रतिष्ठा का मोह है-- 
इन्दीं 'वित्तेषणा^-पुत्रैवणा'-'लोकंषणा' के मोह मे फंस कर दुनिया भटक रही 
है--इन सबकी यथाथंता की स्मृति को खो वैदी है। विषयों की यथार्थता की 
स्मृति नरही तो कया रहा ? स्मृति" की डोर को पकड़ करहीतो मनुष्य 
की बुद्धि काम करती है। स्मृति" नष्ट हई तो वुद्धि-नाश' हो जाता है-- 
“स्मृतिभ्रंशात्‌ बुद्धिनाशः" । 

(च) स्यति शात्‌ गुदधिनाकञः- जसे मोह" तथा स्मृति म भेद है, वैसे 
ही ^स्मृति' तथा वुद्धि" मे भी भेद है । वच्चा उत्पन्न होने के वाद जो देखता- 
सुनता है, वह उसके मस्तिष्क मे संचित होता जाता है--यह स्मृति" है । 
'स्मृति' की घटनाभ्रो के साथ जव हमारी मानसिक-भावनाभ्रों का पुट जुड़ जाता 
है, तव स्मृति स्मृति" न रह कर “मोह्‌' हो जाती है । स्मृति" के इन संचित 
तथ्यों का भ्रापस मे सम्बन्ध जोडना, उनकी तुलना करना, उनके विरोध को 
देलना- इसको बुद्धि" कहते है । “मोह्‌' का काम 'स्मृति' को भटका देना, नष्ट 
कर देना है; “वद्धिः का काम स्मृति" को बनाये रख कर उससे काम लेना है । 
उदाहरणार्थ, वच्चे ने श्यामलाल प्रौर रामलाल को मसूरी में देखा । दोनों के 
नाम कै श्रन्त भे (लालः भ्राता है, दोनों ममूरी भे मिले थे, स्यामलाल काला था, 
रामलाल गौरा था। ये सव वाते बच्चे कौ स्मृति में भ्रंकित हो गई । श्रव जव 
स्यामलाल उते मिल कर उसे वहकाने के लिये कहता है कि वह रामलाल है, 
तो वच्चा भट उसे टोक देता है ककि बह स्मृति" में संचित तथ्यों की श्रापस 
मे तुलना करने लगता है । उसे याद है कि रामलाल 


र 9 मलाल गौरा था, यह्‌ व्यक्ति काला 
दै। सं चततथ्य स्मृति" है, उनकी तुलना भ्रादि द्वारा उपयोग करना "वुद्धि" है । 
भ्रगर तथ्यो तया घटनाभ्रों की स्मरि 


॥ परति जाती रही--स्मृति-भरंश'- हो गया, तौ 
उनका उपयोग कंपे होगा ? इसीलिए गीता मे कहा गया है कि ‹स्म॒ति' के भटक 
जाने से ुदधि-नार' हो जाता है। 'सकाम-कम" क मागे पर चलने की ुद्धि-नाश' 
५ दै । स्मृति के मनकों भ पिरोये धागे से बुद्धि रूपी माला वनती 
दै । इटि नास' हो गया, तौ श्रादमी हौ क्या रहा--ुद्धनाजञात्‌ प्रणद्यति ॥ 
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(छ) बुदधिनाद्यात्‌ प्रणद्यति--सकाम-कमं का साग श्रन्त म मनुष्य को 
आसमान से धरातल पर ला पटकता है । गीता ने सकाम-कर्म' का जो मनो- 
चैज्ानिक-विवेचन किया दै वह भ्रत्यन्त गहरा भ्रध्ययन है । विषयों का “ध्यान 
करते-करते उनमें 'संग' पैदा हो जाता है ; विषयों का संग करने से उनके प्रति 
म्राकषेण---कामना'---उत्पन्न हौ जाती है; कामना पुरी नहीं होती, उसमें 


` सुकावटे श्रा खड़ी होती है, इसलिए “क्रोध भडक उर्ता है; विषय के प्रति 


रुकावट को दुर करने कै लिये जितना हम क्रोध मे उवलते ह, उतना 'ही विषयः 
के प्रति राग--“मोह्‌' वट्‌ जाता ह, मनुष्य विषय को पाने के लिए जिद कर 
वैर्ताहै, श्राग्रहु करता है, विषय से चिपट जाता है, उसे किसी भाव छोड़ने के 
लिथे तयार नहीं होता; मोह जितना बढता जाता है उतना ही व्यक्ति स्मृति" 
से भटक जाताहै ; स्मृतिन रही तो शुद्धि" नष्ट हो जाती है; बुद्धि नष्ट हुई 
तो 'नाश-ही-नाश' बच रहता है । सकाम-कर्म करने का यही ्रन्त है । 
(निष्कास-कमं'-- "निस्संगता"- से उत्थान की श्रोर) 
हमने देखा कि गीता के कथनानुसार किस प्रकार मनुष्य मानसिक-वेडियों 

की भ्युखला में बंध कर विनाश की तरफ़ चल देता है, किस प्रकार संसारके 
विषयों के प्रति ध्यान", 'संग', काम", “क्रोध”, संमोह", सस्मृति-विश्रम", बुद्धि- 
नाश" तथा "विनाश" इस क्रम मे से गुजरता हुश्रा श्रपना विना कर वेठता है । 
इस मागं को गीता ने “सकाम-कर्म' का नाम दिया है । विनाश से वचने के लिये 
इन वेड्यों को शुरू से ही काट डालना--यदही एक उपाय है। इस मागं को 
गीता ने निष्काम-कम' का, 'निस्संगता' का नाम दिया है । संसार के विषय तो 
भोगने के लिये है ही, परन्तु हृदय मेँ उनकी जड़ न जमने देना, उनके संग न 
बने रहना- निस्संग होकर, निष्काम होकर रहना, उनकी कामना मे, वासना 
मे न उल रहना--इसी से मनुष्य विनाश से वच सकता है, यही जीवन का 
सही मागं है, जीवन का गुर है । इसी भाव को व्यक्त करते हुए गीता (द्वितीय 
म्रघ्याय) में कहा है-- 

रागद्रेषवियु्तेस्तु विषयानिच्छियेइ्चरन्‌ 

प्रात्पवव्ये दिधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति । 64 । 

प्रसादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते 

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पयंदतिष्ठते । 65 । 

विहाय कामान्यः सर्वन्पुमांइचरति निस्पृहः 

निर्ममो निरहंकारः ख शाम्तिमिधि गच्छति । 71 । 
राग-दरेष से वियुक्त होकर, अपनी इन्द्रियों को श्रपने 


_ -श्र्थात्‌, जो व्यक्ति 
। वडा में होकर नही --श्रार्मवश्य' होकर, श्रपने श्रन्तः 


चदा मे कर--इन्द्रियो के वर 
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करण को साधना से नियन्वित कर "विधेयात्मा" होकर, संसार के विषयों का 
इन्द्रियो से उपभोग करता है, संसार के विषयों से भागता नहीं, उन्ह इन्द्रियों 
को वश में रख कर भोगता है-- "विषयान्‌ इन््ियश्चरन्‌'- संसार के विषयों मे 
भ्रनासक्तं तथा निष्काम होकर विचरता है, वह्‌ श्रसाद' को प्राप्त होता है । 64 । 
जव मनुष्य प्रसाद के भाव मे रमने लगता है, तव उसके सव दुःख दूर हो 
जाते हँ--'दुःखहानि' हो जाती है । प्रसन्न-चित्त--्रसन्नचेतस्‌'-- व्यक्ति की 
शुद्धि" नष्ट होने के स्थान में स्थिर हो नाती है, भटकती नदीं --बुद्धिः पर्यव- 
तिष्ठते" । 65 । 
जो मनुष्य सव कामनाग्रों को, इच्छा्रों को, संसार के विषयों के संग चिपटे 
रहने कौ वृत्ति को छोड देता है, "निस्पृह' होकर लालसा रहितहोकर, "निम॑मः 
होकर मोह-ममता को त्याग कर, “निरहंकार' होकर--“्पै' की भावना को 
छोड कर, निस्संग तथा निष्काम भाव से विचरता है, वह शान्ति श्रधिगच्छति' 
--शान्त-चित्त बना रहता है, किसी बात से उद्धिगन नहीं होता । 71 । 
जेसे इस प्रकरण के श्रादि के दो इलोको मे पतन की दिशा की तरफ़ संकेत 
किया, वैसे ऊपर के तीन श्लोकों मेँ मानव के उत्थान की दिशा की तरफ़ संकेत 
करिया गया है । श्रगर 'सकाम-कर्म"' मानव को पतन की भ्रोर ले जाताहै, तो 
(निष्काम-करम' उत्थान की प्रोर ले जाता है । “निष्काम-कर्म' द्वारा मानव के 
उत्थान की क्या प्रक्रिया है ? 
उत्त्यान क भरक्रिया पतन से उल्टी है । पतन का करम जहां से शुरू होता 
है, वहीं श्रगर पडते ही भ्रगद का-सा पैर रख कर सिलसिला श्रागे न बदने दिया 
जाय, तो पतन ्रमने-भ्राप रुक जाय । पतन का करम शुरू होता है--विषय की 
तरफ़ बार) र्‌ ध्यान देने से--्यायतो विषयान्‌ पुंसः, । विषय को देखा श्रौर 
भ्रनदेखा कर दिया, तव ग्ुखला भ्रागे कंसे वदेग ? परन्तु नहीं, हम विषय को 
देखते ह, वार-वार देखते है, देखने का, व्यान देने का मन्थन करते चले जाते 
है वन्धन भ्रपने-पराप द्ट होता चला जायगा । श्रगर ध्यान जाता ही है, तो 
विचार के वाद उसे प्राचार मे मत श्राने दो- व्यान" विचार का नाम है, संग 
श्राचार का नाम है। हम विचार करने-न-करने मेँ स्वतन्त्र है, विचार के बाद 
श्राचार करने-न-करने में भी स्वतन्त्र ह । विचार तक गाडी न सकी तो श्राचार 
1 की गाड़ी को जहां रोक सको वहीं रोक दो, वष तरेक 
का श्रीगणेश विषय श क = लायो त ह 
स 1 सग॒श्रादिके क्रम से शुरू होता ध ६ 
से लौट पड़, "संग" से लौट पड़, ‹ ह वा स ४) द 
(र सा ६। ५ पत से लोट 1 बने ६ 
म -करोघ'~मोह'- ये तीनों “संवेग' (7001105) 
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है । पतन की प्रक्रिया विषयों के प्रति “्यान' तथा .संग' से शुरू होकर "काम- 
“कोच ^-'मोह्‌--इन 'संवेगो' मे पहुंच जाती है । €्यान' तथा संग --इन दो का 
क्षेत्र मस्तिष्क काक्षेतर है; "काम'-.क्रोधः-“मोह्‌- इन तीन का क्षेत्र हदय का 
क्षेत्र है । जव तक वात मस्तिष्क के क्षेत्र तक रहती है, तव तक श्रपने को 
प्रासानी से समाया जा सक्रता है; जव वात हृद के क्षेत्र तक पहुंच जाती 
है, तव मामला पेचीदा हो जाता है क्योकि “संवेग' मनुष्य के भीतर बहुत गह- 
राई तक पंच जाते हँ । फिर भी वन्वन की रस्सी को काटा जा सकता है। 
मनोविज्ञान का यह्‌ नियम दै कि .संवेग' (7101107) के प्रति न्रगर द्रष्टा 
द्र्य की भावना धारण करली जाय, तो संवेग' मिट जाता है। “संवेग' में 
द्रष्टा तथा दद्य, कर्तां तथा कमं--एक हो जाते हैँ । हम इस पुस्तक में जगह- 
जगह ्रौर विशेष तौर पर पृष्ठ 91 पर लिख श्राय हँ कि श्राध्यात्मिक-दष्टि ही 
यह है कि ह्म श्रपने भीतर दरष्टा वन कर, कर्ता वन कर, शरीर रूपी यन्तर का 
संचालक वन कर, उपभोक्ता बन कर, इस रथ का रथी वन कर विचरण करें । 
इस इष्टि से रहना कितना ही कठिन हो, वास्तविक-दष्टि यही है । एेसी हालत 
मे जव हुम कामना के, “क्रोष' के, 'मोह्‌' के जाल में फंसे होते हैः तव श्रगर 
कामना" का, क्रोध" का, मोह" का, विर्लेषण करने लग जाये, इनके प्रति 
द्रष्टा" बन जाये, तो ये संवेगः श्रपने-प्राप गिर जाते हैँ । ससंवेग' की प्रकृति ही 
यह दै कि इसमे व्यक्ति श्रपने को मूल जाता है तभी लोकाचार कीभाषामें 
क्रोध कर चुकने के वाद व्यक्ति कहत है--भभश्रापे से वाहर हो गया था'। 
श्रापे से वाहूर' का मलतव ही यह्‌ है --भ्रपने को मूल जाना । कामना के समय 
श्रपना-ग्रापा स्मरण श्रा जाय, तो कामना' गिर जाती है, क्रोध के समयः 
श्रपना-ग्रापा स्मरण श्रा जाय, तो “क्रोष' गिर जाता है, "मोह" के समय श्रपना- 
श्रापा स्मरण श्रा जाय, तो भोह' गिर जाता है । उत्थान का यही करम है-- 
कामना" को श्रागे कदम न रखने दो--श्रपने को द्रष्टा" वन कर देखो, क्रोध” 
को श्रागे न वदने दो--श्रपने को द्रष्टा वन कर देखो, मोह" को श्रागे न वढ्ने 
दो- श्रपने को द्रष्टा" वन कर देखो । जहां किसी भी संवेग के ऊपर ्रष्टा" 
बन कर सोचना शुरू किया, वहीं संवेग" रफूचक्कर हो जाता दै-- संगः गया, 
“कामना' गई, क्रोध" गया, "मोह" गया, तो राग-देष-वियुक्त होकर, विषयों में 
इन्रियो द्वारा विचरण करते हुए मनुष्य उनमें नहीं फंसता, उसका ्रात्मा अ्रपने 
वशा में रहता है, उसकी बुद्धि सजग रहती है, स्थिर्‌ रहती है, सकाम-कर्मी की 
तरह उसका शुद्धि-नाश' नहीं होता, वह्‌ निम॑म, निरहंकार सष निष्काम, 
निस्वंग जीवन व्यतीत करता है--इसी प्रकार वह प्रसादमय, प्रसन तथा शान्त 


बना रहता है, यही उत्थान का मागं है । 
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“निष्कामः का श्रथं है--'कामनाः-रहित । कामना' का अथं है--"वासना' 1 
'्वासना' का श्रथं है--संगः- किसी वस्तु या भावके साथ जुड्‌ जाना, वेध 
जाना, उसके बर न रह सकना । “निष्कामः--निस्संग' का श्रथं है-- "वासना 
का त्याग देना'। जंसे हाथ पर जहर रख देने से वह शरीर मे नहीं व्यापता, 
परन्तु हाथ मे चीर लग जाने पर वह सारे शरीर को विपाक्तं कर देता है, वैसे 
ही मनृष्य को वासना का चीर लगा हो, तो सम्पूणं-जीवन चाह्‌-ही -चाह के विष 
से भर जाता है। संसार मेंरएसे रहे जसे विना चीर लगे हाथ पर जहर रखा 
रहता है, जहर के संग होने पर भी उसका विष नहीं चटता । कमल की जड़ 
पानी में दूर तक चली जाय, परन्तु उसका पत्ता पानी से न भीगे; नाव पानी 
पर रहे, नाव में पानी न घुसे, हम संसारमें रहै, संसार हममे न घुसे । पानी 
नाव में घुस जायगा तो नाव डूब जायगी, संसार हम में घूस जायगा तो हम 
संसार-सागर मे डूब जायेगे । श्रीकृष्ण गीता मेँ कहते दँ --सव-कुछ करते हृए 
भी संसार में एेसे रटे जसे कुछ नहीं किया-'कमंण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किचित्‌ 
करोति सः (गीता, 4-20) । कु नहीं करने का श्रथ है--तन से कर्म॑, मन 
से श्रकमंश्र-कमे, भ्र्थात्‌ वासना का न रहना । वाचस्पति मिश्र शांकर-भाष्य 
पर टीका लिख रह थे । अन्तिम पृष्ठ श्राया तो वत्ती वुभने लगी । सौचा-- 
वत्ती की तरफ़ ध्यान दं, तो लिखना बन्द हो जायगा, न दूतौ बत्ती बुभ 
जायगी । यह वात उनकी पत्नी भामती ने जान ली । उसने चूपके-से दीये में 
तेल डाल दिया । मिश्र जी ने कहा-देवि, तूने वड़ा उपकार किया, तू कौन 
है ? उसने कहा मुभ नहीं जानते, मै तुम्हारी पत्नी भामती हँ । वोले-- 
श्रच्छा, क्या चाहती हो ? उत्तर दिया-पूत्र की कामना है। कहा--पूत्रसे 
कव तक नाम चलेगा । टीका का नाम “भामती रख दिया जिसंसे पतनी का 
नाम भ्रमर हो गया । इतने बंधे थे, परन्तु इतने ही न भी वंधे ये ! श्रगर नाली 
केपारजानाहोतो बीच में पत्थर रख कर उस परसे पार होते है, पत्थर 
प्र ही नहीं खड़ रहते; संसार से पार जाना हो, तो विषयों का सहारा लेते दद 

विषयो भे ही नहीं इवे रते, उनमें ङ्व रहना ही वासना है । संसार से बेलो 
पर संसार तुमसे न खेले, संसार तुम्हारा हो पर तुम संसारकेन हो, दुकान 
तुम्हारी हो पर तुम दुकान के न हो यही निष्कामता है, यही निस्संगता है, 
यही धि का जीवन का सही मागं है । , 

फंस रहे भ्राज कै मानव के लिये "निष्कम 


ध 
स जो उसे कम का यह्‌ संदेश वैदिक-विचारघारा का भ्रमर सन्देश है, सा 
सन्देश जो उसे जीवन की दलदल मं मे उवार सकता है। 





श्राचा्यं उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभंमन्तः 
(अ्रथवववेद, का० 11, श्रनु° 3 व° 5, मन्त 3) 


£ शिन्ताः के सम्बन्ध में वैदिक-दष्टिकोण का भ्राधार मनोविज्ञान के वे सिद्धान्त है 

जिन्हें "वाल-मनोविज्ञान' (110 ए59००1०#) का भ्रंग कहा जा 
सकता है । सवसे पहला सिद्धान्त यहं है किबालक के व्यक्तित्व का निर्माण संस्कारों 
से होता दै । बचपन जसे संस्कार उस पर पड़ंगे वैसा उसका व्यक्तित्व बनेगा । 
इसी सिद्धान्त को सम्मुख रल कर वैदिक-व्यवस्था मेँ संस्कारों को दो भागों मे 
वाटा गया था--कुछ संस्कार प्रसव के पूर्वं के (?6-2818]) ये, कृ प्रसवोत्तरः 
काल के (?051-2219]) थे । मनोविदलेषणवाद कै प्रवर्तक करयड का कहना है कि 
जव वच्चा माँ की गोद में श्रगूठा चू रहा होता है, तभी से उस पर्‌ वे संस्कार 


पड रहे होते हैँ जो उसके सावी जीवन का निर्माण करते है । वैदिक विचारधारा 


म इन संस्कारों को नियन्वित करने के लिए विक्षेष व्यवस्था थी जिसके लिए 


(संस्कार-विधि"-नामक ग्रन्थ म इन संस्कारों का उल्लेख है । 


भराधुनिकतम शिक्षा-पद्ति में वालक को रिक्षा का कैन 
वैदिक शिक्षा-पद्धति में तौ बालक को इतने प्रधान रूप में 
जाता था कि उस शिक्षा-पद्धति का नाम ही शुरक्रल-शिक्ना-पद्धति' था । वालक 
को माता-पिता के कुल'मे से हटा कर गुरुके कुल में भर्तीकर दिया जाता 
था । कुलः का अ्रथं है--परिवार' । बालक जहां रहे, परिवार के वातावरणं 
मे रहे- यह इस पद्धति का म्राधारमूत सिद्धान्त था । गुरुकुल मे बालकं को 
ग्रहण करते हृए गुरु जनता के समक्ष घोषणा करता था कि वह्‌ वालक को इस 
भकार शपे पास रदेगा जंसे माता सन्तान को गर्भं म धारण करती है । गुरु 
तथा शिष्य का इतना निकट का सम्बन्ध हो सकता है--इसकी राज तक 
किसी शिक्षा-विज्ञ ने कल्पना नहीं कौ थी । ऊपर !रयर्ववेद का जो मन्त्र दिया 
गया है उसका यही प्रथं है फि प्राचार्य उपनयन '-संस्कार के समय ब्रह्मचारी 
को माता की तरह मानो गर्भं मेँ धारण करता हे। इसीलिए गुरुकुल में 
वालक को भर्ती करते हृए जो संस्कार किया जाता है उप्ते 'उपनयन'-संस्कार 
कहते हैँ । (उप' का ब्रथं है निकट, "नयन" का प्रथं है- ने जाना। गुरु तथा 
शिष्यमें दरी नरै, वे एक-दूसरे के निकट भ्रा जाये यह्‌ “उपनयन संस्कार 
का श्रथ है। श्राचार्य~-शव्द का ग्रथ है-जो विद्यार्थी को श्राचार सिखाये, 
सदाचारो बनाये । प्राच्यं का काम ग्रपने चिष्य को जदा शस्त्रो मे निपुण 
करना था, वहां उसे सदाचार की शिला देना भी था । छात्र को वैदिक-शिन्ा- 
प्रणाली मे श्रह्मचारी' कहा गया है । श्रह्मचारीशब्द के दो र्थ हैँ । एक र्थ 
तो यौगिक-भाव (धात्वर्थ) को सुचित करता है । श्रह्म' का यौगिक श्रथ है-- 
महान्‌" । जो व्यक्ति छोटे से महान्‌ हने के रास्ते पर चल पड़ा है वह ब्रह्मचारी 
दै । दूसरा भ्र इस शव्द के रूढि-भाव को सूचित करता है । श्रह्मचर्य' का 
रूढि प्रथं है--वीयं-रक्षा- जो वीर्य-रधा करे, वह ब्रह्मचारी" कहलाता है । 
वैदिक-रिक्षा का लक्षय व्यक्ति को संयत जीवन में ढाल कर महान वनने के रास्ते 
पर डाल देना था । शिक्षाकेक्षेतरमें शुर -कुल~श्राचार्य-ब्रह्मचारी"-“उपनथन' 
ुर्ुल ये सव भ्रत्यन्त महत्वपुणं शद है जिनमे से एक-एक मे मनोवैज्ञानिक 
तथा दाशंनिक विचार भरे पड़े है । इन विचारों से ही जीवन कानिर्माण हौता 
ह, इसलिए भरगले श्रमाय में हुम जीवन-ासत पर चर्चा करेगे । 


च् माना जाता है, 
शिक्षा का केन्द्र माना 


| 
॥ 
॥ 





नवम श्रघ्याय 


शिक्त 
( म) 7८410 ) 


हम इस ग्रन्थ मे मानव की प्राधारमूत समस्याग्रों पर वैदिक-वृष्टिकोण से 


विचार करते हुए उनके वैज्ञानिक भ्राधार पर प्रकाश डालने का प्रयतत कर रहे 


दै । मानव की श्रनेक समस्याग्रों मे “शिक्षा भी एक वडी भारी समस्या है । 
शिक्षा" की समस्या के सम्बन्ध में वैदिक-ष्टिकोण क्या है- यह समता 
इसलिये श्रावश्यक है क्योकि “रिक्षा' ही तो मनुष्य को मनुष्य वनाती है, नहीं 
तो वह्‌ निरा पञयु रह जाता है । हम यहां इस वात कौ चर्चाकरेगे कि वैदिक 
शिक्षा-प्रणाली क्या थी, ग्रौर उसका वँज्ञानिक-ग्राधार क्या था? 


1. बालकः शिक्षा का केथा 


वैदिक-काल के शिक्षा-गास्त्रियों ने “वालकः को रिक्षा का केन्द्र माना था । 
श्राज यह बात कहने को भ्रत्यन्त सरल मालूम पडती है, परन्तु जो युरोप म शिक्षा 
के इतिहास को जानते दँ उन्हें मालूम है कि एक लम्बे-चौड़े युग में से गुजरने 
के वाद शिक्षा-जगत्‌ मे यह कहा जाने लगा है कि शिक्षा का केन्द्र बालक" होना 
चाहिये, नहीं तो शिक्षक, स्कूल की विर्डिग, पढ्ाई-लिलाई के घंटे, पाद्य-क्रम 
ही शिक्षा का मुख्य-विषय माना जाता रहा, वालक के विषय मे--उसके विषय 
मे जिसके लिए यह सव-कुछ था-शिक्षा-जगत्‌ मे कोई चर्चा ही नहीं थी । 
शिक्षा कौ वैदिक-विचारधारा मे "वालक" को इतना महत्त्वपुणं स्थान दिया 
गया है कि उसी के जन्म-सुधार के लिये सोलह संस्कारो की कल्पना की गई 
है । वैदिक ऋषियों का कथन है किं वालक पर निम्न तीन प्रकार के संस्कार 
प्रभाव डालते है जिन पर नियन्त्रण रखना शिक्षा का काम है-- 

(क) उसके श्रपने पिछले जन्म के संस्कार 

(ख) माता-पिता के संस्कार ॥ 

(ग) पर्यावरण दवारा पड़ने वाले इस जन्म के संस्कार 
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बालक की शिक्षाक्याहै, मानो संस्कारो'काटही एक खेल है, शिक्षाका 
प्रन संस्कारों का ही प्रदन है । वैदिक रिक्षा-शास्वी क्मं' तथा पुनर्जन्म के 
सिद्धान्त को भी मानते थे, इसलिये वे संस्कारों को एक गम्भीर प्रश्न समभते 
थे क्योकि मानव क निर्माण में सिंफ़ं पर्यावरण ही एकमात्र घटक-ततत्व नहीं है, 
पर्यावरण के साथ-साथ माता-पिता के संस्कार, वालक के ्रपने पूर्व-जन्म के 
सस्कार-सभी हिस्सालेते दै, इसीलिये ब्रच्छे-से-ग्रच्छै पर्यावरण मे व्यक्ति 
नीचे-से-नीचे भी गिर जाता है, बुरे-से-वुरे पर्यावरण मेँ वह उँचे-से-ऊँचे भी 
उठ जता है । यही कारण है कि जन्मभर बालक को एसे संस्कारों से घेर दिया 
जाता था जिनकी चोट से उसके व्यक्तित्व को बनाया जा सके । 

संस्कारों से मानवके व्यक्तित्व का निर्माण कंसेहौ जाता है--इसका 
प्रत्यक्ष उदाहरण भारत की म्रग्रेजों के समयसे चल रही शिक्षा-प्रणाली है। 
ग्लो ने श्रपने शासन-काल मे जव भारतीय-शिक्षा पर ध्यान दिया, तव उनके 
सामने पहला प्रशन यह उपस्थित हुश्रा कि रिक्षा द्वारा वे कैसे युवक उत्पन्न 
करना चाहते है । इस प्रन का समाधान करने के लिये एक कमेटी वनाई गई 
जिसकी रिपोटं 1835 मे लोड मैकाले (1800-1859) ने लिली । उन्होने इस 
सिट मे लिखा कि हमे एसे व्यक्ति उत्पन्न करने हँ जो शरीर से भारतीय हौं, 
परन्तु रहन-सहन, वेष-मूषा, बोल-चाल, विचारों मे श्रत्रेज हों । रिक्षा के इस 
उदेश्य के साथ 1835 मे जिस प्रकार के संस्कारों के युवकों को उत्पन्न करने 
की नीव डाली गई, वह ईट-गारे की नीव नहीं थी, लोहे श्नौर सीमेंट की नींव 
थी, जो श्रगरेजों के चले जनि के वादभी वैसी-की-वैसी खडीटहै। भ्र॑ग्रेज चले 
गए परन्तु घर-घर भ्रगर मौजूद है; इसलिये मौजूद है क्योकि सवा सौ साल 
तक हमारे युवकों के मस्तिष्क पर जिन संस्कारो कौ चोट लगातार पडती रदी 
उससे भारतीय-मस्तष्क का भ्रगेज-मस्तिष्क वन जाना स्वाभाविक था । भ्रगरेली 
शिक्षा के संस्कारों ने जिस प्रकार के युवक का निर्माण करना था वह्‌ भ्रगरेजों 
के चले जाने के वरसों वाद भी वैसे-का-वैसा यहाँ मौजूद है । 


2. भ्रसव-पूवं तथा प्रसवोत्तर काल के संस्कार 

वालक की रिक्षा मे संस्कारों के इतने महत्त्व 
िक्षा-शास्त्रियों ने संस्कारों को दो भागोंमें वाटा 
76089 --तथा कु प्रसव के वाद्‌, 


है । प्रसवपूवे संस्कार है गर्भाधान, पसवन, सीमन्तोन्नयन । क्योकि माता-पिता 


ध वालक पर गह्रा प्रभाव पड़ता है, इसलिये गर्भाधान को एक 
मरत सगर साना गया है जिस पर वतमान समाज का बिल्कुल च्यान 
नहीं है । गर्भाधान कै समय माता-पिता कौ यह समभना चाहिए कि किसी 


हत्व को श्रनुभव करते हुए वेदिक 
टि था। कुछ संस्कार प्रसव-पूवं-- 
--भ्रसवोत्तर-052191-- संस्कार 
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ऊंची ्रात्मा का भ्राह्वान कर रहे है, सिफ़ं विषय-भोग का परिणाम सन्तान को 
नहो समभना चाहिये । विचारों मे वडा वल रै । य° एन० श्रो° की घोषणा 
है कि संसारके युद्ध मनकी मृमिमें लड़ जाते हैँ । भ्रगर इतने वड-वड़ युद्ध 


मन की मूमि में उपजते है, तो क्या सन्तान पर संस्कार उस समय नहीं डले ` 


जाते जव उसका वीज वपन किया जाता है । जव जीव माता के गभं में प्रवेरा 
कर जाय श्रौर उसका रारीरिक-विकास होने लगे, तव भुंसवन-संस्कार' किया 
जाता है । इसका ग्रभिप्राय यह है कि माता एेसा प्रन खाये, एेसा रहन-सहन 
रखे जिससे वालक का शारीरिक-विकास ठीक दिशा की तरफ़ चल सके। 
पुंसवन के वाद सातववे-ग्राठवें मास “सीमन्तोन्नयन-संस्कार' किया जाता है। 
सीमन्त में माता श्रपने सिरमें तेल लगाती है, कधी करती है, मस्तिष्क पर 
'विरेष ध्यान देती है । यह वह्‌ समय हैँ जव गरभभस्थ-शिगु के मस्तिष्क का निर्माण 
होने लगता हैँ । इस संस्कार का उदेश्य यह है कि माता रिश्ु के मस्तिष्कके 
ससुचित-विकास का विशेष ध्यान रखेगी । शिबु कै उत्पन्न होने के ्रनन्तर जो 
संस्कार किए जाते हैँ-- प्रसवोत्तर-संस्कार--(?०5171212) वे दै --भ्रन्तप्राशन, 
निष्क्रमण, कर्णयरेध ग्रादि । ये संस्कार स्वास्थ्य की ष्टि से महत्त्वपुणे हँ, ्रौर 
इन सव पर इतना वल वं दिक-शिक्षा-पद्धति में इसीलिये दिया जाता है क्योकि 
वैदिक दृष्टिकोण यह है कि वालक की रिक्षा तमी से प्रारम्भ नहीं होती जव 
वह॒छःया सात वषं काहोनेके वाद स्कूलमें भर्ती होता है, परन्तु तवसे 
शुरू होती है जिस दिन पटले-पहल उसकी नींव रखी जाती है, उसके वाद माता 
के गर्भं में जब तकं वह्‌ रहता है उसकी शिक्षा जारी रहती है, प्रसव के वाद 
भी वह॒ लगातार जारी रहती दै । मनोविश्लेषणवाद के मूर्धन्य फ़ंयड का कहना 
है करि जव वच्चारमांकीगोदमेंभ्रंगूठा चूस रहा होता दै तभी से उस परर वे 
संस्कार पड़ रहे होते हैँ जो उसके भावी जीवन का निर्माण करते हैँ । श्रगर 
वैदिक शिक्षा-शास्तरी यह्‌ कहते दै कि जव दिश माँ के गर्भं में होता हैतभीमां 
के संस्कारों से उसका भावी जीवन बन रहा होता है, इसलिए उसकी शिक्षा 
तभी से शुरू होनी चाहिये, तो वे कोई भ्रचम्भे की वात नहीं कहते । 

वैदिक शिक्षा-गास्त्ियों ने वालक की रिक्षा के सम्बन्ध मे निम्न छः 
'पहलुग्रों पर विचार किया है-- 

(क) पर्यावरण (87५70णप6])1) 

(ख) शिष्य म्रथवा ब्रह्मचारी (7711) 

(ग) गुरु श्रथवा श्राचायं (64016) 

(घ) अध्यापन के विषय ((पप्पंरणोपः) 

(डः) म्रध्यापन की विधि (1461० ण (+) । । 

(च) रिक्षा के लक्षय की प्राप्ति (^{(21 ९०६ 0? ०९५१ 0 64 06081100) 


` ^ ‡ ~ = "कवक 
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3. श्क्षा का पयविरण 


(क) भोतिक-पर्यावरण (प्रकृति के साथ सम्पकं }--ऋण्वेद (5. 8. 1 4) 
मे एक मन्त्र श्राया है-"उपब्हरे गिरीणां संगमे च नदीनां धियो विप्रा भ्रजायत'- - 
भ्र्थात्‌, पवेत की उपत्यका ग्रौर नदी के संगम मेँ विप्र वनता है । वैदिक-ऋषियों 
के शिक्षा-केन््र प्रकृति के उन वैभवपूणे-स्थलों मे होते थे जहां एक तरफ़ पहाड़ 
की ऊंची-ऊंची चोियां, दूसरी तरफ़ कल-कल रव करती हुई नदी की श्रजस- 
चारा वहती थी । इस प्रकार के भौतिक पर्यावरण में रह कर रिष्य का प्रकृतिः 
के साथ सीधा सम्पकं स्थापित हो जाता था। भ्राज शहर के विषैले वातावरण 
मे रिक्षा-संस्थाग्नों का निर्माण होता है, जहां उच्च-कोटि के मानव का निर्माण 
करने के स्थान में लाखों रुपया खच करके उच्च-कोटि की रिक्षा देने की इमारतों 
का निर्माण होता है । इसमें सन्देह नहीं कि राज के युग मे रिक्षा-संस्थाश्रों के 
लिये पहाड श्रौर नदियों को दंढना किन है, परन्तु शहरों के गली-कूचों मे 
शिक्षा-संस्थाग्नों को चलाने से कोमल-मस्तिष्क वालकों के मस्तिष्क को शहरों 
के गन्दे संस्कारो के पड्ने से नहीं बचाया जा सकता । वैदिक-दुष्ट यही है कि 
रिक्षा-संस्थाभ्रों को प्रकृति के शुद्ध वातावरण में रखने से ही वाल-मस्तिष्क को 
शुदध-संस्कारो मे विकसित किया जा सकता है । 

(ख) मानसिक-पर्यावरण (कुल कौ भावना)-- घर में माता-पिता बालक 
की शिक्षा पर उचित ध्यान नहीं दे सकते भ्रतः उसे घर के वाहूर किसी दूसरे 
के पास भेजना भ्रावर्यक है जिसका काम ही बालक के चरित्र का निर्माण करना 
तथा उसे शिक्षित करना हो, परन्तु घर से बाहर भेज देने पर उसे घर का-सा, 
माता-पिता का-सा प्रेम न मिलने से उसका समुचित-विकास न हो सकेगा 
इसलिये उसका घर मे रहना भी भ्रावरयक है- इस विरोध का हल करने के 
लिए वैदिक दिक्षा-शास्त्रियो ने 'गुरकुल-पद्ति' का निर्माण किया था । "गुरुकुलः 
का भ्र्थ है-गुर का छल । गुस्कुल-शिक्षा-पदति पर वर्तमान युग के कु 


रिक्षा-शास्वियों कौ तरफ से सवसे बड़ा श्रा्षेप यह किया जाता है कि इस 


पद्धति मे वच्चे को परिवार से तोड़ दिया जाता है, वह्‌ भ्रपनी जडोंकोखो 


देता है । वच्चे को परिवार से तोड़ देने की बात पहले-पहल प्लेटो (427-347) 
ने उखाई थी । उसका कहना था कि समाज में एकता की भावना को लाने के 
लिए वच्चो का श्रदला-बदला हो जाना चाहिये, परन्तु वात प्रव्यावहारिक थी 
इसीलिये चल न सकी । यही भ्रेष गुसुल-विक्षा-पाली पर किया जाता 
है, परन्तु यह्‌ ध वही लोग करते है जो इस पटति के मूल-सिद्धान्तो को 
ध सममते । "गुल शब्द भ 'छुल-शब्द का प्रयोग ही इसलिए किया जाता 
दै वर्योकि शिक्षा का काम वच्चे को एक छोटे-से कुल, छोटे-से परिवार में से 
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निकाल कर एक बड़े परिवार में डाल देना है । भ्राज इस वात की बड़ी दुहाई 
दीजाती दहै कि चिक्षा समाज से कटी नहीं होनी चाहिये, रिक्षा इस प्रक्रिया से 
बढ़नी चाहिए जिससे बच्चा समाजसेकटान रहे । एेसा समा जाता है कि 
शिक्षा के क्षेत्र मे यह्‌ एक नया श्राविष्कार है, नई सूकदै, शिक्षा को यह्‌ नई 
देन है । होगी नई देन, क्योकि चालू शिक्षा मे वालक के छोटे, सीमित-क्षेव से 
विस्तृत-क्ेत्र म अ्रगे-प्रागे वदते जाने का कोई विचार नहीं था, परन्तु वेदों में 
प्रतिपादित गुरुकुल-शिक्षा-पद्धति का तो यह मुख्य स्तम्भ था कि वालक ने छोटे 
कुल से वड़े कुल में, छोटे समाज से वड़े समाज में प्रवेश करना है । कहां माता- 
पिता-सन्तान का छोटा-सा बूल या छोटा-सा समाजः; कह गुरु का ्रनेक शिष्यों 
से धिरा वडा.सा कुल, वड़ा-सा समाज ! गुस्कुल-शिक्षा-पढति मे बालक को 
परिवार से तोडा नहीं जाता, परिवारमं ही पाला जाता है, परन्तु वैयक्तिक- 
परिवार मे पालने के स्थान में सामाजिक-परिवार में पाला जाता है। भ्राज के 
शिक्षा-विज्ञों की खोज यह्‌ है कि वच्चे को समाज से तोड़ कर नहीं रखना चाहिये; 
गुरुकुल-शिक्षाप्रणाली की खोज यद्‌ थी कि वच्चोंकोन परिवार से तोड़ कर 
रखना चाहिये, न समाज से तोड़ कर रखना चाहिये, वच्चे का विकास (कुलः 
मे होना चाहिये--पहले माता-पिता के करल मे, फिर गुरुके (कुलः मे, फिर 
समाज के (कुल मे । मूल-सिद्धान्त कुल' का है, "परिवार" काहै। कूलः का 
विचार इतना क्रान्तिकारी विचार है कि ग्रगर रिक्षा के क्षेत्र में यह्‌ चरितां 
हो जाय, तो यह !रिक्ना' को भ्रामूलचूल वदल सकता है, भ्रगर समाज के क्षेत्र 
म चरितार्थं हौ जाय, तो समाज को एक विल्कुल नई दिशा दे सकता है । 
जिन्होनि सहनाववतु सह नौ भुनक्तु का राग गाया धा, उन्होने कुल" के विचार 
कोही रिक्षा तथा समाजमें घटाने का प्रयत्न किया धा । 

(ग) सामाजिक-पर्यावरण (समानता की भावना)- जिन वैदिक शिक्षा 
विज्ञो ने दिक्षणालय को कुल" या "परिवार कानाम्‌ दिया था, उन्होने शिक्षा 
के क्षत्र मे एक श्रत्यन्त क्रान्तिकारी विचार को जन्म दिया था, एेसा क्रान्तिकारी 


विचार च्िसके श्राधार पर विना रक्तपात किये समाजवाद का भवन श्रपने-श्रापः 


उठखक्ाहो) इस विचार की गहराई मे जाते हए प्रथर्ववेद (कां 11, भ्रनुवाक 
3, ० 5, मन्त्र 3) में कहा दै : 
ग्राचायं उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गभेमन्तः 
तं रात्रीस्तिल्र उदरे विभेति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः 
_ अर्थात्‌, बालक को शिक्षा देने के लिये स्वीकार करते हुए श्राचायं उसे 
दूस प्रकार सुरक्षित, संभाल कर रखता है, जसे माता पत्र को भ्रपने गं मे 
सुरक्षित, संभाल कर रखती है । क्या गुरु-शिष्य के सम्बन्ध का इससे ऊचा 
चित्र खीचा जा सकता है 7 गर्भं माता के पेट में रहता है । माता श्वास लेती 


296 वैदिक विचारधारा का वैज्ानिक-ग्राधार 


है, गमं श्वास नहीं लेता; माता भोजन करती है, गभं भोजन नहीं करता; 
माता जल पीती है, गमं जल नहीं पीता; परन्तु माता के इवास मे उसका इवास 
है, माता के भोजन मेँ उसका भोजन है, माता के जल-पान मे उसका जल-पान 
है । गुरु तथा शिष्य के निकटतम सम्बन्ध को समाने के लिये माता तथा गर्भ॑ 
के सम्बन्ध से श्रषिक सुन्दर दूसरी उपमा क्या दी जा सकती है? रने श्रपने 
पश्चिम के एक मित्र को यह्‌ मन्व सुनाया, तो वे श्रचम्भे मे पड़ गये । उन्हे 
समभ दही नहींश्राता थाकिकिसी शिक्षा-विज्ञकी लिना क्षेत्र में इतनी 
ऊंची उड़ान भी हो सकती है । मैने उन्दैँ समभाया--हो ही नही सकती, थी 
मी । भारत का श्राचायं प्राचार्य ही नहीं था, शिष्य का पिताभीथा। बालक 
भ्रपने जन्म के माता-पिता को छोड प्राता था, परन्तु उनका स्थान श्राचा्यं ले लेता 
श, भ्राचायं उसका शिक्षक ही नही, पिता भी था, विया उसकी माता थी, गुर 
के न्य शिष्य उसके भाई ये । कहा समाप्त हुप्रा उसका परिवार ? वह्‌ तो 
एक एसे परिवार की प्रक्रिया में पड़ गया जिसमें चलते-चलते वह्‌ ग्न्त में जाकर 
समाज के परिवार का श्रंग हो जायगा, जहां जन्म का कोई भेद-भाव नहीं रगा, 
जहां जंसे माता-पिता कै परिवार मे सव भाई-भाई श्रोर भाई-बहन धे, जैसे 
भ्राचाये के श्राश्रम में जन्मके भाई-भाई श्रौर भाई-वहन न होते हृए भी सव 
भाईभाई शौर भाई-बहन ये, वैसे समाज के क्षत्रे प्टुंचने पर भी वह उसी 
जाग को लेकर जायगा जो उसने गुर के श्राश्रम मे पाया था, जिस जाग को वह 
समाज मे छिटक कर जन-जन को भाई-भाई ्रौर भाई-बहन वना देगा- तव 
वहां समाजवाद के लिये न नारो की जरूरत होगी, न जूलूसो की, क्योकि तव 
समाज का वच्चा-वच्चा कुल' या 'परिवार' की भावना को लेकर ही सामाजिक 
जीवन में प्रवेश करेगा । कच्चा माल जव गु्कुल-शिक्षा-पद्धति की कुल-मावना 
मावित मशीन में से पक्का माल वन कृर बाहर निकलेगा तव उस पर छापही 

समाजवाद को--समानता की भावना की--होगी, वह रौर किसी तरह सोच 

ही नहीं सकेगा । 

1160 लष्दः का.योग, उस नुल'- 

शब्द का श्रयोग जिसका सम्बन्ध सि़्ं माता-पिता कै परिवार से था, चिक्षणालय 

के साय 'गुरुल^रूप भे वयो किया गया ? हो सकता है, ‹स्कूल'-शब्द भी किसी 

समय संस्छृत के ुल~शव्द से ठी उपजा हो । कुल'-शव्द गुरु-शिष्य के निकट- 

तम सम्बन्ध का मूच हँ \ भ्राज शिक्षा के कषतर मे “कुलः कौ भावना नहीं पनप 

छ रही, क्योकि सकल-कालेज-युनीवसिय्यां वैदिक-दष्टि के शिक्षणालय न रह 

४) - यही िक्षाशास्मियों की सवते वड़ी परेशानी 
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है, जिसका हल न सरकार कर पा रही है, न सव विश्वविद्यालयों के वादस 
चान्सलर ही करपा रहे हैं। 


4. शिष्य श्रवा ब्रह्मचारी 

लिक्षा प्राप्त करने के लिये जो वालक गुरुकुल में प्रविष्ट होते थे उन्हें तीन 
्रत्रिया्रो मे से गुजरना जरूरी था । वे तीन परक्रियाएं थी--म्राश्रमवास, उप- 
नयन संस्कार तथा ब्रह्यचर्य-त्रत धारण करना । इन तीनों का ग्रभिप्राय क्या है ? 

(कू) श्राश्रमवाल-- गुरुकुल में प्रवे का श्रभिप्राय दै- गुरुके प्राश्रममें 
प्रविष्ट होना । “ग्राश्रस' का प्रथं है- जिसमें श्रम-ही-श्रम है, जिसमें ्रालस्य 
को स्थान नही, जिसमें हर समय सजग, सचेत रहना पडता है, जिसमें लगन- 
दी-लगन है, परिश्रम-दी-परिश्रम है, वैदिक-परिभाषा म जिसमे तपस्या है । 
गुकरुलवास को ब्रह्मचर्याश्रमं कहा गया है । आश्रम का मूलमूत भाव श्रम" या 
तपस्या' है । ब्रह्मचारी को गुरुकुलाश्चम में प्रवेश करते ही माता-पिता तथा 
्राश्रम नें उपर्थित जनता के सभक्ष जो उपदे दिये जाते ह, उनका मुल प्राधार 
^तपस्या' ह । वालक को कहा जाता है- “कर्मं शुरु” “दिवा मा स्वाप्सीः, 
“क्रोधानृते वर्जय” “उपरि श्यां बजंय'- काम करते रहना, श्रम का जीवन 
विताना, निरस्ते मत रहना, रात को सोना, दिन सोने कै लिये तहं काम करने 
केलिएदै, क्रोध मत करना, भू मत बोलना, गदेलों प्रर मत पड़ रहना, 
तपस्या का जीवन विताना । शिक्षा के जिस उदेश्य को सामने रख कर वैदिक 
गुरुकुल-प्रणासी की नीव रखी गई शी उसका आधार (तपस्या था} श्रथरववेद 
के प्यारे काण्ड के ब्रह्मचर्थ-मूक्त' के 26 मन्त्रों मे 15 वार ^तप-शब्द का 
प्रयोग हन्ना है । "स प्राच्यं तयत्ता पिपरि” श्रह्मचर्थेण तपता देवामृल्युसुपाछ्नत'-- 
ब्रह्मचारी तप से जीवन की साधना करता है । तप कर ही क्वा लोहा पक्का 
वनदा है, भट्टी में तप कर ही सोना कुन्दन वनता है, तपस्या की श्रागमे से 
गुजर कर ही इन्सान इन्सान बनता है । समाज को हर दे नौर काल में एेसे 
युवकों की ग्रावद्यकता रहती है जिनका प्रारस्भिक-जीवन तपस्या की श्राग में 
से तप कर निकलाहौ, जो मोम की तरह मुलायम नहीं, चट्रान की तरह 
कठोर हो, जो सर्दी-गर्मी, धूप-छह्‌, श्राराम-वेश्रारामी--हर वात को बर्दद्ति 
कर सकते हों । वैदिक रिक्षा-प्रणाली को इस वात का गौरव है कि इस प्रकार 
की शिक्षाप्रणाली का, जिसने यह्‌ घोषणा की हो फि उसका उदेश्य नवयुवकों 
को तपस्वी यनाना दहै, सिफ़ं भारत मं भ्राविष्कार हुश्रा। भ्राज हमारे वच्चे 
श्राराम का जीवन विताते है, उनके शरीर कोमल हँ, कमजोर है, हरुएक को 
खासी-जुकाम सताता है, न सर्दीं वदति कर सक्ते हँ, न गर्मी । एसे युवक 
जीवन ~ चूुनौतियों का कंसे सामना कर सक्ते ह ? जो व्यक्ति त्त पर सो 
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सकता है वह गदेदार पलंग पर वड़े श्राराम से सो सकता है, परन्तु जो वचपन 
से ही गों परसोने काश्रादी है उसे तख्त पर नींद नहीं म्रा सकती । 

(तपस्या' कै श्रतिरिक्त भ्राश्रमवास का दूसरा लाभ ऊँंच-नीच, श्रमीर-ग्ररीव 
के भेदका मिट जाना है 1 श्रश्रम में ग्राकर सव एक स्तर पर पहुंच जाते है 
न कोर श्रमीर, न गरीव, न ऊँचा, न नीचा, सव बरावर, सव भाई-भाई । जव 
ग्रमीरी-ग्ररीवी शिक्षा-संस्था मे चल रही हो, जव शिक्षा-संस्था में ही कोई गृप्त, 
कोई शुक्ल हो, तो यही लोग जव समाज में जायेंगे तव ॒अ्रमीरी-गररीवी, जात- 
बिरादरी को समाजमें क्यो न ले जायेंगे ? शिक्षा-संस्थामें ्राकर किसी प्रकार 
का भेद-भाव नहीं रह सकता, शुरुकलः-शब्द का भ्राधारमू्‌त तत्तव ही यह दै, 
ग्रगर शिक्षण-संस्था मे किसी प्रकार का भेद-भाव रहता है, तो वह कूड मे फक! 
देने लायक है । टम समाजवाद की वढ्‌-वढ्‌ कर चर्चा करते है, परन्तु स्मरण 
रखना होगा किं पत्तो पर जल छिडकने से वृक्ष हरा नहीं होता, जड मेँ जल देने 
से वृक्षमें चटा प्राती है, पत्ते हरे होते है, उसमें फूल खिलते हैँ, फल लगते है । 
बचपन में ही समाजवाद का भाव डालना वृक्ष की जड़ को सींचना है 

(ल) उपनयन संस्कार-गुरुकूल में प्रविष्ट होते समय बालक का उपनयन- 
संस्कार' होता है । “उपनयनः का प्रथं है - “उप, ्र्थात्‌ समीप, "नयन", प्र्थात्‌, 
ले जाना 1 गुरु के समीप चले जाने को "उपनयन" कहते हैँ । “उपनयनः -संस्कार 
के समय प्राचाये शिष्य के प्रति कहता है- 

(मम ब्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तं श्रनुचित्तं ते श्रस्तु' 

(पार० गृ०, 2-2-1 6) 

श्राचाय ब्रत करके बालक को ग्रारवासन देता है कि तेरे हृदय को मैँ ग्रपने 
हदय मे लेता ह, तेरे चित्त को श्रपने चित्त में लेता हँ । गुरु तथा शिष्य एकः 
दूसरे के इतना निकट श्राने का प्रयत्न करते हैँ कि वे एकमना हो जाये-- "मम 
वाचं एकमना जुषस्व' । कितनी भारी जिम्मेदारी डाल दी गई है गुरु के ऊपर । 
मनुष्य में हदय" तथा "चित्त - ये दो ही तो वहुमूल्य तत्त्व हैँ । हृदय मे उसकी 
भावनां उठती है, चित्त से उसके विचार उरते हैं । गुरु शिष्य के प्रति प्रतिज्ञा 
करता हे कि तेरा चित्त श्रौर तेरा हृदय (००५ 8० ९९1) मै श्रपने हाथ 
९ (५ वाले जीवन के लिये तेरे दिल श्र दिमाग्र को सही दिशाः 
ध कि ताहू । क्या शिक्षा का उदेश्य इससे ऊँची उड़ान ले सकता | 
है कि गुरु यह प्रतिज्ञा करे कि वह्‌ श्रपने शिष्य के दिल श्रौर दिमाग्र-- हदय 
तथा मस्तिष्क इन दोनों को एसे रास्ते पर डल देगा जिससे वह जीवन के 
संघर्ष मं छाती तान कर लड़ा हो सके ? जिसका “उपनयनः -संस्कार हो जाता 
है उसे “द्िज' कहा जाता है । द्विज" का अर्थ है-दूसरी बार पैदा हुश्रा । 
पहली बार बालक माता-पिता से जन्म लेता है, यह शरीर का जन्म है; दूसरी 


>) 
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स गुरुकुल मे जाकर गुरु को माता वना कर--श्राचा्यं उपनयमानो ब्रह्म- 
४४ कृणुते गभंमन्तः'- उसके गमं से जन्म लेता है, यह मानसिक-जन्म है । 
वंदिक-साहित्य को पठ्‌ कर यह्‌ स्पष्ट प्रतीत होता है कि शिक्षा के सम्बन्ध में 
ऋषियों की एक रटी-पिटी नहीं, परन्तु एक निर्चित धारणा थी । गुर रिष्य 
को एेसे धारण करतार जैसे माता भ्रपने भीतर गभंको धारण करती है। 
इतनी गहरी निकटता है गुरु तथा शिष्य में । तभी उनका सम्बन्ध उपनयन" का 
है, निकटतम श्राने का है, तभी शिष्य को श्रन्तेवासी' कहा गया है, वह्‌ मानो 
गुरु के भीतर वसता है, वह गुरु का शिष्य ही नहीं, उसका पुत्र है--श्रंगादंगा- 
त्संभवसि हूदयादधि जायसे श्रात्मा वे पुत्र नामासि'-- 80716 07 7 1007168 
217 16511 ° 7४ 0 ल्ी-- शिष्य के प्रति पुत्रभाव को लेकर भ्राचायं उसे 
ग्रपने ्राश्रम में लेता है--यही भावना गुरकुल-रिक्षा-पद्धति की ग्रात्मा दै । 
(ग) ब्रह्मचय-व्रत--वैदिक-शिक्षा मे तीसरी प्रक्रिया जिसमे से शिष्य को 
गुजरना होता था उसका ब्रह्मचयं-वरत को धारण करना धा । ब्रह्मचर्य '-शब्द 
यौगिक तथा रूढि--दो च्र्थ हैँ । यौगिक अ्रथं व्यापक होता है, रूढि प्रथं व्याप्य 
होता है । यौगिक रूढि से वहुत भ्रागे निकल जाता है, उसका ग्रथ रूढि से बहुत 
ग्रधिक होता है। श्रह्मचारी"-शव्द का यौगिक ब्रं है--श्रह्मणि चरतीति 
बरह्मचारी" । जो श्रम मे विचरण करे वह्‌ ब्रह्मचारी दै । श्रह्म'-शव्द के भी 
यौगिक तथा रूढि--दो श्रथ हैँ । बरह्म -शब्द वृहि वृद्धौ--इस धावु से वना है । 
जो महान्‌ हो उसे ब्रह्म कहते दहै । इस चष्ट से श्रह्मचारी"-शब्द का यौगिक श्रं 
यह है कि जो वालक जीवन में महान्‌ होने की प्रभिलाषा को मस्तिष्क तथा 
हदय में लेकर गुर के आ्रश्रम में भ्राता दहै वह ब्रह्मचारी है । गुरुक्‌ल-रिक्षा- 
पद्धति मँ प्रत्येक बालक कोजो गुरुकूल में प्रविष्ट होता है श्रह्मचारी' कहा 
जाता है, सिफ़ं विद्यार्थी नहीं, क्योकि प्रत्येक के सामने जीवन में महान्‌ होने का, 
वड़े होने का संकल्प शिक्षा के प्रारम्भ होने के दिनिसे दी रख दिया जाता है। 
इस शाब्द का एक रूढि प्रथं भी है, मरौर वही प्रथं प्रधिक प्रसिद्ध है । रूढि पर्थ 
म रीर की मौतिक-शक्ति को--वीरयं को- नष्ट न होने देना, शुद्ध चाल-चलन 
रखना, सदाचार का जीवन व्यतीत करना "ब्रह्मचर्य" कहलाता हँ । इस दष्ट से 
व्रह्मचारी "शब्द के भ्राध्यात्मिक तथा प्राधिभौतिक--ये दो श्रथ । वैदिक 
शिक्षा की वैदिक-विचारधारा के भ्रनुसार गुरुकुलं का लक्ष्य बचपन से ही 
वालक के सामने दो उदेश्य स्पष्ट रूप में रख देना था । बालक को भ्ाध्यात्मक- 
संस्कृति के रंग मे रंगना होगा-- यह्‌ वैदिक-शिक्षा का पहला उदेश्य था जो 
"ब्रह्मचारी"-शब्द के यौगिक-ग्रथं मे 1. ; वालक को श्रपने शरीर की 
मौतिकन-चक्ति का संचय करना होगा, वीयं को नष्ट नहीं हने देना होगा, 
सदाचार का जीवन विताना होगा--यहं वैदिक-रिक्षा का दूसरा उदेश्य था, जो 
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श्रह्मचारी"-शब्द के रूढि प्रथं में निहित है । है किसी देश में एेसी शिक्षा-प्रणाली 
जो वालक के शिक्षणालय में भर्ती होने के दिन ही यह घोषणा करदे कि 
हमारी शिक्षा का लक्ष्य बालक के जीवन को ्राध्यात्मिक-संसछृति की दिशा 
का मोड़ देना है, हमारी रिक्षा का ल्य वालक को करितावी रिक्षा के साथ- 
साथ उसे सदाचारी वनाना है, ब्रह्मचारी बनाना है, उसके चरित्र का निर्माण 
करना है । वेदिक-रिक्षा-पद्धति मे वीयं -रक्षा पर वल दिया जाता था, इसे 
गुर्कृल-रिक्षा का मुख्य ध्येय समा जाता था- ग्राज दिकाके क्षेमे इस 
बात कौ सिफ़ चर्चा सुनने में भ्राती है कि वालकों को इस विषय का ज्ञान दिया 
जाययान दिया जाय, दिया जाय तो कंसे दिया जाय । वैदिक दृष्टिकोण में 
प्रत्येक प्राचार्य के लिए हर वालक को इस विय का सही-सही ज्ञान देना 
श्रावदयक था । 
5. गुरु क्रथवा श्राखायं 

रिक्षा देने वाले को वैदिक विचारधारा मँ श्राचार्यः कटा गयाहै। इस 
विचारधारा में जहां विार्थी को ब्रह्मचारी" कहा गया टै, वहाँ शिक्षक को 
गुरु भ्रथवा 'भ्राचाय" कहा गया है । “ग्राचार्य' का श्रथ है- -श्राचारं ग्राहयतीति 
प्राचा्ः'--इतना टी नटीं कि ब्रह्मचारी को जवानी तौर पर सदाचार की 
शिक्षा दे, श्रपितु -श्राहयति' - शिष्य के जीवन मे सदाचार को ढाल दे, उसे 
एसी परिस्थिति मे रखे कि शिष्य श्राचार को श्रपने-ग्राप ग्रहण कर ले । वेदों 
मे ब्रह्मचारी" ्रौर ्राचार्य'- शिक्षाकेयेदो विन्दु है इन दोनों को मिलाने 
वाली रेखा सदाचार है; श्रगरं प्राचार नहीं तो प्राचायं श्राचायं नहीं, ब्रह्माचारी 
ब्रह्मचारी नहीं, शिक्षा शिक्षा नहीं । इस दिशा में गुरुकल शिक्षा-प्रणाली वतमान 
युग के लिए पुरानी होती हई भी एक कराम्तिकारी विचारधारा है जिसे श्रगर 
ईमानदारी से क्रियात्मक रूप दिया जाय, तो हमारे शिक्षा-जगत्‌ मे नो कूडा- 
ककंट जमा हो गया है वह उसे एकदम साफ़ कर सकती है । किसी भी समाज 
को सवसे बड़ी कमजोरी चरि का श्रभाव दै। वह शिक्षा क्याजो सिफ़ं फीस 
जमा करके बालको को इम्तिहान मे पास करने भर का ठेका लेती दै, उनके 
चरित्र-निर्माण का डके की चोटयठेका नहीं लेती । एसी रिक्षण-संस्थाएें रिक्षण- 


संस्थाएं नदी, श्रच्छी-तासी दुकानें ह । श्राज हमारी सव शिक्षण-संस्थाएं 
दुकानदार वन गई हं । चरित्र को तो रिक्षा का श्रंग ही नहीं समा जाता । 
एक नई फरिलोसफ़ी ने जन्म ले लिया है- प्राइवेट लाङफ़ श्रलग दै, पन्लिक 
लाङ्फ़ श्रलय ह । शिक्षक भी इस वात का दावेदार है कि घरमे यह्‌ जुभ्रा खेले, 
शराव पीये, कुछ भी कर, उसकी प्राइवेट लाइफ़ में दखल देनेका किसी को 


शरधिकार नहीं । जव सिक्षक के लिए चरित्र का माप-दण्ड यह्‌ है, तव विद्यार्थी 
के लिए उसके जौवन का यही माप्-दण्ड क्योन होगा ? 
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शिक्षाकी वैदिक-विचारधारा में शिष्यसेही श्रपेक्षा नहीं की जाती, 
रिक्षक, गुर, श्राचायं से वड़ी भारी श्रपक्षा की जाती है । उपनिषदों में जहा 
जहा गुर क, प्राचायं कौ खो कौ गई हे, वहा-वहं शिष्य “समित्पाणि' होकर 
उसके पास पहुंचा है । 'समित्पाणि' का श्रथ है- हाथ में समिधा लेकर जाना । 
हाथ में समिधा लेकर जाने का ग्रथ यह दहै कि जसे समिधा सिं लकड़ी स 
परन्तु प्राग के स्पशं से यह प्रदीप्त हो उस्ती है, वसे शिष्य भी समिधा के समान 
दे, आ्राचायं के स्पशंसेव्ह्‌भी ग्रग्निकी भांति प्रदीप्त होने का संकल्प लेकर 
उपस्थित हुभ्रा है । ्रगरं प्राचां स्वयं एक वु हई लकड़ी है, उसमें स्वयं कोई 
श्राग नहीं, वह पल्लिक में ्रलग है, प्राइवेट मेँ श्रलग है, तौ वह॒ शिष्य को क्या 
प्रदीप्त करेगा । जलता हृश्रा दीया ही वु हए दीये को जला सकता है, जौ 
स्वयं वुभा हृश्रा है वह दूरे वु को क्या जला सकेगा । एसे ही गुस्प्रो के लिए 
कहा गया है--श्रन्धेनैव नीयमानाः यथान्धाः" जैसे भ्नन्ये श्रन्धों को रास्ता 
दिखला रहे हों । एक लेखक ने ठीक कहा है -- "10419417 ¡5 701 80 पप्रा 
180820६ 8 04 प९{*-- ्राचार सिखाया नहीं, ग्रहण किया जाता हे। श्राजकी 
शिक्षा-जगत्‌ की समस्याएं विद्याधियों के कारण इतनी विकट नहीं जितनी 
शिक्षकों के कारण विकट वनी हुई हैँ । 

6. श्रध्यापन के विषय 

वैदिक-शिक्षा का लक्ष्य सिफ़ कितावें पठा देना नहीं, पुस्तकों के श्रव्ययन कै 
सथा-साथ जीवन का ्राध्यात्मिक दष्टिकोण भी मानव के सम्मुख रखना है । 
जीवन में शरीर भ्रौर पाथिव-संसार ही नहीं, शरीर के पीले भ्रात्मा है, पाथिव- 
जगत्‌ के पीये प्राध्यात्मिक-जगत्‌ है । यचुर्ेद के 40 श्रध्याय मे कठा है : 
"हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं ततत्वं पूषन्‌ श्रपावुणु सत्यधर्माय दष्ट्येः-- 
संसार की चमचमाहट से ्राध्यात्मिक-सत्ता ग्रांखों से ग्रोभल हो रही है, इस 
पदः को उठा देने से वह जगत्‌ दीखने लगता है जिससे हम वेखवर रहते है| 
यथार्थ-ज्ञान वहु है जिसमे भौतिक तथा स्रध्यात्म विद्या का सम्मिश्रण हो । वेदिक 
इष्टिकोण से भौतिक-विन्ञान तथा माध्यात्मिकःविज्ञान दोनों के ज्ञान को भ्रातम- 
सात्‌ करने से जीवन का ससग्र-रूप सामने भ्राता ह सि भौतिकानि एकांगी 
है, सिप श्राव्यात्मिक-ज्ञान भी एकांगी है; जौवन में स म्रपना-्रपना 
स्थान है । इस इष्टि से उपनिषद्‌ के निम्न-स्थल श्रष्ययन करं योग्य स 

(क) सुक उपनिषद्‌ न नक का वर्णन मुंडक उपनिषद्‌ क 1. ८५ 
शौनक का वर्णन मिलता है जिसके श्रगुसार वहं अंभिरस्‌ प्राचायं कै पास ८ 
मरौर उनसे कहा-- मँ चारों वेद, छन्द, कल्प, निरुक्त, शिक्षा ये < पद्‌ छरा 
त ॐ श्रपरा~विद्या का ज्ञान हो गया है, भरा~विदया 
ध स लं मे भौतिक-विन्ञान को श्रपरा~विद्या 
का ज्ञान नहीं हमरा । उपनिषदों के काल 
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कटा जाता था, प्रत्म-विद्या को "पराविद्या कहा जाता था । 'प्रपरा- जो 
परले-जगत्‌ की विद्या न हो; परा" -जो परले-जगत्‌ कौ विद्या हो शौनक 
भ्राजकल के सायंस के प्रोफ़सरो जसा था, अ्रंगिरस्‌ श्रध्यात्मवादी योगियों जैसा 
था । रौनक “ग्रपर[-विद्या' (3016111100 170५९५९९) को पा चुका था, परा- 
विद्या! (317;10४] {८००1९५९९} को पाने के लिए ्रंगिरस्‌ ऋषि के पास 
श्राया था क्योकि वैदिक-रिक्षा की यह्‌ धारणा थी कि भौतिक-ज्ञान भ्रात्म-ज्ञान 
के विना श्रधूराहै। 

(ख) छान्दोग्योपनिषद्‌ मे नारद का वणेन--छान्दोग्योपनिषद्‌ (7-1) में 
नारद का वणेन मिलता है जिसके श्रनुसार वह सनत्कुमार प्राचार्य के पास 
गया श्रौर उनसे कहा-- मे ऋ.्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ग्रथव॑वेद, पां चवं वेद इतिहास- 
पुराण, वेदों के वेद, पित्य, राशि, देव-विद्या, निधि-शास्त्र, वाक्योवाक्य, एकायन, 
देव-विद्या, ब्रह्मविद्या, मूत-विद्या, क्षत्रविद्या, नक्षत्रविद्या, सर्प-विद्या, देव-जन- 
वि्या--इन सव विदयाग्रों को पढ़ चुका ह, परन्तु-“सो ऽहं भगवो मन्त्रविदेवास्मि 
नात्मवित्‌- हे भगवन्‌ ! इतना सव पठ्‌ कर मँ "मन्त्रवित्‌" तोहो गया, 
'भ्रात्मवित्‌' नहीं हुभ्रा । नारद भी भौतिक विदाभ्रों को सीख कर श्रात्म-ज्ान 
के लिए श्राचायं सनत्कृमार के पास भ्राया था क्योकि वँदिक-शिक्षा की यह्‌ 
धारणा थी कि भौतिकःज्ञान ्रात्म-ज्ञान के विना प्रधूराहै। 

(ग) भ्रपरा-विद्या, मन्त्र-विद्य!, काम-रति, श्रविद्या एक-समान है; एवं 
परा-विद्या, श्रात्म-विद्या, श्रात्म-तृप्ति-विद्या- ये एक-समान है- उपनिषद्‌ के 
श्रध्ययन से यह स्पष्ट है कि म्रपरा-विद्या तथा मन्त्र-विद्या का भ्रं भौतिक-विन्ञानों 
से था, परा-विद्या तथा श्रात्म-विद्या का श्रं भ्राध्यात्मिक-विज्ञान से था। यही 
कारण है कि शौनक कहता है करि ्रपरा-विद्या वह॒ पट्‌ चुका है, परा-वि्या 
पढना चाहता है; इसी प्रकार नारद कहता है कि मन््र-विद्या वह पद्‌ चका है, 
श्रात्म-विद्या पठ्ना चाहता है । उपनिषदों कै श्रनुसार शग्रपरा' तथा “मन्तर' को 

श्रविद्या का नाम दिया गया है; "परा" तथा शग्रात्म-ज्ञान' को 'विद्या' का नाम 
दिया गया है । तभी ईशोपनिषद्‌ के ग्यारहवें मन्त्र मेँ कहा दै : 
विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह 
शरविद्यया मृत्यु त्त्वा विद्ययाऽमृत महइनुते । 

- प्रथात्‌ जो शग्रविद्या' को जानता हे वह॒ “मृत्यु को तर जातादै, जौ 
"विद्या को जानता है बह श्रमर' हो जाता है । मृत्यु के साथ किससे लड़ा जाता 


दै? श्रौषव्योंकेज्ञानसे ही तो, भौतिक-विज्ञान से मृत्यु से लडते है, परन्तु 
उससे त तो नहीं हाथ प्राता । भ्रमूत की प्राप्ति होती है भ्रात्म-ज्ञान से। 
इसीलिये उपनिषद्‌ न श्रपरा को, मन्व्र-्ञान को जिससे श्रमरत्व प्राप्त नहीं होता 
श्रविद्या' कहा है; परा को, श्रात्म-ज्ञान को जिससे श्रपने श्रमरत्व का बोध होता 
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है "विचा" कहा है । हमारे शास्त्रों की ये उल्दी प्रतीत होने वाली परिभाषाएें 
स्थिति का यथार्थ-बोव कराने के लिए प्रयुक्त हुई है । उपनिषदों के इसी 
दुष्टिकोण को लक्ष्य मे रखते हृए गीता ने श्रात्म-रतः, “श्रात्म-तृप्त' तथा 
श्राप्त-काम' शब्दो का प्रयोग किया है । गीता (3-17) में कहा है-- 
यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्‌ श्रात्मतुप्तश्च मानवः 
भ्रात्मन्येव च संतुष्टस्तस्य काथं न विद्यते । 

--भ्र्थात्‌, जो व्यक्ति श्रात्मरत' है, “रात्मतृप्त' है, वही पहुंचा हुभ्रा मानव 
है । श्रात्म-रत' तथा '्रात्म-तृप्त' के विरोधी शब्दों का प्रयोग करते हुए गीता 
ने "कामकामी"-ाव्द का (2-70) प्रयोग किय। है जिसका उल्टा शब्द वनता है-- 
“म्राप्त-काम' । 

हमारा यह्‌ सव-कुछ लिखने का इतना ही ्रमिप्राय है कि वैदिक विचारधारा 
के प्रनुसार रिक्षा का कायं भौतिक-विज्ञानों के प्रध्ययन तक ही समाप्त नहीं 
हो जाता, इनका प्रध्ययन तोजरूरीटै ही क्योकि इनके विना संसार का 
व्यवहार नहीं चल सकता, परन्तु इस सव ज्ञान को शास्त्रं में ्रपरा कहा है, 

मन्वर-ज्ञान कहा है, कामकामी-ज्ञान कहा है, रविद्या कहा है । क्योकि वेदिक 
इष्टिकोण समन्वयात्मक दृष्टिकोण दै, इसलिए श्रपरा के साथ परा का, मन्त्र- 
ज्ञान के साथ श्रात्म-ज्ञान का, भ्रविद्याके साथ विद्या का जानना भ्रावद्यक 
है--इन दोनों के समन्वित होने से ही जीवन पूणं होता है, नहीं तो मनुष्य या 
निरा भौतिकवादी रह जाता है या निरा श्रध्यात्मवादी रह जाता है, भ्रौर इस 
प्रकार "निरा" रहने के कारण वह्‌ श्रपणं रह जाता हे । 


7. श्रध्यापन की विधि 

गरध्यापन की विधियो को मुख्य तौर पर सव जगह दो भागोंमें वाटा 
गया है। एक दै--श्रागमन-पद्ति' (1०५५१५९ 71161100), दूसरी है-- 
“निगमन-पद्धति' ([९१०।१५९ 71611900) । भ्रनेक दुष्टांत देकर किसी तथ्य का 
निरूपण करना श्रागमन-पदढति कहलाता है; शुरू में ही तथ्य का प्रतिपादन कर 
उसे भिन्न-भिन्न दुष्टातों मे घटा कर दिखलाना निगमन-पदढति कहलाता है । 
आरतीय शास्त्रों मे श्रध्यात्म-विद्या के रहस्यों को समाने के लिए ग्रागमन तथा 
निगमन--इन दोनों पद्धतियो का श्राश्चय लिया गया है । रिक्षा को उपयोगी 
बनाने के लिए किसी उपयोगी कौशल (८100) से उसे जोड़ देना भी रिक्षामें 
महत्त्वपूणं स्थान रखता है । म्रव्यात्म-विद्या को हृदयंगम कराने के लिए गुरुकरल 
रिक्षा-पदति मे जहाँ ्रागमन तथा निगमन पद्धति का सहारा पि 
वहां इसी उदश्य को सम्बुख रख कर गो-पालन को शिक्षा के साथ जोड़ दिया 


गया था। 
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(क) श्रागमन-पद्धति के दृष्टान्त प्राचीन रिक्षा-शास्व्री ज्ञान" तक पचने 
के लिए पांच क्रम बतलते थे-प्रतिन्चा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन । 
दूसे “पंचावयव' कहा जाता था । पंचावयव की इसी पद्धति को त्राजकल प्रसिद्ध 
शिक्षा-शास्वी हर्वाटं (1776-1841) के रिक्षा देने के पंच-सोपान (1१८ 81८] 
ण प्रलए) कहा जाता है 1 इसी पद्धति को श्राधार वना कर (छान्दोग्य, 
6-12) श्वेतकेतु के पिता उदालक ने "सदेवेदमग्र ्रासीत्‌- संसार प्रारम्भ यें सत्‌ 
ही था-'ततत्वमस्ि'--तू वही है--इन तथ्यों का श्रागमन-पद्धति से उपदेदा देते 
हए कहा- देखो, सामने वट-वृक्ष दै, उसका फल ले प्राश्न । वह्‌ फल ले प्राया । 
कहा--इसे तोड़ डालो । तोड़ दिया । पूछा--इसमें क्या देखते हो ? कहा-- 
भगवन्‌ ! छोटे-छोटे वीज । कहा--इनमे से एक दाने को तोड़ दो । तोड़ 
दिया । इसमें क्या देखते हो ? उत्तर मिला- कुछ भी नहीं । गुरु ने कहा- दे 
सोम्य ! जिते तु कुछ नही" कह रहा है, जिसे प्रणु-ल्पमें तू कुछ नहीं देख 
पारहाहै उसी से यह महान्‌ वट-वृक्ष खड़ा हो जाता है। फिर गुरु ने नमक 
की डली श्वेतकेतु के हाधमेंदे कर कहा-दइसे पानी के घडेमें डाल दो। 
प्रगे दिन पछा--वह उली दीखती है ? उत्तर मिला- नहीं दीखती । फिर 
कहा-- पानी पीयो । शिष्य ने पानी पिया । दाये से पीनो, वाये से पीश्नो, वीच 
मे से पीग्रो । सव जगह नमक-ही-नमक मिला, वह॒ नमक जो दीख नहीं रहा 
था । इन दुष्टन्तो से उद्‌ालक ने श्वेतकेतु को समभाया कि ब्रह्म जो दीख नहीं 
रहा वह्‌ विश्व के कण-कण मे मौजूद है 1 

(ख) निगमन-पद्धति के दृष्टान्त- निगमन-पद्धति का श्रं है, तथ्य को 
पहले से ही बतला देना । जव उदहालक ने इवेतकेतु को शास्त्र का हवाला देकर 
कहा--'सदेव सोभ्य श्रग्र श्रासीत्‌"- तव शुरू मे उसने निगमन काही प्रश्रय 
लिया । 

(ग) शिकला मे कौशल को जोड़ देना- अमरीका के शिक्षा-शास्वी जान 
इद (1859-1952) का नाम शिक्षा के प्रगतिशील विचारों के साथ जुडाहुभ्रा 
है । उनकी रिक्षा-पडति को योजना-पद्धति' (९7०) ९०६ 7९1०) कहा जाता 
दे। इ पद्धति भे बालकों को कोई योजना दी जाती है जिसकी उन पूणं 
करना होता दै । इसके विवरण में तो हम नहीं जाना चाहते, परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि शिक्षाक साय क्रिसी उपयोगी, महत्वपुणं योजना को जोड़ देने की 
प्ति उपनिषद्काल भे भी पायी जाती थी । विद्याभ्यासं करते हुए गौ कौ 
सेवा करना दिष्य का मुख्य कायं था । छान्दोग्य (4-4-5) मे सत्यकाम जाबाल 


की कया श्नाती दै । वहां लिला है कि गुरु ने कुछ गोएं उसके सुपुदं कर दीं । 
1 1 तव तकं वह सम्पूणं ज्ञान प्राप्त करं छुका था । 
चार्‌ वना कर ही महात्मा गांधी (1869-1948) ने 
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नुनियादी तालीम की नीव डाली थी श्नौर उसमें मुख्यतया कृपि को योजना का 
भ्रातार्‌ बनायाथा । प्राचायके ्राश्रम में रह्‌ कर ब्रह्मचारी गोपालन कौ 
योजना का केन्द्र वनाति ये । गो-सेवा का इतना महत्त्व है कि यदि आज भी 
इसे रिक्ा के साथ जोड दिया जाय, तो विद्याथियों को लाभ ही हो सकता है 1 


8. शिक्षा क लक्ष्य की प्राप्ति 


श्रव तक हमने शिक्षा-प्रणाली के साधनों पर प्रकाश ला- कैसी रिक्षा 
हो, कैसा शिष्य हो, कंसा प्राचार्य हो, परन्त्‌ इन सव साधनों को जुटा कर हम 
वैदिक रिक्षा-पद्धति से शिक्षा पाये हुए युवक रो क्या श्राशा करते हैँ ? जैसे 
गुरुकुल मे भर्ती करते समय प्राचार्य ब्रह्मचारी के सम्मुख एक पुरोगम रखते हुए 
कहता है-- कमं कुरु", "दिवा मा स्वाप्सीः", (करोधानृते वर्जय", “उपरि शय्यां 
वजय प्रादि, वैसे रिक्षा समाप्त कर चूकने के वाद युवक से जो श्राया की जाती 
है उसका उल्लेख करते हृए त॑त्तिरीयोपनिषद्‌ (प्रपा० ?, श्रनु° 11, कं० 1, 2, 
3, 4) मे लिखा है-- 

“सत्यं वद । धर्मं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । ` `` सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌ । 
धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌ । कुशलान्न प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायघ्रवचनास्याम्‌ न 
प्रमदितव्यम्‌ ।- ` -मातृदेवो भत ! पितृदेवो भव । भ्राचायं देवो भव । श्रतियि देवो 
भव । ˆ -एष श्रादेशः, एष उपदेशः, एषा वेदोपनिषद्‌, एतदनुञ्ञासनम्‌' । 

िक्षा-संस्था में श्रध्ययन समाप्त करने के वाद जव ब्रह्मचारी घर को 
लौटता है, तव श्राचायं उसे उपदेश देते हृए-जिसे भ्राजकल 'दीक्षान्त-भाषण' 
कहा जाता है--कहता है कि गुर के पास तुमने जो-कुछ सीखा उससे तुमसे यह 
श्राशा की जाती है कि तुम जीवन में सत्यका श्राचरण करोगे, धा्मिक-जीवन 
विताग्नोगे, माता-पिता की सेवा करोगे, श्रपने बड़ों का सम्मान करोगे । अव 
विरवविद्यालयों ने भी दीक्षान्त-भाषण देते हए त्ति रीयोपनिषद्‌ के इन्हीं वाक्यों 
का उच्चारण करना शुरू कर दिया है । परन्तु क्या हमारी शिक्षा सचमुच एेसे 
युवक तैयार कर रही है ? वार-वार मिफ़ं यहीरटाजारहादहै किं रिक्षाका 
उदेश्य युवक-गुवतियों को रोटी कमाने लायक वनाना है । रोटी कमाने लायक 
बनाना है--यह तो ठीक दै, परन्तु शिक्षा का उदेश्य इन्सान को इन्सान बनाना 
पहले है । चौदह्‌-सोलह साल जवतक विचयार्थी रिक्षणालय में रहता है, हम उसे 
नहीं बतलाते कि जीवन क्या है, सत्य व्याह, धमं क्या है, जौवन' का लक्ष्य 
क्या है, इम्तिहान पास करा लेने के बाद दीक्षान्त-भाषण के समय तंत्तिरीयो- 
पनिषद्‌ के वाक्य उसे सुना देते हैँ । यह रिक्षा नही, शिक्षा की विडम्बना है । 
गुरुकुल -दिक्षा-पद्धति में भ्राचायं ब्रह्मचारी को गुरकुल भे प्रविष्ट करते हुए 
उसके सामने एक निर्चित प्रोग्राम रखता था, श्रौर शिक्षा समाप्त कर गुरुकुल 
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से लौटते हुए उसे उस चूनौति का सामना करने के लिये होशियार करता था 
जो जीवन में उसके सामने भ्राने वाली थी । भ्राचायं का कहनाथा कि रोटी 
तो तुम कमाग्रोगे ही, पेट तो तुम भरोगे ही, परन्तु याद रखना--जो-कु करना 
इन्सान बने रहना, इस संस्था में इन्सानियत के जो गुण सीखे हैँ उन्दं मत भूलना। 


9. चुनौती 


भारतम रिक्षाके क्षेत्रमेंजो गश्रांख उठा कर देखता है उससे यह्‌ कहे 
विना नहीं रहा जाता कि हमारी शिक्षा-पद्धति असफल हो चुकी है । वैदिक 
शिक्षा-पद्धति के लिए यह श्रवसर एक चछनौती का प्रवसर है । चनौती का रूप 
क्याहै? छनौतीकारूप यह दहै किदेश में प्रचलित शिक्ना-पद्धति इसलिये 
श्रसफल हो चुकी है क्योकि शिक्षा-संस्थाएं एक फक्टरी का रूप धारण कर 
चुकी है, रिक्षक लोग श्रपने को फैक्टरी के वेतनभोगी उच्च-कोटि के मजदूर 
समभने लगे हैँ । मजद्रुर की मनोवृत्ति कम-से-कम काम करके ज्यादा-से-ज्यादा 
पैसा खीचने की होती है । सब प्रैक्टरियों में यही हो रहा है, शिक्षा की प्क्टरी 
मे भी यही होने लगाहै। विदार्थी भी शिक्षा-संस्थाग्रों को फैक्टरि्यां सममन 
लगे है, वे भी गूनियनें वनाते है, घेराग्रो करते दै, हडताल करते हैँ । पढ्ने- 
लिखने के लिये श्रम करने का, गुरु-शिष्य म पिता-पुत्र के सम्बन्ध का, शिष्य 
के गुरू या गुरु के शिष्य के निकट भाने का, तपस्या का, ब्रह्मचयं का, सदाचार 
का, चरित्र-निर्माण का शिक्षा मे कहीं स्थान नहीं रहा । इस स्थिति मेँ लडखडा 
रही हमारी शिक्षा-पदति को प्रगर कोई पद्धति वचा सकती है, तो वह गुरुव ल- 
शिक्षा-पद्धति ही है जिसके मूल-तत्वो का यहाँ उल्लेख किया गया है । गुरुकूल- 
शिक्षा-पद्धति से श्रभिप्राय किसी शिक्षा-संस्था-विशेष से नहीं है । गुरुकुल-रिक्षा- 
पद्धति के क्‌ ग्राधारमूत सिद्धान्त हैँ । उन सिद्धान्तो को क्रियान्वितं किये विना 
कोई संस्था गुरुकुल नहीं कही जा सकती । जव तक देश की रिक्षा-पद्ति में 
गुरुरिष्य का सम्बन्व (कल' कौ भावना पर खड़ा नहीं होता, गुर-शिष्य मे 
पिता कौ-सी भावना नहीं जगती, वे एक-दूसरे के निकट नही शराते, जव तक 
विद्यार्थी श्रम, तपस्या के लिये तयार नहीं होते, जव तक ब्रहमाच्यं शिक्षा का 
श्राधार्‌ नहीं बनता, चरिव-निर्माण श्रौर सदाचार दिक्षा के अभिन्न भ्रंग नहीं 
वनते, जव तक + श्राचारं ग्राहयतीति श्राचा्ःः की जिम्मेवारी श्रपने 
कन्धा पर नही तते, दूसरे शब्दों मे, जव तक गुरकल-रिक्षा-पद्धति के मूल- 
सिद्धान्त देश कौ िक्षा-परणाली मे श्रोत-प्रोत नहीं हो जाते, उस पर छा नहीं 
जात, तवतक हम 1835 मे मेकाचे ने जहां खडा किया था वहीं खड रहेंगे । 

















श्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु 
बुद्ध तु सार्राथ विद्धि मनः प्रग्रहमेव च । 


इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान्‌ 
प्रातमेन्दरिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुमनीषिणः। 
(कठ, 3--3, 4) 


°ज्ञीवनः के विषय मे दो र्ट प्रचलित है --एक शुद्ध-मौतिकवादी-ष्टि है, 

दूसरी शुद्ध-्रध्यात्मवादी-टष्डि है । गुद्ध-मौतिकवादी लोग कहते दै 
कि यह जीवन ही प्रादि है, यही अनन्त है इस तथ्य को ध्यान में रख कर जौवन 
विताना चाहिये; शुदध-मरव्यात्मवादी लोग ॒कठते दै कि यहं जीवन मिथ्या है, 
यथार्थ-जीवन इहलोक का जीवन नदीं, परलोक का जीवन ही यथार्थ-जीवन है, 
उसीकी तैयारी मे इस जीवन कौ श्रपितं कर देना उचित है । वैकन का जो 
पाश्चात्य मौतिक-विचारधारा का मख्य स्तम्भ धा, कथन है कि यह्‌ संसार दी 
सत्य है, यही सव-कुछ है, यहं मन कर ही हमे जीवन-पय का निर्माण करना है । 


परन्तु क्या इस जीवन को ही रादि तथा श्रन्त मानाजा सकता है? 
संसार मे हर वस्तु सपेक्ष' ( 16121५८) है, दूसरे का ्रगहै; ननिरपेश्षः 
(^.501016) तो एक ही हो सकता है जिसके भ्रासरे सव टिका है; म्रगर वह्‌ 
भी सपेक्ष'हो, उसे भी श्रासरे की श्रावद्यकता हो, तो ्रनवस्था-दोष श्रा 
जाता हे । हमारा पाथिव-जीवन भी सापिक्षहै, भ्रंग है हिस्सा है, कड़ी है-- 
किस की ? यह्‌ उस जीवन का भ्रंग है जिसे हम भ्राध्यात्मिक कहते हैँ । इस 
दष्ट से न शुद्ध -मौतिकवादी दृष्टिकोण सही है, न शुद्ध-म्रध्यात्मवादी दृष्टिकोण 
सही है । हमारा भौतिक-जीवन श्राध्यात्मिक-जीवन का भ्रंग है--भौतिक तथा 
भ्राध्यात्मिक दोनों मिल कर जीवन की श्युखला को पणं करते है, म्रलग-ग्रलग 
होकर ये दोनों श्रधूरे रह ` जाते है । वैदिक दष्टिकोण यह है कि भौतिक-जीवन 
भी सत्य है, श्राध्यात्मिक-जीवन भी सत्य है, दोनों को सत्य मान कर ही जीवन- 
पथ पर यात्रा हमे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है । 


भ्रगर पाथिव-जीवन को श्राध्यार्मिक-जीवन का भ्रंग न माना जाय, तो 
जीवन में साथ॑कता नहीं \रहती, यह निरर्थक हो जाता है। किसलिए जीये ? 
क्या सिप्र खाने-पीने के लिए ? खाना-पीना तो पशु भी. करते है, फिर मानव- 
जीवन की सार्थकता व्या है ? म्राध्यात्मिक-जीवन के साथ भौतिक-जीवन कौ 
डोर बंधी हो, तभी जीवन की दिशा निरिचत तथा प्रसन्दिग्ध हो सकती है, 
भरन्यथा मानव-जीवन जी लेने श्रौर मर जाने के सिवाय कुछ नहीं रहता । 


भ्राव्यात्मिक-जीवन का यह भ्र्थ नहीं है कि पाथिव-जीवन की उपेक्षा की 
जाय । पाथिव-जीवन भ्राध्यातिमिक-जीवन के लिये भ्रावश्यक है, परन्तु साधन के 
तौर पर, उपकरण के तौर पर । शरीर श्रात्मा का साधन है, उपकरण है-- 


यह्‌ जान कर जीना ही जीवन की सम्पणता है । इसी विचार को व्यक्तं करते 
इए कठोपनिषद्‌ मे कहा है-शरीर एक रथ है, इन्दर्यां उसमे जूते घोडे है, ये 
घोड़े संसार के विषयों की तरफ़ दौड 


रह ह, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है-- 
श्रौर इस रथ पर सवारी करने वाला 











दशम श्रघ्याय 
जीवन के प्रति आध्यास्मिक दृष्टिकोण 
(अष 7ए^ा, 01.001 0 1.7) 


1. इहलौ किक-जीवन पारलौकिक-जीवन से बंधा हुभ्रा है 

डों० राधाकृष्णन ^ भारत तथा ग्रीस के पारस्परिक-सम्बन्ध के विषय में 
लिखते हँ कि ग्रीस के विदान्‌ यु्ेवियस (315 ईस्वी) ने श्रपने लेवों में एक 
परम्परागत कथानक का उल्लेख किया है । इस कथानक कै श्रनुसार श्ररस्तु के 
शिष्य एरिस्टोक्सेनक्ष कहा करते थे कि एक समय भारत से सन्तो की एक 
मण्डली ग्रीस पहुंची थी जिसकी सुकरात से मेट हुई थी । इस मेंट मे सन्तो ने 
सुकरात से पुछा क्रि जीवन की समस्या के विषयमे उसकी क्या सीख दै? 
सुकरात ने उत्तर दिया कि वह सिखाता है कि यह्‌ जीवन क्या है, इस जीवन 
की समस्याएं क्या है, हमें दुनिया में किस प्रकार रहना चाहिए, हमारा इस 
पाथिव-जीवन मे एक-दूसरे के साथ कंसा व्यवहार होना चाहिये, हमें कंसे 
वरतना चाहिये । एरिष्टोक्मेनस का कहना है कि यह उत्तर सुन कर भारत की 
मण्डली का एक सन्त खिलखिला कर हंस पड़ा । उसने कहा- जो व्यक्ति इस 
मौतिक-जीवन के साथ वधे हृए उस ्रभौतिक, दिव्य-जीवन को नहीं जानता 
वह्‌ इस भौतिक-जीवन के सम्बन्ध में क्या सीख दे सकता है ? भारतीय सन्त 
ने पूछा- क्या तुम्हं इस पाथिव-जीवन के ग्रतिरिक्तं उस ॒दिव्य-जीवन का भी 
पता है, वह जीवन जो लौकिक न होकर पारलौकिक है, जो भौतिक न होकर 
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श्राव्यात्मिक है, जो इस दुनिया के साथ बंधा न होकर, इससे श्रलग है, स्वतन्त्र 
है, जो इस लोक के जीवन से जीवित न होकर उस लोक के जीव॑न से जीवित 
होता है, जिसके साथ बंधा होकर ही यह पाथिव-जीवन जीवन कहलाता स~ 
क्या तुम्हे उस दिव्य-जीवन का पता है ? श्रगर तुम्हं उस पारलौकिक-जीवन 
का पता नही, तो तुम इहलौकिक-जीवन के विषय में क्या बतला सकते हो । 
इस संसार का जीवन तो तभी सार्थक हो सकता है जव वह॒ उस जीवन की एक 
कड़ी हो, उसके साथ श्णवला मे बंधा हो । म्रन्यथा श्रगर॒इहूलौकिक-जीवन 
सिफ़ं इस लोक का है, यहाँ शुरू होता यहीं समाप्त हो जाता है, किसी गंखला 
की कड़ी नहीं है, तव तो मनुष्य का जीवन पैदा होना श्रौर मिट्टी में मिल 
जाना--इसके सिवाय कू नहीं रहता । फिर इस पाथिव-जीवन के विषय में 
सीख व्या, इस जीवन कौ समस्याग्नों का समाधान क्या ? 


2. इहलो कि-जीवन के सम्बन्ध में वैदिकत-दृष्टिकोण 


जीवन के सम्बन्य मे वैदिक-दष्टिकोण यह है कि हमारा यह्‌ जीवन तभी 
सार्थक कट्‌] जा सकता है जव यह्‌ इस भौतिक-जीवन के श्रागे जो-कूछ है उसकी 
तेयारी समज्ञा जाय । अगर यह जीवन ग्रपने-ग्राप में स्वतन्त्र है, किसी भावी- 
जीवन कौ तैयारी नहीं है, तो यह व्य्थ-सा हो जातादै। इस दृष्टि से यह 
जीवन एक भ्रंग है किसी श्रंगीका, भाग है किसी पूणं का, कड़ी है किसी 
श्ृखला का । 


3. यहां प्रश्न खड़ा हो जाता है कि श्रंग, भाग श्रादि 
शब्द सही हँ या भ्रंगी, पणं श्रादि शब्द सही है 

जव हम कहते हँ कि यह जीवन श्रंग है भावी-जीवन का, पाथिव-जीवन 
ग्ग ह दिन्य-जीवन का, यह्‌ अपुणं' रंग है उस पूर्णं" का जिससे यह वंधा है, 
जो इसे जीवन प्रदान करता है, जिसकी वजह से यह जीवित है, तब प्रदन उठ 
खड़ा होता हे कि क्या ग्रंग, भाग श्रादि शव्द वास्तविक हैँ या श्रंगी, पूण प्रादि 
शब्द वास्तविक है ? वथा यथारथ-सत्ता श्रंग कीरै यागभ्रंगी की है, वास्तविक- 
सत्ता इस श्रपुणं की है या पूणं की है जो इस श्रं को, श्रपणं का स्रोत है, जिस 
पारलौकिक से इस इहलौकिक का भवाह बहता है । दुसरे शब्दों मे, क्या यह 
या निरपेक्ष ग्रभौतिक-जगत्‌ यथार्थं है, श्रगरेजी में 
^ एव कौ यया्थ-सत्ता है, या ८०६०1५० की, 
एकर से जडे ह ?" ` भा" रनौ लला की तदह कडी के सप 
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4. ठीक इस बिष्दु पर श्राज की वैदिक तथा परिचम की भौतिक 
विचारधारा का दृष्टिकोण भिन्न हो जाता है 

(क) पर्चिम की भौतिक-विचारधारा का दृष्टिकोण पादचात्य-विचारकों 
के भ्रनुसार हुम जो-कढ भी जानते हैँ वह॒ 'सपेक्ष' का ज्ञान है, 1२०1५0५९ का 
जानै, इससंसारकाही ज्ञान है। सापेक्ष से हमारा मतलव इस संसार-- 
इस श्रंग' से--श्रवयव' से है । उनका कथन है कि यह सपेक्ष-संसार ही हमारे 
ज्ञानमेंश्राता है, इसमे परे जो-कछ है उसका ज्ञान हम नहीं कर सकते । इस 
संसार से परे वहुत-क्‌छ दै इसमें सन्देह नहीं । हवं स्पेसर (1820-1903) ने 
संसारको दो भागो में वाटा है-- जात (1८००५) तथा श्रज्ञात' (11111001) । 
वह जो अज्ञात-जगत्‌ है उसकी दृष्टि से ज्ञात-जगत्‌ श्रंग' कहा जा सकता है 
'ग्रवयव' कदा जा सकता है, परन्तु वेकन (1561-1626) का, जो पाञ्चात्य- 
भौतिक-विचारधारा का मुख्य स्तम्भ था, यह्‌ कथन है कि हम यह मानने को 
विवश हं कि यह्‌ सपक्ष कहा जाने वाला संसार ही सत्य है, निरपेक्ष कहा जाने 
वाला संसार श्रसत्यदहै, दै दी नहीं, उसको कोई सत्ता नहीं, यही सत्‌ ह, यही 
सव~क टै क्योकि उसकी सत्ता होने का हमारे पास कोई प्रमाण नहीं । 

(ख) भारत की वेदिक-विचारधारा का दुष्डिकोण- भारत का वैदिक- 
ष्टिकोण यह नहीं है । वैदिक-दष्टिकोण यह्‌ है किं ज्ञात के पीये श्रजात है; 
सापेक्ष (1२०२।५८९) के पीले निरपेक्ष (^.95०प९) है; भ्रंग तथा भ्रवयव के 
पीले ्रंगी है, निरवयव है; भाग, हिस्से या श्रपुरणं के पीछे वर्ह पूणं है जिसका 
प्रपणं भाग है, जिसका श्रपूरणं हिस्सा है, जिसकी दष्ट से कुछ भी श्रपूणं है-- 
इस सवके पीले पूणं है, सारा दै--^080116 या 9१11016 है । 

ये दोनों दुष्ट्या भिन्न-भिन्न है, परस्पर-विरोधी हैँ । श्रगर पाश्चात्य 
दष्टिकोण सदी है, तव तो हमारे जीवन का दायरा यह भौतिक-संसार ही र्‌ 
जाताहै, इसी के साथ हम वंध जाते दै, इसकी समस्याएं ही हमारी समस्याएं 
रह जाती हँ, यह संसार ही हमारे जीवन का लक्ष्य रह्‌ जाता हे 1 परन्तु ्रगर 
भारत का वैदिक-खण्टिकोण सही है, यह्‌ दृष्टिकोण कि यह संसार तो एक 
लम्बी-चौडी सांकल की सिफ़्ं कड़ी है, हर कंडी दूसरी कड़ी से वेधी हर्द है, 
इहलौकिक की पारलौकिक के साथ गांठ जुड़ी हृईदै, तो जीवन का सारा 
दष्टिकरोण वदल जाता है, तव हमारा ध्यान इस जीवन पर तो रहता ही दहै, 
उस से तो हम ठट नहीं सक्ते, परन्तु हमारी नजर इस पर रहती हई भी उस 
पर रहती है, टीक देसे जैसे नदी पार करते हृए हम इस किनारे को तो ध्यान 
म रखते ही ई, परन्तु टिकटिकी उस किनारे कौ तरफ़ लगौ रहती दै जहां व 
जाना है । प्रन यह है कि पाश्चात्य तथा भारत के वैदिक-दृष्टिकोणों 


-कौन-सा दृष्टिकोण सही है ? 
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5. वेज्ञानिक-दृष्टिकोण से विचार करे तो हमारा ज्ञान श्रंगी का, 
निरपेक्ष का, सम्पुणे काज्ञानहै 


जयो-ज्यों हम विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश करते जाते हैँ यह सिद्ध टता जाता 
है कि हमारा ज्ञान प्रंगी का, निरपेक्ष का, पूर्णं का, ^४5०ाप!९ का, गह 
काज्ञानहै; श्रंग का, सापेक्ष का, अ्रपुणे का, एरथथाण्टका, एका ज्ञान 
नहीं है । भ्रग्रजी मे एक उक्ति है“ 1000१, 106 7९1०१४८ एत्छवणऽ6 ५ 
{00 116 2050116; 1176 16885 ८ [10 176 20506, 116 1685 ५६ 
100 116 ला1*९--ग्रर्थात्‌ इस सापेक्ष का, संसार का ज्ञान ह्म उतना 
ही कर सकते हैँ जितना हम निरपेक्ष के समीप होते है, मले ही निरेक्ष को 
हम जानते हों या न जानते हों । 

केनोपनिषद्‌ (2 खंड, 3) मेँ कहा है : "यस्यामतं मतं तस्य मतं यस्यन 
वेद सः भ्रविज्ञातं विजानताम्‌ विज्ञातमविजानताम्‌*- इस सापेक्ष को जान कर 
जो कहने लगता है कि म सव-कछ जान गया, वह्‌ कुछ नहीं जाना, जो इसे 
जान कर कह उठता है किँ क्‌छ नहीं जान पाया, वही सत्य को जान जाता 
है । देखने को यह ्रपूणं जगत्‌ पूर्णं जान पड़ता है, परन्तु यथार्थमें पू्णतो 
वह्‌ ही है जिसमे से पूणं को भी निकाल लिया जाय, तो शेष भी पूर्णं ही वच 
रहे--'पुणंस्य पूणंमादाय पृणंमेवावशिष्यते- इस जगत्‌ मेसेतोच्लुटकीभरभी 
निकाल लें, तो ग्रपूणे हो जाता है । 


6. श्रगर हमारा जीवन निरपेक्ष से नहीं जुडा हृश्रा तो हमारे जीवन 
मं निस्न दोष होने श्रवश्यम्भावी हँ : 


(क) जीवन कौ सार्थकता न होना- श्रगर हमारा जीवन सम्पूणं से, निरपेक्ष 
से जुड़ा हमरा नहीं है, श्रगर वह जीवन के ग्रूर भागम ही चक्कर काट रहा 
है-भ्रौर सिफ़ं इहलोकिक-जीवन विताना श्रधूरे जीवन में ही विचरना है-- 
सम्पूणं के साथ श्रपने सम्बन्ध को काट देना है- तो यह निरिचित है कि हमारे 
जीवन का कोई अथं नहीं रहता । जीवन की सार्थकता तो तभी सिद्ध होती है 
जव वह सम्पूणं कौ श्रपने सामने रे । व्यक्ति के शरीर को श्रगर एक सम्पूणं 
इकाई मान लिया जाय, तो शारीरिक-उन्नति के लिए सिफ़ं मृजाग्रों का व्यायाम 
करना वेमाने होगा जवतक सम्पूणे-शरीर के सव श्रंगो को ुष्ट करते का प्रयत्न 
न किया जाय; परिवार को श्रगर इकाई मान लिया जाय, तो पारिवारिक- 
उन्नति के लिए परिवार के सिषं एक श्रंग को-सिफं एक वच्चे को--लायकः 
बना देना पारिवारिक-सफलता का सूचक नहीं है ; समाज को श्रगर इकाई 
मान लिया जाय, तो समाज के केवल एक वगं का कल्याण तथा सुरक्षा केरना 
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सरकार को सार्थक नहीं वना सकता; विव को श्रगर इकाई मान लिया जाय, 
तो विर्व के केवल एक देश का उन्नतिशील हौ जाना पर्याप्त नहीं है । व्यक्ति, 
परिवार, समाज, विर्व को उन्नत करने के लिए इनके एक-एक भ्रंग को एक- 
दूसरे से प्रलग करके विचार करना हमारे सम्पूर्णं उद्योग को निरेक बना देता 
है। हमें ्रपना लक्ष्य सार्थक बनाने के लिए भ्रंग को, श्रवयव को सामने नहीं 
रखना होगा, ग्रंगी को, सम्पूर्णं को--सारे-के-सारे को--"ृणेस्य पूर्णमादाय -- 
को सामने रखना होगा तभी हमारा काय-क्रम सार्थक हौ सकता है । यह जीवन 
भी तभी सार्थक हो सकता है जव यह भ्राने वाले जीवन के परिपेक््यमे ढल 
रहा हो । 

(ख) जीवन की दिका का निरिचत न होना--जीवन की सम्पूणेता तो 
तभी बनती है जव हमारा जीवन एेहिक तथा पारलौकिक दोनों के मिश्रित 
दुष्टिकोणसे ठल रहा हो । सपक्ष कौ सत्ता तभी हो सकती है जव निरपेक्ष 
की सत्ता हो, भाग की सत्ता तभी हो सकती है जव जिसका वह भाग है 
उसकी सत्ता हो, प्रपूर्णं ॑की सत्ता तभी हो सकती है जव पूरणं की सत्ता हो, 
शरावे की सत्ता तभी हो सकती है जव पूरे को--90०--कौ सत्ता हौ, 
९ 61211५6 की सत्ता तभी हो सकती जव ^७५०।०।९ की सत्ता हो, क्योकि भ्रंग, 
माग, श्रपूर्ण, सापेक्ष, ये सव प्रंगी, पूरणं, निखेक्ष के साथ जुड़े हुए है, निखेक्ष 
के विनायेहो ही नहीं सकते । एेसी हालत में जीवन का जो दृष्टिकोण सिप 
सापेक्ष, प्रग से, अ्रवयवसे वंधा हुश्रा है, वह जहाँ निरथेक हो जाता है-- 
इसलिए निरर्थक हो जाता है क्योकि जिस सम्पूणं का वह हिस्सा है उसे दृष्टि 
से श्रोभल कर देता है--वहां निरर्थक होने के साथ-साथ जौवन के उस दृष्टि- 
कोण मे जीवन की निरिचत दिश्ला भी नहीं रहती, श्रनिङिचित हो जाती है। 
जीवन की निर्ित दिशा तो तभी हौ सकती है जव हमे पता हो कि जीवन 
का श्रर्थ, जीवन का उदेश्य, जीवन का लक्ष्य क्या है1 जव हमारे सामने ध्येय 
हो तभीतो ध्येय की दिशा की तरफ़ चल। जां सकता है। पाथिव-जीवन को 
दिन्य-जीवन से, मौतिक-जीवन को श्राध्यात्मिक-जीवन से श्रलहदा सम लेने 
का परिणाम तो यही होगा कि इन्दं के इस भौतिक-जीवन को ही सव-कुछ 
समः लिया जाय । इन्द्रियों का जीवन विषय-भोग के सिवाय कहाँ ले जा सकता 
है, नौर विषय-भोग मनुष्य का कवतक साथ देते है ? श्रगर जीवन की दिशा 
इ्दियों के विषय-भोग तक ही है, तव यही कहना होगा कि मनुष्य किसी दिशा 
की तरफ़ नहीं जा रहा, जीवन के मां मे भटक रहा है। 

(ग) जीवन कौ दिज्ञाका श्रलम्दिश्च न होना--प्रगर जीवन कौ दिशा 
निङ्चित हो, तो मनुष्य वेखट्के, विना किसी हदील-हुज्जत के, विना ननु-तच 
किय, विना सन्देह के उस दिशा में श्रपने जीवन की नौका चेने लगता है; श्रगर 
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उसे दिशाकाही भ्रम दहो, तो वह लक्ष्य दूनेमें ही लग जाता है, ्रसन्दिग्य 
होकर निश्चित दिशा की तरफ़ नहीं चल पड़ता । कभी कहता है- यह मागं 
ठीक है, कभी कहता है, वह मागं ठीक है । कभी सचाई के गीत गाने लराता है, 
कभी कहता है कि मूठ बोलने मेँ क्या हजं है; कभी हिसा, कभी श्रहिसा, कभी 
ईमानदारी, कभी वेरईमानी, जीवन की कोई श्रसन्दिग्ध विचारधारा नहीं रहती । 
इस सन्देहमय-जीवन के दो परिणाम है-एक तो मनुष्य ह्र समय सन्देह में 
पडा रहता है, वह निरिचित रूप से तय नहीं कर पाता कि जीवन क कटकाकीणे 
मागं म सत्य क्या है, सही रास्ता क्या है। श्रगर यही जीवन सव-कुछ है, 
परमार्थं है ही नहीं, तो एक विचारधारा बनती है, वह भौतिकवादी-दृष्टिकोण 
से सोचने लगता है; परन्तु श्रनिश्चय मेँ यह्‌ भीतो सन्देह हौ सकता दै कि 
यह भौतिक-जीवन श्रन्तिम-ग्रवस्था नहीं है, यह श्रागे के दिव्य-जीवन की इधर 
की कड़ी है, इस दृष्टि से वह्‌ ग्रध्यात्मवादी-दुष्टिकोण से भी सोचने लगता है। 
यह भ्रनिर्नय की स्थिति उसके जीवन को ङवाडोल कर देती है। दूसरा 
परिणाम यह्‌ होता है कि जीवन का कोई स्थिर-लक्ष्य सामने न होने के कारण 
कभी वह चांद की तरफ़ भागने लगता है, कभी ग्रह-उपग्रहों की तरफ़, कभी 
हिमालय की चोटी को नापने लगता, कभी समुद्र की थाह लेने लगता है । एेसे 
कामों मे पड़ जाता है जो कहने को चमत्कारी है, परन्तु जिनका कुछ मतलव 
नहीं निकलता, इस दौङ्-धूप मे उसके हाथ वु नहीं लगता, वहुत-कुछ लगने 
के बाद भी उसके हाथ सख्ाली-के-खाली रह्‌ जाते हैँ । 
क्योकि हम भ्रंग को, पेक्ष को, महान्‌ जीवन के इस छोटे-से भाग को 
ही देख कर जीवन को उलन मे फंसे पड़ है, इसलिए सापेक्षता मे उलफे रहने 
कै कारण भ्राज के विश्वके जीवनम नतो सार्थकताहै, न निञ्चयताहै,न 
न श्रसन्दिग्धता है, सिं दौड्-धूप है, यह दौड-घूप किसलिये है, हम कटां भागे 
जा रहे है--इसका किसी को पता नहीं । 
्रस्न यह्‌ है कि क्या जीवन का यही तथ्य है, यही तथ्य कि पूणं की कोई 
य ही नदी जो दीखता है वही सव-क्‌छ है, इसके सिवा कू नहीं, ^०७०।।९ 
ध ०१ किती तत्त्व को सत्ता नहीं, यह जीवन किसी भ्राने वाले 
जीवन की खला भं कोई कंडी नही, यही जीवन श्रादि है, यही अन्त है । 
पारचात्य-दुष्टिकोण यही है । परन्तु पाइवात्य-द्ष्टिकोण जिस पूर्णं की सत्ता से 
६ क लाः हा धी लाका (| = 
वकन जसे एसे विचारक हृए ह जो इस 


भौतिक-जीवन तथा भौतिक-जगतु को ही सकृ मानते है, इसका श्रागे के 
जीवन या जगत्‌ से कोई सम्बन्ध नहीं जोडते ; पाइचात्य-नगत्‌ मं ही एसे भी 
विचारक हुए है जो भारत कै इस वेदिक-विचार की पुष्टि करते हैँ कि यहु 
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जीवन ग्रौर यह जगत्‌ यहीं बस नहीं हो जाते, ये सिफ़ं प्रग हैँ किसी श्रमी के, 
भाग हैँ किसी भागीदार के, प्रपूरणं हैँ किसी पूर्णं के । वह केसे ? 


7. भौतिक-जीवन श्रसौतिक से, सपक्ष निरयेक्षसे बंधा हुश्राहै 


(क) कृ साल हुए एक मनोवैज्ञानिक ने एक परीक्षण किया । उसने एक 
बड़ा-सा कागज लेकर उसमे एक छेद कर दिया । तीन व्यक्ति परीक्षण करने 
बैठे । एक व्यक्ति जिसे हम "क' कह सक्ते है, कागज लेकर दूसरे व्यक्ति खः 
को काराजके छेदमेंसे तीसरे व्यक्ति ग' का एक-एक भ्रंग दिखलाने लगा । 
कभी भ्रांख दिखलाई, कभी मख दिखलाया, इस प्रकार ग' के देहरे के हर-एक 
श्रंग को वह दिखलाता गया । जव उसके चेहरे कै सव श्रगों को- एक-एक 
करके-- वह्‌ दिखला चुका, तव “क' ने दूसरे व्यक्ति ख सं कहा कि तुमने ग" 
कै प्रांख, नाक, कान, सिर श्रादि सव भ्रंग देख लिए, श्रव इस व्यक्ति के सम्पूणं 
चेहरे की कल्पना करो । जिसे ये सव भ्रंग दिषलाये गए थे, श्रगर वह्‌ चित्रकार 
था, ग्रारिस्ट था, तव उसे कटा गया कि इस व्यक्ति के सव ग्रंग तुमने श्रलग- 
्रलग देख लिये है, श्रव इस व्यक्ति के सम्पूणं चेहरे को चित्रित करो । यद्यपि 
इन लोगोंने चछ्द्रिमें से उस व्यक्तिके ह्र-एक भ्रंग को श्रलग-ग्रलग-से देख 
लिया था, तव भीन तौ उस चेहरे की कोई सम्प्णं रूप में कल्पना कर सका, 
न उस चेहरे का कोई चित्र वना सका । यद्यपि उस व्यक्ति-- ग की प्रांख, 
उसका कान, नाकं श्रादि सव~क छिद्र में से दिखला दिया गया था, तौ भी जव 
उस व्यक्ति--ग'--को इन देखने वालों --ख'- के सामने लाया गया तव 
उनमें से कोई उसे पहचान न सका । इस प्रयोग से क्या सिद्ध होता है ? इसे 
यह्‌ सिद्ध होता दै कि हमारा चेहरा चेहरे के भिन्न-मिन्न श्रंगों का जोड मात्र 
नहीं है, इन भ्रंगों के श्रतिरिक्त भी कछदहै, दूसरे शब्दों मे श्रगों के मिल जाने 
से दी च्रंगी नहीं वन जाता, इनके मिलने के वाद वह ग्रंगों से कुछ श्रधिक, कू 
भिन्न भी हो जाता है, श्रवयव ही मिल कर श्रवयवी को, 4115 ही मिल कर 
9101८ को नहीं बना देते, श्रवथवों या 7415 के मिल जाने के बाद श्रवयव 
या ४1016 श्रपने घटक-तत्त्वों ते कुछ भिन्न हो जाता है, उसकी श्रपने श्रंगों या 
श्रवयवों से भिन्त सत्ता बन जाती है। 

इस प्रयोग से सिद दै कि ्रवयव या ग्रंग की, 27६ की, ्रवयवी याश्रगी 
या ४०८ के दृष्टिकोण से ही सत्ताहै, पूणं की दृष्टिसेही श्रपूणं की सत्ता 
है, भ्र्थात्‌--श्रवयवी या भ्रंगी कौ जिसे हमने निरपेक्ष कहा है, उसकी, ग्रगों के 
श्रतिरिक्त श्रपनी स्वतन्त्र-सत्ता है, भ्रवयवी या ्रंगी श्रवयवों या श्रगों का सिफं 
जोड़ ही नहीं है, जोड से श्रतिरिक्तं भी वह्‌ स्वतन्त्र-कुछ है । दूसरे शब्दो में 
श्रवयवी को, श्रंगी को, निरपेक्ष को जानने के लिये इतना ही पर्याप्त नहीं है कि 
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हम श्रवयवी, भ्रगी या निरपेक्ष के टुकड़े करके उत ग्रलग-ग्रलग जान लै, इन्ह 
भ्रलग-ग्रलग जान लेने के वाद भी निरपेक्ष इनसे भिन्न वना रहता है; भ्रगर हम 
सपिक्ष को, २०1811४९ को, श्रपणं को जान लेते है, तव भी सव~क नहीं जाना 
जाता; ^0801४1९ पणं -इन ्रपूर्णो से श्रतिरिक्त स्वतन्त्र-रूप मे वना रहता 
है, नहीं तो व्यक्ति के ग्रगों को--उसके सापेक्ष-ज्ञान को- पा लेने के बाद, इन 
सपक्षो के जोड़ की कल्पना की जा सकती थी, चित्रकार उसका चित्र वना 
सकता था जो उक्त प्रयोग के श्राधार पर हमने देखा कि वह नहीं वना सका । 
(ख) इतना ही नहीं फि उक्त प्रयोग से सपक्ष के ्रतिरिक्त निरपेक्ष की 
सत्ता सिद्ध है, एक विचारक का तो कहना है कि निरपेक्ष-सत्ता का सव कोः 
भ्रनजाने भी ज्ञान रहता है--यह्‌ हमे वरस मानना पड़ता है । डकाटं एक 
पाश्चात्य-विचारक हुत्रा है जिसका हम भ्रन्यत्र जिक्र कर श्राये हैँ । उनका 
कहना है कि क्योकि हमारा ज्ञान सापेक्ष है इसलिये हम सवको निरपेक्ष का ज्ञान 
भी है। उसका कहना है कि किसी को थोडा ज्ञान होता है, किसी को उससे 
ज्यादा, रौर तीसरे किसी को उससे भी ज्यादा, इस प्रकार ज्यादा-ज्यादा की 
खला बनती चली जाती है । जव हम कहते ह -“ज्यादा ज्ञान'- तव हमः 
किसी श्ञान' की श्रपेक्षा से कम-ज्यादा कह रहे होते हैँ । श्रगर हम सवका ज्ञान 
सापिक्ष है, तो प्रन होता है कि यह्‌ सपेक्षता कहां शुरू होती है ? सापेक्षता 
वहीं से तो शुरू होगी जहां निरपेक्षता होगी, श्रपू्ण॑ता तभी तो जन्मेगी जव 
पूणता होगी । हम कहते है- श्राधी रोटी, म्राधी का ज्ञान तभी तो होगा जव 
पूरी का ज्ञान होगा । पूरा पहले होगा, तभी श्राधा या चौथाई हो सकता है, 
पूणं पहले होगा तभी श्रपू्णं का ज्ञान हो सकता है । हम सव जानते है कि 
ह्म सव का ज्ञान श्रपूणं है, परन्तु जवतक हमे भ्रनजाने भी पूरणं का ज्ञान नहीं 
, तवतक्‌ ह्म कंसे कह्‌ सकते है कि हमारा ज्ञान भ्रमणं है ? सपक्ष का ज्ञान 
हीना, अधरे का ज्ञान होना सम्भव ही तभी हो सकता है जव हमे निरपेक्ष का, 


पणका ज्ञान हो। काट का कथन है कि बही निरपेक्ष का ज्ञान ईरवरीय- 
ज्ञान है जो दमारे श्रनजाने 


६ हमारे भीतर निहित है । यह विचार योग-दर्शान मेँ 
श्रधिक स्पष्ट स्प का गया है । पतंजलि मुनि का कथन है- सः सवंघामपि 
गुरः कालेनानवच्छेदात्‌" । हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करते है, परन्तु ज्ञान तो श्रपने 
से श्रविकं ज्ञानी से लिया जाता है, हमारा ्ञान सापेक्ष है हम से किसी श्रधिकः 


ज्ञानी की रक्षा से । इस प्रकार उत्तरोत्तर ज्ञान की श्छेलला मेँ जो गुरुग्रो- 
काग है, जहां ज्ञान का सोत है, वह्‌ श्रादि-गुरु परमात्मा है, उसी की श्रपेक्षा मेः 
सवके ज्ञान कौ छोटी-वड़ी धारा वह रही है । 

(ग) श्रगर हम सपिक्ष को निरपेक्ष से ववा हरा न समभे, तो एक विकट 
समस्या खड़ी हो जाती है- सबसे बड़ी समस्या कि यह्‌ श्रदुभत्‌-जीवन सवथा 
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निरर्थक श्र्थहीन-- बेकार हो जाता है। बया हम नहीं देखते कि घासं तक 
का पत्ता-पत्ता सार्थक है । हर वस्तु किसी प्रयोजन को लिये खड़ी है। शरीर 
मे ्राख, कान, नाक श्रादि भ्रंग इन श्रंगों का काम भी श्रपना-्रपना 
निरिचित ह । रअ्रख देखने के लिये है, कान सुनने के लिये, नाक सने के लिये 
है ये सवश्रंगदइसशरीरकेलियेर्हैःतोक्या शरीर श्रात्मा के लिये नहीं है! 

जिधर नजर उठाये, हर वस्तु किसी प्रयोजन को हल कर रही है । एेसा कहीं 
नहीं है कि कोई वस्तु है परन्तु उसका कोई प्रयोजन, कोई म्र्थं नहीं है । म्र्थहीन 
प्रौर वेकार यहाँ कुछ नहीं है । श्रगर हमारा यह्‌ मानव-जीवन सपक्ष नहीं है, 
ग्रगर यह किसी ग्रन्य जीवन--उच्च-जीवन-- से वंधा टृश्रा नहीं है, ्रगर यह्‌ 
जीवन जीवन की श्गुलला में एक कड़ी नहीं है, तो यह्‌ पैदा होना, नष्ट हो 
जाना, सर्वथा निरर्थक श्रौर निष्प्रयोजन हो जाता दै। भ्राज एक सज्जन जो 
८५ व्ष॑केये दसी दुविधा में पड़ हृए ये । जीवन के ८५ वपं विता दिये, ञ्रव 
वह॒ समय निकट प्राता दीख रहा है जव यह्‌ लीला समाप्त हो जायगी, डेल 
खत्म हो जायगा । उम्ह इस प्ररनने श्राघेरादै कि यह-सव क्याथा ? हम 
पैदा हुए ग्नौर नष्ट हुए्-- वक्ष, क्या इन दो छोरों मेही सव तमाशा निपट जाता 
है ? जव पत्ता-पत्ता किसी प्रयोजन को लेकर खड़ा है, तो यह भ्रदभुत्‌-वस्तु-- 
एेसी वस्तु जिसका कोई सानी नही--यह वया म्र्थहीन है, निरर्थक, निष्प्रयोजन 
है ? नहीं, प्रयोजन-गभित इस विर्व मे मानव-जीवन का यह ्रन्त नहींहो 
सकता । श्रवश्य यह्‌ एक कड़ी है किसी श्छंखला की, यही प्रयोजन है इस कड़ी 
काकि जीवन की इस महान्‌ लम्बी सांकल को दृढ़ बनाये, श्रीर यह जीवन 
श्रगले श्राने वाले जीवन के विकास की दिशा को प्रगति दे। 

(घ) यहाँ यह प्रन खड़ा हो जाता है कि जीवन के विकास की क्या दिशा 
है, जीवन जहाँ से भी चला हो, वहां से चल कर किधर जा रहा है ? जीवन 
की इस दिशा को जान कर ही हम यहं समक सकते हैँ कि जीवन की लम्बी 
श्युखला में क्या-क्या कडियां है" मरौर हम- व्यक्ति रूप मे--इस खला में कौन- 
सी कड़ी हैँ । सृष्टि में जीवन सव जगह व्याप्त हो रहा है । पत्थर मे भी जीवन 
है, वृक्ष, वनस्पति में मी जीवन है, कीट-पतंग, पशुपक्षी मे भी जीवन हे, मनुष्य 
मे भी जीवन है 1 इन सवका जीवन विकास की श्णुलला मे एक-एक कड़ी है । 
पत्थर घटता-वढता है--थोडा-सा भी घटने-बढने में सदियां ले लेता है, इसका 
जीवन सिप्र घटने-वढने तक सीमित है । वनस्पति में जीवन का विकास कुछ 
ग्रयिक दिखलाई पडता है । वह पत्थर की तरह बिल्कुल जड नहीं है, एक ही 
जगह गडा रहता है, परन्तु थोड़े ही समय मे घट-वढ़ जाता हे, उगता, है, वदता 
है, सूख जाता दै । कीट-पतंग, पञयु-पक्षी मे जीवन का भ्रौर ग्रधिक विकास हो 
जाता है, मनुष्य में जीवन इन सबसे श्रधिक विकसित हो जाता है । कीट-पतंग, 
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पशुपक्षी नैसगिक-जीवन व्यतीत करते टै, बुद्धि का विकास उनमें नहींहो 
पाता, मनुष्य नसगिक-जीवन से बहुत भ्रागे बड़ जाता है । जीवन के इस विकास 
की श्रात्मा क्या है ? जौवन के विकास की इस श्रात्मा को जान लेने से ही समभ 
पड़ जायगा कि हमारा अ्रपना वयक्तिक-जीवन इस महान्‌-्पुखला में कड़ी के 
रूप में करसं जगह खडा है । श्रगर हम सृक्ष्म-खष्टि से विचार करे तो स्पष्ट 
दीख पड़ेगा क्रि ज्यो-ज्यों जीवन श्रागे-ग्रागे विकसित होता जाता है, त्यो-त्यों 
भौतिक (1/91श९]) से भ्राव्यात्मिक (31:५९) श्रपने को ्रलग करता जाता 
है । पत्थर मे भौतिक तथा भ्राध्यात्मिक इतने घुले-मिले हैँ कि उन्द जुदा देखा 
ही नहीं जा सकता 1 पत्थर में एेसी-कुछ सत्ता है जो पत्थर से श्रलग है-- यह्‌ 
नहीं दीखता, यचपि उसके घटने-वदने से हम कह सकते हँ कि उसमें जीवन की 
वह कड़ी हे जिसे घटना-वदना-- बस, इतना ही कह्‌ सकते हँ । वृक्ष-वनस्पति में 
एक एसी सत्ता प्रकट होने लगती है जो भौतिक (1816121) से ्रपने को ्रलग 
करने लगती दै । वृक्ष का पौधा उगता है, उसमे कोपलें फुटती है, वह॒ फलता- 
फलता हे । भ्रगर उसके भीतर वृक्ष के भौतिक-शरीर के ग्रतिरिक्तं कोई चेतन- 
सत्ता न हो, तो वह॒ उग नहीं सकता, फल-फुल नहीं सकता । जो सत्ता पत्थर में 
सोई पड़ी थी वह मानो वुक्ष-वनस्पति मे जाग उर्ती है । इस सत्ता के जागने 
काक्याभ्रथं है? इसके जागने का यह ग्रथ दहै कि इसने श्रपने को भौतिक से 
श्रलग करना शुरू कर दिया यद्यपि इसको श्रभी इस वात का भान होना शुरू 
नहीं होता क्रि भौतिक जुदा है, जीवन की यह आआध्यात्मिक-सत्ता जुदा दै। 
भौतिक तथा ब्राघ्यात्मिक का पृथकीकरण परु -पक्षी-जगत्‌ में श्नौर श्रधिक विक- 
सित हो जाता है, परन्तु मनुष्य मेः श्राकर यह्‌ भ्राध्यात्मिक-सत्ता श्रपने को 
भौतिक से स्पष्ट रूपमे प्रलग समने लगती है, सभभने ही नहीं, देखने भी 
लगती दै । यह्‌ मनुष्य मे ही दीखता है कि वह्‌ कहं उरुता है - "मेरा शरीर” । 
जीवन का एक स्तर एेसा है जिसमे भौतिक तथा ग्राध्यात्मिक- प्रकृति तथा 
भ्रात्मतत््व इतने एकात्म हो रहे होते है कि उन्हे श्रलग-प्रलग समभना कठिन है, 
परन्तु ज्यो-ज्यों जीवनी-शक्ति का विकासं भ्रागे-्रागे होता जाता हे त्यो-त्यों इन 
दोनों की 1 हीने लगती है, यहा तक कि मनुष्य मँ श्राकर ठम रपष्ट 
तौर से यह देख लेते हँ कि प्रकृति पृथक्‌ है, श्ात्म-तत्त्व पृथक्‌ है । मनुष्य का 
यह्‌ शरीर जो श्रात्मा „क अविष्ठान है, उसमे श्राकर इस दारीर में बेटी कोई 
सत्ता शरीर को “द्श्य' तथा श्रपने को द्रष्टा" श्रनुभव करने लगती है, उसकी 
श रर एक नस्तु (0७९०१) है, ग्रौर शरीर का इस्तेमाल करने वाला 
श्रात्मा ८ (8०४९०) है; शरीर “भोग्यः है, त्मा “भोक्ता है । मनुष्य 
› मौतिक साधन है, श्राध्यात्मिक साध्य 
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है; भौतिक भोग्य है, आध्यात्मिक भोक्ता है; भौतिक यन्त्र है, प्राध्यात्मिक 
यान्तिक है; भौतिक नियुक्त है, प्राध्यात्सिक नियन्ता है । श्रगर जीवन का 
विकास इस दिशा मेंदहोरदादैतो यह्‌ कहना युक्तिसंगत है क्रि जीवन की 
साथंकता इसी मे टै कि हम शरीर को साधन मान कर, यन्त्र मान कर जीवन 
के कार्य-क्रम का निर्माण करे, इससे उल्टा चलने का यत्न न करें । 

परन्तु वस्तु-स्थिति क्या है ? वस्तु स्थिति यह टै कि हम शरीर को सावन 
बना कर जीवन का कायं-क्रम नहीं बनाते । हम जीवन का कार्य-करम वनाति हैँ 
इस गलत श्राधार पर कि यह शरीर ही प्रादि है, यही ्नन्त है; दूसरे शब्दों में 
इस जीवन से ही हम शुरू करते ह, इस जीवनम ही समाप्त करते ह; हम 
इस जीवन को ग्राध्यात्मिक-जीवन की कड़ी न मान कर यहीं से इसकी शुरूप्रात 
करते है, यहीं इसका प्रनत कर देते हैँ । श्रगर सापेक्ष निरपेक्ष से जुडा हृश्राहै 
म्रपूणं पूणं की श्णंलला मेँ एक कड़ी है, तो यह्‌ भौतिक-जीवन भी भ्राव्यात्मिक- 
जीवन को पाने की एक कड़ी है, यह्‌ स्वयं श्ुवला नहीं है । 


8. शरीर तथा भ्रात्मा का एक-दूसरे से भिन्न होने का यह 
श्रथं नहीं है कि शरीर कौ उपेक्षा की जाय 

हमने जो-कूछ कहा उसका यह श्रथ कदापि नहीं है कि शरीर कृ नहीं, 
यह्‌ भौतिक-जगत्‌ कुछ नहीं, ग्रात्मा-परमात्मा ही सव~क हैँ । वैदिक-दष्टिकोण 
एकांकी नहीं है । शरीर है, संसार है, परन्तु शरीर ही सव-कुछ नहीं है, यह्‌ 
भौतिक-संसार दी सव-कुछ नहीं है--वेदिकः-विचारधारा का वस इतना ही 
मन्तव्य है । वैदिक-विचारधारा यथार्थ-सत्ता के दोनों छोरों को पक्डती है-- 
दस छोरकोभी, उसदछोर कोभी। यहु छोर दीखता है इसलिये इसे पकड़ 
कर वैठ जाना श्रासान दहै, यही-कृछ हो भी रहाहै, इसीलिए जो यात्री भव- 
सागर को पार करने के लिए इसी किनारे को पार समभ कर श्राराम से वंठ 
जाते है उन्हे श्रपने लक्ष्य की याद कराते रहना प्रत्येक विचारक का काम हे । 
खाना खाभ्रो, पानी पीश्रो, रहने के लिये मकान वनाश्रो, वाल-वच्चों को पालने 
के लिए साधन जुटाग्रो, मौज-बहार करो-- यह बतलाने के लिए किसको जरूरत 
पड़ती है ? जरूरत इस वात की पड़ती है कि खाना ही न खाते जाश्रो, पेठ 
फट जायगा; पानी ही न पीते जाश्रो, उल्टी हो जायगी; साधन ही न जुटाते 
जागरो, स्वयं साधन बन जाग्रोगे; इस किनारे पर ही न वेठे रहो, जिस यात्रा 
पर निकले हो वह यात्रा ही भ्रघूरी समाप्त हो जायगी । उपनिषद्‌ मे कहा है 
"तेन त्यक्तेन भंजीथाः'- संसार का भोग करो, परन्तु भोग ही न करते रहो; 
संसार भोग के लिये ही रचा गया है, परन्तु संसार के भोग में एसे लिप्त न हो 
जाग्र कि श्रपनी सुध-वुघ ही मूल जाग्र 1 ्रात्मा शरीर के विना, परमात्मा 
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क्रति के विना श्रपने चैतन्य-स्वरूप को प्रकट नहीं कर सकता, इसलिये म्रात्मा 
के लिए शरीर का श्रौर परमात्मा के लिए प्रकृति का विकास उतना म्रावरयक 
है जितना किसी कर्ता के लिये, कारीगर के लिए उसके साधन का, उपकरण 
का उत्तम-से-उत्तम होना श्रावश्यक है । 


9. भौतिक-जोवन ्राध्यार्मिक-जीवन की श्य खला मे एक कड़ी है-- 
उस दिशा में प्रजापति को खोज 


छान्दोग्य ` उपनिषद्‌ (्रष्टम प्रपाठक, 7वां खण्ड) मे एक उपाख्यान भ्राता 
है जिसमे भोतिक-जीवन को श्राध्यात्मिक-जीवन का बड़े रोचकदटंग सेभ्रंग 
बतलाया गया है । कहते ह कि एक वार प्रजापति ने हिढोरा पिटवा दिया कि 
मुभे एक एेसी सत्ता का पता है जो "विजर' है, "विमृत्यु' दै, ' विशोक! है 
“विजिधित्स' है, श्रपिपास' है । संसार में हम क्या देखते है? मनुप्यको 
जरा-मुत्यु, शाक, मृख-प्यास सताते है, इन्टीं को मिटाने के लिए ह्र मनुष्य 
दौडा-धूपा करता है । "विजर' का भ्र्थं है- जिसमे जरा' न हौ-जरा' म्र्थात्‌ 
बुढ़ापा । "विमत्ु का भ्रथं है जिसमे मृत्यु" न हौ; “'विशोक' का प्रथं है-- 
जिसमे शोक' न हो, दुःख न हो; "विजिधित्सा" का प्रथं है--जिसमें 'जिधित्सा' 
-मूख- न हो; “्रपिपास' का श्रथ है- जिसमें पिपासा--'्यास' न हो । 
हमारी जानकारी मे तो बुद़ापा, मौत, दुःख, मूख, प्यास--यही सवक देखने 
मे भ्राता है, परन्तु प्रजापति ने घोषणा कर दी कि उसे एक एेसी हस्ती का पता है 
जो इन सव उपद्रवो से बरी है, श्रौर साथ ही यह्‌ भी कहा कि जो उसे जानना 
चाहे, मेरे पास भ्रवि, 101 वषं तक मेरे पास बैठ कर साधना करे, मँ उसे इस 
रहस्य का पता दूंगा । 

इ प्रजापति का यह डिढोरा दिग्दिगन्त में गंज उठा । मानव-समाज ने सुना । 
देवों ने भी सुना, श्रसुरों ने भी सुना । देव शौर श्रसुर कोई जाति-विरेष नहीं है 
मनुष्यो मे ही क देव होते ह, क्‌छ श्रसुर--राक्षस- होते है । देवों के प्रति- 
निवि को उपनिषद्‌ ने "इन्द्र' का नाम दिया है; म्रसुरों के प्रतिनिधि को 
"विरोचन" का नाम दिया है । “इन्र का ब्र है इदि परमेदवरये" जो व्यक्ति 
1 ९ ध ६ ईवर कौ तलाश मे फिर रहा हो ; “विरोचन 
पीठे सला रहाहो। दो तरह कही ध 1 ् 
तलाडा वाले या दुनिया के ध स ९ विति स ध 
उपनिषद्‌ ने “इन्रः कहा, दूसरों को “विरोचन 1 
व न । क कटा । इन भिर प्रकार के लोगों 
ता ८ र प्रतिनिधि “इन्द्र तथा “विरोचन 

› इस मन्डट के साथ भेजा कि जागरो, प्रजापति 
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ने जो यह नई खोज की है, इन्सान कौ एेसी हस्ती का पता लगाया दहै 
जिसको पाकर न वह्‌ वृढा होता है, न मरता है, न दुःखी होता है, न उसे मूख 
लगती है, न प्यास लगती है, जाश्रो प्रजापति की उस खोज का पता लगा कर 
श्राग्रो । 

इन्द्र श्रौर विरोचन दोनों प्रजापति के दरवार में पदे ्रौर 32 वषं तक 
प्रतीक्षा करते रहे ताकि प्रजापति श्रपनी खोज के विषय में क्‌छ कटे । 32 वषं 
के वाद प्रजापति ने उनवे कहा- तुम एक-दूसरे की श्रवो मे देखो । ग्राखो में 
जो पुरुष दीखता है वही ग्रजर, प्रमर, ्रशोक टै, उसका नाम '्रात्मा' है, यही 
मेरी खोजदहै। उन दोनों ने पूढा--भगवन्‌, यह्‌ जो जल में श्रपनी परछांई 
के तौर पर दीखता है, दर्पेण मे प्रतिविम्ब के तौर पर दीखता है-यहं क्या है ? 
प्रजापति ने कहा- जो श्रांवों में दीलतादै,जोजल में दीखता है, जो दर्पण 
मे दीखता है, यह वही ग्रात्मा' है। 

फिर प्रजापति ने उन दोनों से कहा- पानी के वतन में तुम दोनों श्रपने 

को देखो, श्नौर श्रात्मा के विषय मे जो सममः न पड़े वह्‌ मुभे पृष्टो । उन्होने 
पानी का वर्तन लाकर उसमे देखा । प्रजापति ने पूषा क्या दीखता है ? 
उन्होने कहा हमे प्रपना पूणं रूप दीखता है, लोम से नख तक, ्रपना प्रतिरूप 
दीखता है प्रजापति ने फिर उन दोनों से कहा-सुन्दर अ्रलंकार श्रौर वस्व 
धारण करके, साफ-सुथरे होकर, पानी के वर्तन में देखो । उन दोनों ने सुन्दर 
ग्रलंकार श्रौर सुन्दर वस्त्र धारण किए, भ्रौर पानी के वर्तन मँ देखने लगे । 
प्रजापति ने उने पूछा क्या दीखता दै ? उन्होने कहा--भगवन्‌, जसे हम 
सुन्दर श्रलंकार, सुन्दर वस्त्र धारण कथि हृए हैः साफ-सुथरे है, इसी प्रकार हम 
दोनों के विभ्व भी सुन्दर प्रलंकार वाले, सुन्दर वस्त्र धारण किये हए म्रौर साफ़- 
सुथरे दीखते दै 1 प्रजापति ने कहा यह्‌ जो तुम देख रहे हो, जागते हुए, जव 
शरीर जागृतावस्था में है, यह्‌ म्रात्मा का जाग्रत-स्थान है । 

प्रजापति ने अ्रपनी बात एक पहेली मेँ कह दी । यह नहीं कहा कि यह्‌ 
शरीर ही भ्रात्मा है, यह कहा कि जव शरीर जाग रहा होता है, जाग्रतावस्था 
में होता है, तव श्रात्मा का ग्रान, म्रात्मा की वैठक, श्रात्मा का स्थान शरीर 
की जाग्रतावस्था में होता है। शरीर जाग गया, तो श्रात्मा जागते हुए शरीर 
को चौकी बना कर हमारे सामने जा वा । 

प्रजापति ने पहेली में जो बात कही थी उसका श्रथं इन्द्र तथा विरोचन ने 
यही समभा कि यह शरीर ही आत्मा है, यही ब्रजर-्रमर है, दुःख रहित दै । 
32 वषं की तपस्या के वाद यह वात हाथ लगी । दोनों बड़ प्रसन्न हुए, समभते 
ये कि बहुत गहरी कोई खोज होगी, परन्तु यह जान कर कि इतनी श्रासान वात 
यी, खुशी से घर लौट पड़ 
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उन दोनों को इस प्रकार पहेली का गूढ़ प्रथं जाने बरौर लौट जाते देख 
करं प्रजापति श्रपने हृदय मेँ कहने लगे- ये दोनों ्रात्मा' को उपलब्ध कयि 
विना, जाने विना जा रहे हैँ । इन दोनों मेसेजो शरीर को ही परात्मा समभ 
कर उसकी सेवा में जुट जायगा वह्‌ धोखा खायेगा, पछ्तायेगा । देखे, इनमें से 
कौन मेरी पहेली के गृढ श्रथ को समता है, जो समरेगा वह॒ जरूर वापस लौट 
स्रायगा । 

विरोचन तो विरोचन ही था, शरीर को रोचमान रखने मे, सजाने-वजाने, 
कघी-पटूटी करने तथा रुचि के प्रनुसार मनमौजी जीवन विताने मे उसका 
चित्त था । उसने श्रसुरों की श्रपनी मण्डली मेँ जाकर कहा फि प्रजापति तो 
हमारा ही चेला मालूम पड़ता है, हम शरीर को ही सव-कुछ मानते है, वह्‌ 
भी कहता है कि शरीर ही श्रात्मा है, शरीर की ही सेवा करो । श्रगर प्रजापति 
की यही सोन है तो दुनियां की मौज-बहार लृटो, ्रानन्द करो श्नौर गुलछछरं 
उडाग्मो । 

इन्र घर को लौट तो पड़ा, परन्तु रास्ते मे ही संकल्प-विकटप मे उलभ 
गया । उसे लगा कि प्रजापतिने श्रात्माके विषयमे जो पहेली कही थी वह्‌ 
उत्ते टीकते नहीं समभा । वह्‌ सोचने लगा--ज॑से जल मे दीखने वाली छाया 
शरीर कै श्रलंकृत होने पर श्रलंकृत हो जाती है, सफ़-सुथरी दीखती है, इसी 
प्रकार शरीर के प्रवे होने परं प्रधी, लंगड़-लूले होने पर लंगड़ी-लूली भीतो हो 
जाती है, शरीर के नष्ट हो जाने पर यह भी नष्ट हो जाती है । एेसी हालत 
मँ श्राव में प्रतिविम्ब रूपमे, जल में छाया रूपमे, दपण में परछांई रूप में 
दीखने वाले को हम अ्रजर, भ्रमर दुःख रहित, मृख-प्यास रहित कैसे मान सकते दै। 
मु प्रजापति की वात समभने मेँ कोई भूल हो गई प्रतीत होती है। यह सव 
सोचता-सोचता इन्द्र ्रपनी देवों कौ मण्डली मे जाने के स्थान में फिर प्रजापति 
के पास लौट श्राया । 


प्रजापति ने कहा--हे इनदर ! तुम तो विरोचन के साय सव-कुछ सुन-सुना 


कर्‌ चले गये थे, भ्रव फिर कयो लौट श्राय ? इन्द्र ने कहा-- भगवन्‌ ! श्रंख, 


होने पर लूली-लंगडी हो जाती है, शरीर के नष्ट होने पर नष्ट भी हो जाती है। 
एसी हालत में श्रगर यह शरीर ही श्रात्मा है तो यह भ्रजर, भ्रमर, दुःखहीन, 
मूख-प्यास हीन कंते हो सकता है? 
मूख-प्यास रहित है 1 


भरजापति ने कदा--टीक, तुम कुक भेरी पहेली को सममते नजर श्राति 
हौ । तुम श्रगर जरा-मरण रहित श्रात्मा को जानना चाहते हो, तो श्रभी 32 
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वषं श्नौर मेरे पास रह कर तपस्या करो, तव देखृंगा कि तुम मेरी खोज को 
समभने योग्य हुए हो या नहीं । इन्द्र फिर प्रजापति के श्राश्रम में रह्‌ कर तपस्या 
करने को कटि-वद्ध हौ गया 

32 वर्षं वीत जाने परं प्रजापति ने इन्द्र को उपदेश दिया कि स्वप्नावस्था 
म जो महिमाशाली होकर विचरता है, दूर-दूर की दौड़ लगाता है, भिन्न-भिन्न 
रूपों को धारण कर लेता है, वैठे-विठाये राजा, सेठ, साहूकार हो जाता है" 
वही श्रात्मा है । इन्द्र को यह वात कुछ-कुचछ जंची क्योकि ररीर के लंगड़ा 
ह्यन पर भी स्वप्नावस्था में वह दोनों पैरों से दौड़ लगाता है, पंख न होने पर 
भी आसमान मे उड़ता है, ग्रन्धा होने पर भी दुनिया को देखता श्रौर बहरा 
होने पर भी संगीत का श्रानन्द उठाता है । श्रवश्य यह हस्ती जो स्वप्नावस्था 
मे प्रकट होती है जरा-मरण, दुःख, मूख-प्यास से रहित होगी वयोकि यह संसार 
के वन्धनों से मुक्त प्रतीत होती है। यह सोच कर इनदर श्रपनी संगत के लोगों 
की तरफ़ चल पड़ा, परन्तु कुछ दुर जाकर उते फिर सन्देहो ने प्रा घेरा । वहं 
सोचने लगा, यह ठीक है कि शरीर के वध से उसका वव नहीं होता, शरीर के 
लंगडा होने से वह लंगड़ा नहीं होता, शरीर के काणा हने से वह काणा नहीं 
होता, परन्तु स्वप्न में एेसा तौ प्रतीत होता है कि कोद उसे मारने के लिए उसका 
पीछा कर रहा है, उसे दुःख होता है, दुःख मे रोने लगता है । प्रजापति का 
तो कहना है कि ्रात्माको कोई दुःख नहीं टोता, वह भयभीत नहीं होता, 
परन्तु स्वप्नावस्था मे जो हस्ती हमारे सामने प्रकट होती है वह॒ तो दुःखी भी 
होती दै, कण्ट सामने देख कर रोती-चिल्लाती भी है, भयानक दृश्य देख कर 
भयभीत भी होती है, एेसी हस्ती ्रात्मा' कंसे हो सकती दै ? यह सव सोच 
कर इन्द्र फिर रास्ते से वापस लौट श्राया । 

प्रजापति ने उसके लौट नाने पर उससे पूछा--इन्द्र, तुम क्यो लौट 
ग्राये ? इन्दर ने कहा--भगवन्‌, यद्यपि यह ठीक है कि शरीर श्रन्धां हो जाय 
तो स्वप्न देखनेवाला प्रन्धा नहीं होता, शरीर काणा हो जाय तो स्वप्न देखने 
वाला काणा नहीं होता, न शरीर के वघ से यह मरता है, परन्तु स्वप्न मेएेसा 
तो उसे श्रनुभव होता है जैसे कोई उसे माररहादहै, कभी-कभी वह्‌ रोने भी 
लगता है, एेसी हालत मे उस स्वप्नदरष्टा को मै 'ग्रात्मा' कैसे मान सकता हुं ? 
प्रजापति ने उत्तर दिया-हे इन्द्र ! तूने ठीक शंका कौ, तू 32 वषं श्रौर मेरे 
ग्राश्रम म रह कर तपस्या कर, तव तेरी सम मे ठीक-टीक श्रा जायेगा कि 
जरा-मरण से, दुःख से, मूख-प्यास से रहित भ्रखण्ड भ्रात्मा का स्वरूप क्या है 

इन्द्र 64 वषं तपस्या करं का था, 32. वषं श्रौर प्रजापति के श्राश्रम मे 
तपस्या करता रहा । इस प्रकार जब तपस्या में 96 वषं बीत गये तब प्रजापति 


ने जो कहा उसका सार यह था 
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मनुष्य तीन ्रवस्थाग्रों में मे गुजरता रहता दै-- जाग्रतावस्था, स्वप्नावस्था, 
सुषुप्ति-अवस्था । जाभ्रतावस्था तो व्ह टै जिसमे मनुष्य शरीर में निवास 
करता दीखता है, जिसे विरोचन ने पहेली कोन समभ कर श्रात्मा' मान 
लिया, श्रौर श्रसुरो मे जाकर घोषित कर दियाकि शरीरी श्रात्मा' है। 
स्वप्नावस्था वह्‌ है जिसमे मनुष्य स्वप्न मँ निवास करता दीखता है, जिसे 
पहेली को गूढ रखने के लिए प्रजापति ने श्रात्मा' कह दिया, परन्तु जिसे इन्द्र 
ने श्रात्मा' मानने से इन्कार कर दिया । शरीर की इन दोनों श्रवस्थाश्रों के 
श्रतिरिक्त एक तीसरी श्रवस्या है जिसे सुषुप्ति-अवस्था कहा जाता) सोने के 
वाद जहाँ पहुंच कर यह हस्ती समस्त' हो जाती है, विखरी नहीं रहती, सिमिट 
जाती है, न जागने की हालत कौ तरह्‌ देखती, सुनती, चलती, फिरती है, न सोने 
की हालत की तरह विना आंखों को खोले देखती, विना कानों के सुनती, विना 
टागों के चलती, विना वाणी के बोलती, विना किसी साधन के सव काम 
करती है, जहां पहुंच कर इसमें कोई क्रिया नहीं होती, जहां से लौट श्राने पर 
प्रातःकाल मनुष्य कहता टहै--वडा श्रानन्द भ्राया, वह हस्ती, वह सत्ताही 
श्रात्मा' है, उसमे न जरा है, न मृत्यु, न भूख है, न प्यास, उसमे किसी प्रकार 
का दुःख नहीं। 

इनदर को यह्‌ बात वहत रुचिकर जंची । उसे सम आने लगा कि शरीर 
श्रात्मा नहीं है, स्वप्नावस्था में जो शक्ति काम करती है वह भी "ग्रात्मा' नहीं है, 
सुषुप्ति मे किसी एसी शक्ति की जरूर भालक भ्रा जाती है जो सोकर उठने पर 
्रनुभव करती है कि बड़ श्रानन्द से सोया । सुपुप्तावस्था से लौटने पर जो कहता 
है- वड़ा श्रानन्द भ्राया--वह्‌ किस भ्रानन्द को स्मरण कर रहा है ? यह सव- 
कछ इन्द्र को समम पड़ने लगा, परन्तु फिर उसे सन्देहं ने श्रा घेरा । वह सोचने 
लगा कि सूषुप्तावस्था मे तो उसे यह भी ज्ञान नहीं रहता कि यह मँ ह, उस 
समय तो वह अ्रपने को भी नहीं जानता । जव उदे श्रपना ही ज्ञान नहीं रहता 
तब तो वह्‌ शून्य हो जाना चाहिये । तव तो वह्‌ रह्‌ ही नहीं जाना चाहिये, . 
जो रह्‌ हौ नही जाता, उसे श्रात्मा' कंसे कहा जा सकता है ? इन संकल्प- 
विकल्पों से धिर जाने पर इन्र फिर प्रजापति के पास लौट श्राया । प्रजापति 
ने धुदछठा--्रव क्यो लौटे, तो इनदर ने श्रपना सन्देह फिर सामने रख दिया । 
उसने कहा कि सुषुप्तावस्था मे तो हमारे भीतर की हस्ती को श्रपना भी ज्ञान 


नही रहता, बह तो जडवत्‌ हो जाती है, मानो रहती ही नही, फिर उसे कंसे 
श्रजर, प्रमर कटा जा सकता है ? 


प्रजापति ने कहा- इन्द्र ! तुम सत्य के बहुत नि र 
5 वषं श्रौर तपस्या कर लो, तव # 1 


ज्ञा ४ ब तुम्हे भ्राध्यात्मिक पहेली खोल कर समभा 
॥ इन्र ने 3 वषं श्रौर तपस्या की, श्रौरं प्रजापति की श्रसाधारण खोज का 
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रहस्य जानने के लिए पूरे 101 वपं इस ज्ञान को पानि कै श्रपण कर दिये। तव 
प्रजापति ने कट्‌।- इनदर, तुम सुषुप्ति में से जव जाग्रतावस्था मेँ म्राते हो, तव तुम्हं 
स्मरण रहता है कि इस वीच वड प्रानन्द मे रहे । श्रगर उस सुषुप्ति की प्रवस्था 
मे तुम जड़ हो गये होते, तुम्हारी सत्ताही न रही होती, तुम होते ही नहीं, तव 
वड श्रानन्द में रहा" यह प्रतीति कंसे होती ? इनदर, तुम्हारा यह श्रनुमव 
करना कि सुषुप्ति के 5-6 घण्टे तुमने श्रानन्द से विताये, एेसे भ्रानन्द से कि 
उसकी याद श्रवतक वनी हुई है, इसीलिये होती है क्योकि तव तुम श्रपने 
श्रात्म-रूप' मे, 'स्व-रूपः मे पहुंच गये थे । सुषुप्ति के प्रानन्द का ग्रनुभव श्रात्मा" 
की एक भलक है, जिसकी यह्‌ भःलक है वही श्रात्मा' है, वही श्रजर-प्रमर 
है। उसकी भलक ह्र-विसी को होती है, उसकी भ्रानन्दमय-मलक का होना 
ही सिद्ध करतादहै कि वह्‌ है, केवल है ही नहीं, श्रानन्द उसका स्वभाव है। 

इन्द्र की सममः मेंयहतोभ्रा गया कि श्रात्मानाम की कोई ्रानन्द- 
स्वभावी सत्ता है, परन्तु प्रदन उठ खडा हुश्रा कि वह॒ कहाँ है, कहँ उसका वास 
दै ? इसका उत्तर माण्डक्य उपनिषद्‌ में दिया गया है-- 

माण्डूक्य उपनिषद्‌ के ऋषि का कहना है कि श्रात्मा की भलक ही नदी, 
श्रात्मा मानो प्रत्यक्न दीखता है । श्रपने विचार को स्पष्ट करने के लिए ऋषि 
नेदो शब्दोंका प्रयोग कियादहै। एक दै--श्रवस्था", दूसरा है--स्थान'। 
ऋषि का कहना है कि श्रवस्था' गरीर की होती है, सस्थान! ्रात्मा का होता 
है । शरीर की जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति- ये तीन श्रवस्थाें है, तीन हालात 
हँ । जव शरीर की जाग्रत-श्रवस्था होती है, तव ग्रात्मा का जाग्रत-स्थान होता 
है; जव शरीर की स्वप्न-ग्रवस्था होती है, तव भ्रात्मा का स्वप्न-स्थान होता 
है ; जब शरीर की सुपुप्ति-श्रवस्था होती दै, तव भ्रात्मा का सुषुप्ति-स्थान होता 
है इसका क्या श्रभिप्राय है ? इसका यह्‌ श्रभिप्राय है कि जव शारीर जाग रहा 
होता है, काम-काज मे लगा होता है, तव श्रात्मा भीतर से बाहर श्राकर, कोठे पर 
श्राकर बैठ जाता है, वहाँ श्रपना स्थान वना लेता है । शरीर जाग गया । क्यों 
जाग गया ? क्योकि भ्रात्मा बाहर श्राकर वंठ गया । बाहर श्राकर वठ गयां 
का मतलब क्या है? शरीर स्वयं तो मिट्टी काढेला है, वह श्रपने-श्राप कुछ 
नहीं कर सकता, श्रांख कौ पलक नहीं मार सकता, जवतक कोई दूसरी शक्ति 
उसे हाथ मे पकड़ कर उसमें गति का संचार नहीं कर देती । संसार मे जितन। 
मौतिक-पदाथं है वह जँसे-का-तंसा पड़ा रहे ्रगर कोई चेतन-शक्ति उसमे गति 
उत्पन्न न कर दे । कल्पना कीजिये कि एक शहर दै, संकड़ों मकान बने हृए 
है, सडको पर बिजली के खम्मे लगे दै, बिजली का तार भी खिचा है, परन्तु 
उस शहर मे उन मकानों में रहने वाला एक भौ श्रादमी नहीं है, न ही विजली 
की तारों मे बिजली श्रा रही है। श्रगर इन मकानों में कोई रहने वाला नहीं 
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है, श्रगर विजली की तारों में बिजली नहीं है, तो मले ही इस सारे शहर पर 
लाखों क्या करोड़ों रुपये खच हो गये हो, यह्‌ सारा-का-सारा खेल मट्टी का 
ढेरदै। हँ, भ्रगर इन मकानों का इस्तेमाल करने वाले प्रा जाये, तारोंमें 
विजली कौ करट श्रा जाय, तो इस मदूटी के ठेरमे जान श्रा जाय, यह म्द 
जी उठे 1 यह मूर्दा कंसे जी उठता है ? जिस शक्ति से यद्‌ जी उठेगा वही तो 
इसकी श्रात्मा' है, वही तो इस शहर की 'जाग्रत-्रवस्था' है, भ्रौर इस शहर 
को जिन्दा कर देने वाली शविति का जाग्रत-स्थान' है । वह शक्ति मानो प्रत्यक्ष 
रूप धारण कर हमारे सामने भ्रा खडी हो जाती है । इसीलिये माण्डूक्य उपनिषद्‌ 
के ऋषि का कहना है कि जव भी संसार जाग रहा होता है, यह दारीर या यह्‌ 
विरव जव क्रियाशील हो रहा होता है, तव इस जागने मे ही इसके श्रात्मा' का 
मानो प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है । प्रत्यक्ष इसलिये हौ जाता है क्योकि भ्रगर 
इस मदट्टी मे जान डाल देने वाली शक्ति को खींच लिया जाय, तो फिर करोडों 
की लागत से बनी ये 20-25 मंजिल की इमारतें सिफ़रं मट्‌टी-की-मदूटी रह 
जाती है । जिस शक्ति से इनमे इस प्रकार जान पड़ जाती है उसे क्या श्रप्रत्यक्ष 
कहा जा सकता है ? प्रत्यक्ष वया उसी को कहते हँ जो श्रांखो से दी दीखे ? 
यह क्या प्रत्यक्ष से कम है जो भ्रांखों से न दीखती हुई भी देखने से भी ज्यादा 
दीख जाती है, म्ननुभव में दीख जाती दै? 
शरीर की जाग्रतावस्था मे इसके पीछे वैठा श्रात्मा एवं विर्व की जाग्रतावस्था 
मे इसके पीछे वेठा परमात्मा जाग्रत-स्थान में श्रा वैठता है; शरीर की स्वप्ना- 
वस्था मे यह श्रात्मा। एवं विख की स्वप्नावस्था मे परमात्मा स्वप्न-स्थान में 
चला जाता है, शरीर की सुपुप्तावस्था में यह्‌ श्रात्मा एवं विर्व की सुपुप्तावस्था 
मे परमात्मा सुुप्त-स्थान मे चला जाता है । श्रवस्था' श्रात्मा एवं परमात्मा 
की नही, शरीर तथा विख्व की है, स्थान" शरीर तथा विङ्व का नहीं, मानो 
भ्रात्मा एवं परमात्मा का है 1 शरीर जिस-जिस श्रवस्था में जाता है, ्रात्मा एवं 
(1 9 १९ का संचार करने के लिये उस-उस स्थान 
हं । इस दृष्टि से माण्डुक्य उपनिषद्‌ ने इस 
~ 114 
र ६ त्मा के सम्बन्ध में है, उत्तर श्रात्मा एवं 
त्मा--दोन पर घटित हो जाता है । 
यह ठीक हं कि ्रात्मा ष दीखता नही, हमारी आंखो से नहीं दीखता, 
2 से पकड़ मे नहीं भ्राता । ग्रो से नहीं दीखता, मन की पकड़ 
1 1 क से माने लें कि उसकी शरीर से भिन्न 
31 जोत ता 6 ॥ का श्रपना-ग्रपना स्वतन्त्र काम 
ह, कान का काम शब्द को सुननादै, 








जीवन के प्रति श्राघ्यात्मिक दृष्टिकोण 325 


त्वचा का काम वस्तु का स्पशं करना, जीम का काम रस लेना दँ । अ्रगर 
कोई श्रन्धा सिनेमा देखने जा वैठे ग्रौर कटै कि मँ कानों से सिनेमा देखृंगा, या 
कोई बहरा संगीत-सम्मेलन मे चला जाय ग्रौर कहे किर ्रांखो ते सुनूगा, तो 
क्या यह्‌ हो सकने वाली वात है? भ्रांख का काम देखना हं सुनना नही, कान 
का काम सुनना हं, देखना नहीं । आरंख-कान तथा भ्नन्य इन्द्रियों का जो-कुछ 
भी काम हौ वह भी स्वतन्त्र नहीं, वह्‌ मन के प्रधीन हं । भ्रगर्रख खुली 
है नौर मन साथ नटीं दे रहा, तो खली श्रांख से भी टम देख नहीं पाते; ग्रगर 
कान खुले हैँ प्नौर मन साथ नहीं, तो खुले कानों से भी ह्म सुन नहीं पाते । 
ठीक इसी तरह मन काकाम भी श्रात्मा को देखना नहीं, इन्द्रियों को देखना 
श्रौर इन्द्रियों से काम लेना है। इन्द्रियों का मुख सामने है, विषयो कौ तरफ़, 
इन्द्रियों की पीठ पीछे है, इन्दं की पीठ पर प्रहार करने के लिये मन वैठा 
है जो इन्द्रियों को ग्रागे चलाता है 1 इन्द्रियां विषयों को देखती है मन को नदीं, 
क्योकि मन इन्दियों की पीठ के पीछे है, उन्हें चला जो रहा है । ठीक इसी तरह 
मन की श्रखिं इन्द्रियों की तरफ़ है, मन की पीठ पर, उसे चलाने के लिये भ्रात्मा 
वैठाहैजो मन को चला रहा है । जैसे इन्द्रियां मन को नहीं देल पाती, विषयों 
को देखती है, मन भ्रात्मा को नहीं देख पाता, इन्द्रियों को देखता है, इसी प्रकार 
ग्रात्मा मन को देखता है, मन को चलाता है, श्रात्मा के पीले कुछ नहीं, सिफ़ 
परमात्मा है । मन न हो, तो इन्ियां काम नहीं कर सक्ती, प्रत्मान होतो 
मन काम नहीं कर सकता । इस सारे व्युह्‌ में शक्ति का संचार भ्रात्मा द्वारा 
हो रहा है जिसे मन देख नहीं सकता वथोंकि मन में श्रात्मा को देखने की 
शक्ति नहीं है, ठीक एसे जंसे आंख में सुनने की रौर कान मे देखने की शक्ति 
नहीं है । 

वं दिक-संस्छृति की भ्राध्यात्मिक खोज, जिस खोज का छान्दोग्य तथा 
माण्डूक्य उपनिषदों मे उल्लेख है यही है कि मानव में दो सत्तां ह--एक उसका 
(शरीर, दूसरी उसकी ्रात्मा' । इस खोज केदोरूप हैँ । इस खोज का पहला 
रूप यह है कि शरीर श्रलग है, श्रात्मा अ्रलग है, हमारा शरीर ही ्रन्तिमि सत्ता 
नहीं दै, शरीर के नष्ट हो जाने से सव नष्ट नहीं हो जाता, शरीर के नष्ट 
हरो जाने पर जो वच रहता है वह श्रात्मा है, इन दोनों को अ्रलग-ग्रलग समम 
लेना श्रावश्यक है । इस खोज का दूसरा रूप यह है कि शरीर श्रनित्य है 
परात्मा नित्य है, शरीर भंगुर है, नाशवान्‌ है, ्रात्मा प्रमगुर्‌ हे, नादारहित 
है । अ्ननित्य का यह ग्रथ नहीं हैकिदहै ही नहीं । जो है, दीखता है, जो ही 
दीखता है-- उसे "नदी" है, कौन कह सकता है 1 (शरीर है'--यह तो स्पष्ट है, 
न्ये को भी दीखता है, परन्तु यह होता हुश्रा भी श्रनित्य है, टिकाऊ नहीं है । 
-हममें यहं शरीरः श्रौर सृष्टि मे यह “मौतिक-जगत्‌'- ये दोनों हर समय बदल 
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रहे है, इस क्षण जो है, दूसरे क्षण वह नहीं रहता 1 इसीलिये संस्कृत में हमारे 
पांचभौतिक देह के लिये 'शरीर' तथा पांचभौतिक विदव के लिये जगत्‌'- 
'संसार'- ये शब्द प्रयुक्त होते हैँ । 'शरीर' का प्रथंहैजो क्षरण होने वाला 
हो, क्षीण हो रहा हो, पल-पल जो खर रहाहो; जगत्‌" का श्र्थहैजो 
गति कर रहा हो-गच्छतीति जगत्‌" पल-पल जिसके श्रणु-परमाणु बदल रहे 
हो; संसार '-शब्द का भी यही अथं है--' संसरतीति संसारः जो सरण कर 
रहा हो, चलायमान हो, टिक न रहा हौ। शरीर तथा संसार को अ्रनित्य कहने 
का यही भ्रथंहै किन शरीर टिकने वाला है, न संसार टिकनेवालाहै, दोनों 
बदल रहे है, एेसे बदल रहै हैँ जसे नदी की धारा क्षण-्षण बदलती जाती है 
इस क्षण जो जल-धारा सामने है, दूसरे क्षण वह्‌ नहीं दै, न होते हुए भी दीखतीः 
यही है । रेलगाड़ी दौडी चलीजा रही है, हर सैकण्ड रास्ता नाप रही दह 
बदलते रास्ते पर है परन्तु टिकी मालूम पड़ती है । शरीर के प्रणुम्रों के विषय 
म वैज्ञानिकों का कटना है कि शरीर की कोरिकाएं (७115) इस तेजी से वदल 
रही है कि सात साल मे सव पुरानी कोिकाएँं बदल कर नयी वन जाती र॥ 
दूसरे शब्दों मे, सात साल के भीतर हमारा पुराना शरीर नहीं रहता, नया 
शरीर बन जाता है, पुराना मर जाता नया उत्पन्न हो जाता है । इस दृष्टिसे 
सत्तर बरस का व्यक्ति जीते-जी सात वार मर जाता, सात वार नया शरीर 
धारण कर लेता है । विश्व के श्रणु-परमाणु तो इनसे भी तेजी से वदलते है । 
इसी लगातार वदलाहट को ही शास्त्रों में ्रनित्य' कहा है । शरीर इन्हीं प्रथो 
मे अ्रनित्य दै, संसार भी इन्हीं मर्थो मे ्रनित्य है, परन्तु जो भी भ्रनित्य है वहः 
किसी नित्य के सहारे, जो भी बदल रह्‌। है वहं किसी न बदलने वाले के सहारे 
टिका दुश्राहं। माला के मनके गिने जा रहे है, परन्तु उन्हें न गिने जाने वाले सूत्र 
ने संभाल रखा है; चक्की चक्कर काट रही है, परन्तु वह स्थिर कीली के सहारे 
धूम रही है; गाड़ी का पहिया गोलाई मे धूम रहा हं, परन्तु वह न घूमने वाली 
घुरी पर ट्काहुघ्राहै। चलने वाला चल नहीं सकता जवतक वह ग्रचल के 
साथनटंगा हो, घूमने वाला घूम नहीं सकता जवतक वह स्थिर के साथन वधा 
हो, श्रनित्य ्रनित्य नहीं हो सकता, श्रस्थिर भ्रस्थिर नहीं हो सकता, नाशवान्‌ 
नादावान्‌ नहीं हो सकता, जवतक भ्रनित्य को नित्य का, भ्रस्थिर को स्थिर का, 
नाशवान्‌ को श्रविनाक्ची का सहारा न हो । ग्रनित्य, प्रस्थिर, नाशवान्‌ इस शरीर 
के नित्य, स्थिर तथा श्रविनाक्ी जो तत्व है, वही शरीर में श्रात्माहै 
विव मेँ परमात्मा है जिसके विषय भें प्रजापति ने घोवणा कौ. थी कि उसे जानने 
से मनुष्य नित्य हौ जाता दै, जरामृत्यु, मूख-प्यास, कष्ट-दुःख को तर जाता है । 
श्रव प्रदन यह्‌ रह्‌ जाता है कि श्रगरं हमने ये दोनों बातें जानं ली- यह 
जान लिया कि शरीर तथा श्रात्मा श्रलग-्रलग दो तत्व है शरीर मे 
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स्रात्म-तत्व तथा विदव मे परमात्म-तत्व'--ग्रौर यह्‌ जान लिया कि दरीर तथा 
जगत्‌ श्रनित्य एवं प्रात्मा तथा परमात्मा नित्य हँ- तो इसका व्यावहारिक रूप 
में हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड्ने वाला दै? 
श्रगर गहराई से सोचा जाय, तो हमारी हर समस्या का मुल-स्ोत एक है । 
बह मूल-स्रोत यह है कि हम ्रस्थिर को स्थिर चाहते है, नादावान्‌ को श्रविनारी 
चाहते रै, श्रनित्य को नित्य चाहते ह  ्रगर हमे सम पड़ जाय कि शरीर ग्रलग 
है, श्रात्मा श्रलग है, जगत्‌ श्रलग दै, परमात्मा ्रलग है, शरीर को जीवन श्रात्मा 
देता है, भ्रात्मा को जीवन शरीर नहीं देता, संसार को जीवन परमात्मा देता है, 
परमात्मा को जीवन संसार नहीं देता, शरीर तथा संसार श्रनित्य है, परिवतेनशील 
है, श्रात्मा तथा परमात्मा नित्य हँ, तो हमारा जीवन कै प्रति दृष्टिकोण ही वदल 
जाय । डष्टिकोण क्रिस प्रकार वदल जाय ? 'शरीर' स्वयं में कू नहीं, यह एक 
प्रकार का साधन दै, उपकरण है--भ्रात्मा का। ्रात्मा शरीर का मालिक है, 
इसके द्वारा वह्‌ संसार के विषयों का उपभोग करता है । श्रगर शरीर साधन है, 
तो साधन के प्रति जो ष्टि होनी चाहिये वही खष्टि शरीर के प्रति होना ही 
यथा्थे-खष्टि है । कठोपनिषद्‌ में कहा टै-- 
भ्रात्मानं रथिनं विद्धि श्ञरीरं रथमेव तु 
बुद्धि तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च।313 
इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयास्तेष॒ गोचरान्‌ 
भ्रात्मन्दरिय मनोयुक्तं भोवतेत्याहु मनीषिणः । 3 । 4 
रारीर एक रथ दहै, इस पर रथ का मालिक भ्रात्मावेठाहै। बृद्धि रूपी 
साईस इस रथ को चला रहा है जिसके हाथ में मन रूपी लगाम है । लगाम को 
इधर फरो तो रथ इधर ्रौर उधर फरो तो उधर चल देता है । लगाम इन्द्रिय 
रूपी घोड़ों के मूख मे वेधी है, ग्रौरये घोड़े लगाम के इशारे पर संसारके 
विषय-रूपी मागं पर दौड़ चले जा रहे टै । यह्‌ उष्टिकोण कव बनता है ? यह्‌ 
दृष्टिकोण तब बनता है जब हम यह मथ लेते हँ कि हम भ्रलग है शरीर श्रलग 
है, हम मालिक वन कर इस शरीर-रूपी रथ को जहां चाहं चला रहे है । भ्राज 
स्थिति उल्टी है । श्रात्मा मालिक नहीं, इन्दियां शरीर की मालिक वनी हुई है, 
ग्रौर वे जहाँ चाहती दै इस रथ को चला रही हैं । वैदिक ऋषियों कौ-- प्रजापति 
की- शरीर तथा श्रात्मा के विषयमे जो खोज थी उससे शरीर मालिक नहीं 
नौकर बन जाता था श्रौर उसी दष्टिकोण से जीवन का चक्र चलता था। 
हमारी मुसीबत का कारण क्या है ? हम घन जमा करते है, धन भ्रनित्य 
है, टिकने वाला नहीं है परन्तु हम उसे नित्य बनाना चाहते हैँ ; हम मकान ` 
बनाते है, मकान श्रित्य है, परन्तु हम उसे नित्य बनाना चाहते ह; हमारे सव 
सम्बन्ध भ्रनित्य दै, पिता के लिये पुत्र, पुत्र के लिये पिता, पति के लिये पत्नी, 
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पत्नी के लिये पति, ये सव रिक्ते है, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता, 
परन्तु ये सव भ्रनित्य है, इन्द पननित्य जान कर चलने से जवये ट्ट्ते है तव 
दुःख नहीं देते, इहै नित्य मान कर चलने से जव ये टूटते है-श्नौर टूट्तेये 
किसी-न-किसी दिन श्रवदय ह तव हमे दुःख-सागर में डवो देते हैँ । म्रनित्य 
कहने का यह भ्रं नहीं है कि धन की, मकान की, सम्पत्ति की, पिता-पूत्र-पति- 
पत्नी के रिदितों की कोई सत्ता नहीं है, इनकी सत्ता है, परन्तु इनकी सत्ता उतनी 
ही है जितनी वहते पानी मे नदी के उस प्रवाह की सत्ता दै जो हमारे सामने 
से बह कर श्रागे चला जा रहा है। यह चष्टिकोण यथा्थ-खष्टिकोण दै, यही 
व्यावहारिक-दष्टिकोण है, यही ्रात्मा को नित्य श्रौर शरीर कौ श्रनित्य लाने 
का दृष्टिकोण दै, यही छान्दोग्योपनिषद्‌ के प्रजापति की घोषणा का =ण्टिकोण 
हे, यही जीवन का सोलह भ्राने सही दष्टिकोण है । 

परन्तु इस ॒दुष्टिकोण को पा लेना सहज काम नहीं हँ । प्रजापति ने इस 
खोज की घोषणा की थी, परन्तु इन्द्र को इसे जीवन मे उतारने के लिये 101 
वषं लगे थे । कहने को इस खोज को दो मिनटों में कहा जा सकता है, परन्तु 
करने को इसके लिये 101 वषं मी थोड़े दँ । श्रादमी धन कमाने मे लगता है, 
तो-'मिलेगा--इस भ्राश में जीवन विता डालता है, परन्तु भ्राघ्यात्मिक-जगत्‌ 
कै रसकापाने के लिये वह मिनटोमें या फालतू समयमे सव-कृछ पा तेना 


चाहता ह । प्रजापति का कहना है कि इस खोज को ठीक-से पाने मे 101 वरस 
का भी समय काफी नहीं है। 


10. पचकोशों का विचार जीवन की सपेक्षिकता का विचार दहै 


हमने कहा था कि जीवन सपेक्षिक है ? किस दृष्टि से सपेक्षिक है ? प्रजापति 
के शब्दो मे, भौतिक-जीवन तभी तक जीवन है, जवतक वह्‌ भ्राध्यात्मिक-जीवन का 
भ्रंग है, उसके साथ वंधा ग्रा है, श्यं वला की एक कड़ी है । जव तक हम विरोचन 
की तरह्‌ शरीर को ही श्रात्मा समभते रहते टै, इसे एक कंडी समभःकर इसे श्य वला 
मे नहीं जोडते, तब तक हम श्रजर-श्रमर भ्रात्मा कक्षे मे नहीं पर्ुच पाते, मरणधर्मा 
शरीर के इदे-गिदं ही चकर काटते रहते है । एक तरह से शरीर को ही सवक 
समम लेना भ्रौर शरीर से श्रागे न देखना मृत्यु दै, शरीर के भीतर वास करने 
वालि ्रात्मा को पा लेना जीवन है; इस भौतिक-जगत्‌ को ही सव~क सम लेना 
ग्रौर भौतिक-नगत्‌ से भ्रागे न देखना मृत्यु है, भौतिक-जगत्‌ के भीतर वस रहे 
परमात्मा को पा लेना--'ईशावास्यमिदं सर्व जीवन है 1 शरीर तथा ्रात्मा 
की जीवन की ष्टि से पारस्परिक-सापेक्षिकता का तंन्तिरीयोपनिषदं 


वल्ली, 2 य ्रनुवाक) मे पंचकोशोंके रूपमे वड़ा 
दै । उपनिषद्‌ का 


र (ब्रह्मानन्द 
सुन्दर वणन पाया जाता 
कहना है कि हमारे भीतर पाच कोश है श्रन्तमय-कोश्श, 
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प्राणमय-कोश, मनोमय-कोश्च, दिज्ञानसय-कोड तथा च्रानन्दमय्‌-कोश्च ! भ्रात्मा 
का निवास प्रननमय-कोशमें हो सकता है, प्राणमय-कोश मे हो सकता है, 
मनोमय-कोश में हो सकता है, विज्ञानमय-कोग में हो सकता है, श्रानन्दमय-कोक 
मे हौ सकता है । जो प्राणी सिफ़ं खाने-पीने में रमा रहता है, म्नन्न के उपभोग 
मे ही रमा रहता है--'स एव एष पुरुषोऽन्नरसमयः" -- वह॒ श्रन्नमय-कोदा" में 
जीता है, भौतिक-जीवन ही उसका जीवन है, भ्राध्यात्मिक-जीवन के लिये वह 
मृत-समान है । यह म्रवस्था पशु-योनि मे तथा श्रनेक मनुष्यों मेँ भी पायी जाती 
है । कई व्यक्ति खाने-पीने के जीवन से ऊपर उठ जाते ह, उनके लिये उपनिषद्‌ 
का कहना है कि वे श्राणमय-कोश' में जीने लगते है -"एतस्मादन्नरसमयादन्यो- 
ऽन्तर श्रात्मा प्राणसयः' । “ग्रननमय' के श्रन्न'-राब्द तथा प्राणमय! के प्राण 
शब्द मे भाव की वहत निकटता है । 'ग्रन'-गव्द वना है--ग्रद्‌ भक्षणे धातु 
से, श्राण'-शब्द वना है--ग्रन्‌ प्राणने धातु से| श्रद्‌' तथा श्रन्‌ मे वहुत 
समीपता है । श्रननमय-जीवन वाला, पशु हो या मनुष्य हो, यही समे रहता 
हैकि्मैशरीरही ह प्राणमय-जीवन वाला ग्रनुभव करने लगतादहै किँ शरीर 
ही नहीं ह, म शरीर सेभ्रतिरिक्त हं । शरीरम शरीर से श्रतिरिक्त किसी सत्ता 
की भ्रनुभूति श्राण'सेही तो होती है। श्राण' शरीर नहीं है, शरीर मे वाह्र 
से श्राता है, एक तरह से श्रद्श्य श्रात्मा का दय प्रतिनिधि श्राण'हीदहै। जव 
मनुष्य मे श्रपने म्रन्नमय होने की भ्रपेक्षा, खाने-पीने वाले जीव होने की ग्रपेक्षा 
श्रपने श्रस्तित्त्त की शरीर से प्रतिरिक्त होने की भ्रनुभूति जाग उठती है, तव हम 
कह्‌ सकते हँ कि वह्‌ “्न्नमय'-सत्ता से श्राणमय'-सत्ता में जीने लगा, श्रौर 
तव वह उस जीवन के प्रति सजग हो जाता है जिसके प्रति ग्रवतक मृत-समान 
था । यह्‌ स्थिति पु मे नहीं श्राती, श्रनेक मनुष्यों मे भी नहीं श्राती, परन्तु 
ग्राती मनुष्य में ही है । जव भ्रात्मा तृतीय.स्तर पर क्रियाशील हौ जाता ह तब 
इस स्थिति को उपनिषद्‌ ने “मनोमय-कोश' कहा है--तस्मादा एतस्मात्‌ 
प्राणमयात्‌ श्रन्योऽन्तर भ्रात्सा सनोमयः' । मन तो मनुष्य-मात्र मे है, परन्तु हम 
मन से काम नहीं लेते, मन हमसे काम लेता है । जव भ्रात्मा का मनोमय-कोश' 
में निवास होता है तव व्यक्ति का मानसिक-जीवन जग जाता है, वह जीवन जो 
ग्रबतक सोया पड़ा था, मानो मृत-समान था । मनोमय-कोश' का जीवन श्राण- 
मय-कोश' से ऊपर का, परन्तु 'विज्ञानमय-कोश' से नीचे का जौवन है । मन 
की गति विद्या तथा श्रविद्या, ज्ञान तथा भ्रज्ञन--दोनों दिशाग्रों मे चलती है, 
-प्रन्त जव जीवन की वह॒ स्थिति श्रा जाय जव श्रविद्या तथा श्रज्ञान उसमे से 
गिर जाय, विया श्रौर ज्ञान दी रह जाय, तव व्यक्ति जीवन के चतुथै.-स्तर में 
प्रवेद करता है जिसे उपनिषद्‌ ने विज्ञानमय-कोश' कहा है-(तस्माद्वा एतस्मात्‌ 
मनोमयात्‌ श्रन्योऽन्तर श्रात्मा विज्ञानमयः' ~ ग्र्थात्‌, 'मनोमय-कोश' के बाद, 
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उसके भी भीतर आत्मा का एक श्रौर कोश है जो विज्ञानमय दै । "विज्ञानमय- 
कोशः' के वाद श्रात्मा का श्रानन्दमय-कोश' ्राता है जव श्रात्मा ब्रह्मानन्द मेँ, 
प्रमु के प्रसाद मे वसने लगता हं जिसका वणेन करते हृए॒ उपनिषद्‌ ने कहा 
हं--तस्मात्‌ वा एतस्मात्‌ विज्ञानमयात्‌ श्रन्योऽन्तर श्रात्मा श्रानन्दमयः' । 

परात्मा के ये पांच कोश मानव की जीवन मेँ स्थितिं हँ । सवसे पहली 
स्थिति वह ह जिसमें शरीर-ही-शरीर दीखता ह । खाना-पीना, इन्द्रियं के 
विषयों का भोग--इसके सिवाय जीवन में कृ नहीं दीखता । यह 'ग्रनननमय- 
कोश" की स्थिति हं । जीवन की दूसरी स्थिति वह है जिसमे शरीर से पृथक्‌ 
प्रात्म-सत्ता की प्रतीति होने लगती रै । यह (प्राणमय-को' की स्थिति हे । 
जीवन की तीसरी स्थिति वह है जव मनुष्य की सोई हुई मानसिक-शक्तियां जग 
जाती हं । यह्‌ "मनोमय-कोश' कौ स्थिति है । जीवन की चौथी स्थिति वह्‌ हं 
जब उपे संसार्‌ के यथाथे-सत्य का भान हो जाता है । यह्‌ "विज्ञानमय-कोदा' की 
स्थिति है । भ्रन्त में जीवन की वह्‌ स्थिति श्रा जाती है जव मनुष्य संसार की 
नर्वरता को देख लेता है, उसे श्रात्म-गक्ति तथा परमात्म-शक्ति का भान होः 
जाता है, वह श्रमने मे शरीर से तथा जगत्‌ में प्रकृति से ्रपने को पथक्‌ जान 
कर श्रात्म-स्वरूपमे श्रा जाता है-यह्‌ श्रान्दमय-कोश' की स्थिति है। 
श्रन्तमय-कोश' मे वह एक कोरा के लिए जीवित है, अ्रन्य चार कोशो के लिए 
मरा हृश्रा है । श्राणमय-कोरा' मे वह्‌ दो कोरों के लिए जीवित है, भ्रन्य तीन 
कोशो कै लिये मरा हुश्रा है, मनोमय-कोश' मे वह्‌ तीन कोशो के लिये जीवित है, 
अन्य दो कोशो के लिये मरा हुघ्रा है, 'विन्नानमय-कोश मे वह चार कोशो के लिये 
जीवित दै, एक कोश के लिये मरा हुता है, श्रानन्दमय-कोदा" म प्ुच कर वह सवः 
तरह जोवित-ही-जीवित है--यही जीवन की सपिक्षता तथा निरपेक्षा है । जिस 
हेम जीवन कहते है वह उसमे उच्च-जीवन की ष्टि से मृत्यु है, जिसे हम मत्यु 
कते है वह उससे निम्न-जीवन की दृष्टि से जीवन है । ` 

कोशो पर श्री भ्ररविन्द ने कछ श्रद्भुत विचार प्रकट कयि हैं । वे इतने 
शरद्भूत है करि, मौर कछ नहीं तो विचार की 


१ 1 इष्टि से ही, उनका यहाँ जिक्र कर 
देना श्रघ्रासंगिक न होगा । कोगों पर इस दृष्टि को भी जान लेना उचित है 1 


श्री भ्ररविन्द का कटूना है कि श्रात्म-तत्त्व जपने को प्रकृति दवारा ही प्रकट 
कौर सकता है, प्रौर किसी तरद्‌ नही, इसलिये प्रकृति को छोडने से उसका काम 
न चल सकता । जव श्रात्म-तततव प्रकृति को माध्यम वना कर ्रपने स्वरूप 
को प्रकट करने का प्रयास करता है, तव सृष्टि विकास के मार्गं पर चल पड़ती 
है । चात्मा के विकास की इस प्रक्रिया म सवसे पहली भ्रवस्था तव श्राती है 
जव जड-जगत्‌ मे किसी भी स्थान पर चेतना का अ्राविरभोवि हो जाता है। यह्‌ 
चेतना क्या है £ यहं श्रात्म-ततत्व का, भ्रकृति-तत्त्व को माध्यम वना कर्‌, अ्रपनेः 
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को प्रकट करने का प्रयत, इसी का नाम देह" का उत्पन्न हो जाना है1 
जितना भ्रन्नमथ जगत्‌ है, उद्‌भिज जगत्‌, वृक्ष-लता-्रोषधि-वनस्पति- ये सव 
इस चष्ट से ्रात्म-तत्तव के प्रथम-प्रकाश है, भ्रौर इतने प्रंशतक जीवित हँ 
जितने प्रंशतक प्राण न लेने पर मी उगने-वढने-फुलने-फलने वाले देह को जीवित 
कहा जा सकता है । इनमें भोजन का भ्रादान-प्रदान, जीना-वटना-मरना पाया 
जाता है, परन्तु ग्रात्म-ततत्व का यह प्रकाश ग्रत्यन्त प्रारम्भिक, म्रत्यन्त निम्न- 
स्तर का प्रकाश है क्योकि इसमें श्रभी प्राण का प्रकाश नहीं हृश्रा होता । यह्‌ 
श्रात्म-तत्त्व का श्रन्नमय-कोश' टै । इस प्रकाल के वाद, प्रकृति को माध्यम 
बना कर, ्रात्म-तत्तव के प्रकट होने की दूसरी श्रवस्था वह्‌ ग्राती दै जव देहम 
श्राण' का विकास हो जाता है । यह्‌ ्रवस्था वृक्ष-लता-ग्रोषयि में नहीं, कीट- 
पतंग-पशु मेँ पायी जाती है । इनमें श्रात्म-तत्त्व का प्रकाल वृक्ष प्रादि की तरह्‌ 
देह तक न रुक कर प्राण तक चला गया है । यह्‌ ग्रात्म-तत््व के प्रकाश की 
द्वितीय श्रवस्था है, परन्तु यह्‌ भी निम्न श्रवस्था है । यह भ्रात्म-तत्त्व का श्राण- 
मय-कोड' है । इसके बाद भ्रात्म-तत्त्व ग्रौर गतिशील होता है, ग्रौर जघं वह्‌ वेग 
प्रबल हो जाता है, तव सन" प्रकट होता है, यह भ्रात्म-तत्व के प्रकाश की, 
म्रपने को प्रक करने की तीसरी श्रवस्था है । यह्‌ ्रवस्था मनुष्य मे दिखलायी 
देती है । यह भ्रात्म-तत्तव का “मनोमय-कोश' है । श्री श्ररविन्द का कहना है कि 
प्रकाशोन्मुखी ्रात्म-तत्व ्रभी तक इस तीसरी भ्रवस्था तक ही प्टुंचा है, श्रभी 
चौथी श्रवस्था श्रौर श्राने वाली है। जैसे श्रात्म-ततत्व के श्रभी तक के प्रकाश में 
देह" प्रकट हमरा, फिर श्राण' प्रकट हुश्ना, फिर "मानस" प्रकट हुश्रा, वैसे श्रव 
चौथा तत्तव श्रतिमानस' प्रकट होगा । सृष्टि में देह" का प्रकट होना एक महान्‌ 
घटना थी, उसके बाद जव श्राण' प्रकट हुश्रा तव दूसरी महान्‌ घटना घटी, फिर 
जव "मानस' प्रकटा तव तीसरी महान्‌ घटना घटी, रौर प्रव जव श्रतिमानस' 
प्रकट होगा तव तो ग्रात्म-ततत्व के प्रकट होने मं महानतम वटना घटेगी । यह्‌ 
श्रात्म-ततत्व का 'विज्ञानमय-कोश' होगा । श्र श्ररविन्द का कहना था कि जैसे 
वनस्पति एक विशेष योनि है, पञ्ु एक दूसरी योनि है, मनुप्य एक तीसरी योनि 
है, वैसे अरतिमानस के प्राणी एक भिन्न ही प्रकार के व्यक्ति होगे, उनमें जरा- 
मरण नहीं होगा, उनका यही शरीर एक दिन्य-शरीर हो जायगा । १ जो 
प्रकट हो चुक्रा दै, तथा श्रतिमानस' जो श्रभी प्रकट होगा--इन दो म मौलिक 
भेद क्या होगा हमारा मन जान के लिये प्रयास तो करता है, परन्तु प्रयास 
करता हुश्रा भी श्ज्ञान से वंधा रहता है, ज्योति की खोज तो करता है, परन्तु 
ज्योति के लिये श्रपने को पूर्णतया खोल नदीं पाता । अरतिमानस के प्रकट दो 
जाने पर श्रज्ञान के साथ इसका बन्धन टूट जायगा, ज्चोति से भर जाने के लिये 
यह लगातार खुला रहेगा । जसे मनुष्य के लिये मनन न करना भरसम्भव ठै, 
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जसे पञु-पक्षी के लिये प्राण न लेना असम्भव है, जसे वनस्पति के लिये भोजन 
छोड देना श्रसम्भव है, वैसे जिसमें श्रतिमानस प्रकट हो जायगा उसमें भ्रज्ञान 
श्रसम्भव हो जायगा । श्री अरविन्द के श्रनुसार उनकी इस खोज का प्राधार 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ मे उल्लिखित पांच कोशो का वर्णन है । श्री अरविन्द के कथन 
का श्रभिप्राय यह रै कि अ्रभी तक सृष्टि श्रननमय, प्राणमय ग्रौर मनोमय कोश 
तक विकसित हुई है, चौथे विज्ञानमय-कोडा का विकास होना ग्रभी वाकी दै। 
भरननमय-कोश वनस्पतयो मे, प्राणमय पशु-पक्षियों में, मनोमय मनुष्यों में 
विकसित हो चका है । श्रव विज्ञानमय-कोश का विकास होनाहै, इसी कोश्री 
प्ररविन्द ने श्रतिमानस' कहा है । श्री भ्ररविन्द का कहना है कि जैसे पारदशक 
शीशे मे से उसके पीछे जो-कुछ है वह दीख जाता है, वसे उन्हं मानस के प्रागे 
म्रतिमानस, विकसित होता हुश्रा स्पष्ट दीख रहा है । ्रतिमानस के विषय में 
श्री श्ररविन्द को यह नर्द धारणा है कि यहं तत्तव ग्रभी तक प्रकट नहीं हृश्रा, 
श्रागे होगा । दूसरे शब्दों मे, प्रकृति के माध्यम से भ्रात्म-ततत्व के उत्तरोत्तर 
प्रकाश की दिशा "विज्ञानमय-कोश' की जागृति दै । ये कोड, इस रीर मे, एक 
के भीतर एक चि हुए, एक-दूसरे से सूक्ष्म, कोई सूक्ष्म-ररीर नहीं हैँ । शरीर 
कानाम ही कोश है। श्रन्नमय-कोर' का प्रथं है यह म्नन्नमय स्थूल-शरीर। 
वनस्पतियां ग्रनमय-कोश' तक ही रह जाती है, इससे ्रागे उनका विकास नहीं 
हो पाता । ्राणमय-कोर' का श्रथ है, वह शरीर जो प्रन से तो बना है, क्योकि 
चह भ्रन्नमय-शरीर के ही द्ितीय-विकास का नाम है, परन्तु जिसमे ग्ननन के 
श्रतिरिक्तं श्राण' एक नवीन-तत्त्व प्रकट हो गया है । पशू-पक्षी भ्नननमय की 
प्रक्रियामेसेतो गुजर ही कै ह, परन्तु इनका शरीर श्रननमय-कोश' नही, 
'्राणमय-कोश' कहलाता है, क्योकि प्राण एक तत्त्व के रूप मे वनस्पतियों में 
नहीं प्रकट हुश्रा, परन्तु परु-पक्षियों मे प्रकट हो गया है 1 (मनोमय-कोश' का 
श्रथं है वह शरीर जो श्रन श्रौर प्राणसे तो वना है, परन्तु जिसमें (मन' एक 
नवीन तत्त्व प्रकट हो गया है । मनुष्य का शरीर "मनोमय-कोश' है क्योकि मन 
एक तत्त्व के रूप मे वनस्पति, पश-पक्षी मे नहीं, मनुष्य के शरीर मेँ प्रकट हुम्रा 
है । विज्ञानमय-कोश' का म्रथं है वह्‌ शरीर जिसमें देह", श्राणः तथा "मन" के 
अतिरिक्तं एक चौथा ततत्व--“विज्ञान' या श्री ्ररविन्द के र्द मे “ग्रतिमानस'- - 
प्रकट हो गया है या होगा । जो तत्त्व अभी तक प्रकट नहीं हु्रा उसकावीज एक- 
दूसरे में निहित है । विज्ञानमय का मनोमय भ, मनोमय का प्राणमय मे, प्राणमय 
माध्यम वना कर उस तत्त्व को उत्पन्न कर (4 ४ 
हो जायगा, तो वह्‌ श्रवस्या उसकी जीवन-यात्रा की 1 १ 
म मंजिल होगी, रौर 


जीवन के प्रति आध्यात्मिक दृष्टिकोण 333 


उस समय उसका भौतिक-ररीर ही "विज्ञानमय" हो जायगा । इस प्रकार श्रात्म- 
तत्त्व श्रनत तक प्रकृति के सहारे म्रागे-श्रागे बढता जायगा, प्रकट होता जायगा, 
श्रपने-्राप को प्रकृति में खो-खोकर उसमें से निकलता आयगा, ग्रौर श्रपने लक्ष्य 
तक पहुंचने के लिये प्रकृति को श्रपना साधन वनाता जायगा । श्री ्ररविन्द ने 
श्रपनी विचारधारा की जो दिशा पकड़ी टै उसपर चलते हए श्रगर हम 
तत्तिरीयोपनिषद्‌ के पचो कोशो को ध्यान में रखे, तो इस परिणाम पर पर्हुचना 
श्रवश्यंभावी हो जाता है कि "विज्ञानमय-कोश' के बाद विकास की एकणेसी 
मंजिल भी ग्रा परहचेगी जव ्रानन्दमय-कोश' का विकास होगा, जिस विकास 
कै परिण।मस्वरूप जंसे "विज्ञानमय-कोड' के विकास के कारण भ्रज्ञान ग्रसम्भव 
हो जायगा, वैसे श्रानन्दमय-कोश' के विकास के परिणामस्वरूप निरानन्दता 
ग्रसम्भव हो जायगी । 

उक्त विवरण का श्रसिप्राय यह्‌ है कि ्रनननमय-कोड् प्राणमय के लिये दै, 
प्राणमय म्रन्मय के लिये नहीं ; प्राणमय मनोमय के लिये है, मनोमय प्राणमय 
के लिये नहीं ; मनोमय विज्ञानमय के लिये दहै, विज्ञानमय मनोमय के लिये 
नहीं ; विज्ञानमय श्रानन्दमय के लिये है, .प्रानन्दमय विज्ञानमय के लिये नहीं । 
श्राध्यात्मिक-विकास की यही दिशा है । जव हम श्राध्यात्मिक प्रानन्दं कौ ्रपक्षा 
विन्नान को, विज्ञान की श्रपेक्षा मन को, मनकी श्रपेक्षाप्राणको, प्राण की 
मरपेक्षा श्रन्नमय स्थूल-शरीर को श्रधिक महत्त्व देने लगते हँ तव हम भ्रात्म-तत्तव 
के विकास के मागं परन चल कर उल्टे मार्गं पर चलने लगते हैँ । हमे भिन्न 
भिन्न कोशो को श्रागे-ग्रागे जाने का साधन सम कर चलना है, श्रन्नमय को 
प्राणमय का, प्राणमय को मनोमय का, मनोमय को विज्ञानमय का ्रौर विज्ञान 
मय को म्रानन्दमय का साधन समना है- च्रगले-्रगले के विकास मे सहायक 
समभना है, इससे उल्टा नहीं । 

कोडों के विषय में जो-कूचछ हमने लिखा है उससे स्पष्ट हो जाता है कि 
जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जागना क्या है, सोनाक्याहै। हम जो जीवन 
विता रहे है उसे गीता ने स्वप्न कहा है, यह सोया हृग्रा जोवन है । हम जाग 
नहीं रहे, सो रहे है, समते हैँ किजाग रहे हैँ । शरीर में जीना जीना नहीं, 
तंत्तिरीयोपनिषद्‌ के शब्दों मे यह मरना है क्योकि वास्तविक जीने के लिये 
शरीर से श्रागे वढ़ करं प्राण मे जीना होगा, मन मे जीना होगा, विज्ञान मे जीना 
होगा, भ्रानन्द में जीना हौगा। हमारा शरीर मे ही जीना जागना नहीं है, 
एक प्रकार का सोना है । गीता का कथन हैया निजा सवभूतानां तस्यां 
जार्गाति संयमी' । लोग श्रपते को जगा समते दै, वे जगे नहीं सोये हए ह । 
जो उसको पा लेता ह, उसे जिसे पा लेने पर मनुष्य न जरा को गिनता ह, न 
मृत्यु को गिनता है, न भौतिक-कष्ट को गिनता है, न मानसिकदुःख को गिनता 
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हे, वही वास्तव मे जगा ह, वाकी सव जगे हुए भी सोये पड़े ह । भ्राखिर जागना 
श्नौर सोना, जौना रौर मरना सपिक्षिक-शब्द दै, जिसे हम जागनास ममते हैँ 
वह सासारिक-द्ष्टि से भले ही जागना हो, भ्राध्यात्मिक-दुष्टि से वह्‌ सोना है, 
जिसे हम जिन्दा समभते दहै, वह शारीरिक-दृष्टि से भले ही जिन्दा हो, 
श्राध्यात्मिक-दष्टिसे वह॒ मरा हृश्राहं। इसीलिये वेदने श्रपने को जागता 
समभने वालों को भकभोर कर कहा है-"उत्तिष्ठत, जाग्रत--उटो जागो, 
श्राप्य वरान्‌ निबोधत" ग्रपने से श्रेष्ठतर व्यक्तियों के चरणो मे सिर नवा कर 
श्रात्म-बोष' की तयारी करो । जीवन के रहस्य को समभ कर चलने के लिये 
यही जीवन का सही रास्ता हँ । 








नैव स्न्ी न पमानेष न चवायं नपुंसक 
यच्छसेरमादत्ते तेन तेन स युज्यते । 
(द्वेताश्वतर, 5--10) 


“पुनजं- > का दा्शनिक-म्राधार क्या है ? वेदान्त दशेन के सूत्र यतिरेकः 

तदभाव श्रभावितत्वात्‌ न तु उपलब्धिवत्‌' कौ व्याख्या करत हए 
टीकाकार लिखते ह कि देह तथा भ्रात्मा मे "व्यतिरेक! है, भेद वयोकि देह तथा 
ग्रात्मा से "तदभाव - तै वही (देह ही) ह --इस प्रतीति का प्रभाव है । परिम 
दार्शनिक उकाटं का भी कथन है कि क्योकि भ सोचता हूं इसलिये मे देह से 
प्रतिरिक्त हूँ । श्रगर मँ ग्रपनी स्वतन्त्र-सत्ता कै विषय मे सन्देह करता ह, तव 
मी मानना पडता है कि सन्देह करने वाला भ्व" हं । इस भं कोटी श्रात्मा 
कहते रै । यह श्रात्मा' का स भ्राता ठे, कहां चला जाता दै ? क्या श्रात्मा 
श्रभाव से पैदा होतादै? ्रभाव सेतो कुछष्दा हा नहीं सकता-- नासतो 
विद्यते भावः", जो श्रसत्‌ है उसकी उत्पत्ति हो नहीं सकती । श्रगर श्रात्मा उत्पन्न 
नदीं हृग्रा, तो मानना पड़गा कि वहं मर्‌ भी नहीं सकता क्योकि (नाभावः विद्यते 
सतः - जो सत्‌ है उसका अभाव नहीं हौ सकता । परन्तु एक प्रर्न रह जाता 


है, ग्रौर वह यह है कि मर तो सभी जाते है, फिर अ्रात्मा का अ्रभाव क्योंन 
माना जाय ? इसका उत्तर यही है कि सत्‌ वस्तु का प्रभाव नहीं हो सकता, 
रूपान्तरण हो सकता है । दाशंनिक-द्ष्टि से यह रूपान्तरण ही पृनजंन्म' दै । 
उपनिषद्‌ ने ठीक ही कहा है --्रात्मा न स्त्री है, न पुरुष हे, न नपुंसक है, जिस 
शरीर से यह युक्तं हो जाता है वैसा ही इसे कहने लगते हं । यह एक चोला 
छोड़ कर दूसरा चोला ने लेता रै- यही 'पुनर्जन्म' है । 


“पुनजंन्म' के विषय में श्रनेक युक्तियां दी जाती हैँ जिनमें से मुख्य-मृख्य 
निम्न है -(1) यह विचार सवेत्रिक है, (2) मनुष्य में ्रमरता का विचार 
पाया जाता है, (3) कारण-काययं के नियम के श्राधार पर पुनजंन्म मानना 
पडता है, (4) कई एसे मेधावी बालक पाये जाते हँ जो जन्मसेही प्रद्भुत 
वुद्धि को लाते हँ, (5) किसीवस्तु का भ्रत्यन्ताभाव नहीं हो सकता, (6) पुनजंन्म 
की स्मृति कौ भी ग्रनेक घटनाएं पायी जाती दँ । पुनजंन्मके विपक्षमें जो 
युक्तया दी जाती हैँ वे सारहीन ह । सवसे प्रबल युक्तितो यह दीजातीदहै कि 
श्रगर पूनजंन्म होता है, तो पिछले जन्म की स्मृति होनी चाहिए । पहले तो 
म्रतेक रष्टान्त पाये जाते हँ जिनमें पुनजेन्म की स्मृति पायी गई है, परन्तु इस 
प्रकार के ्रनेकं इष्टान्तो का नं पाया जाना युक्तिसंगत ही नहीं, उचित भी है । 
जब इसी जन्म कौ बचपन की घटनां हमे याद नहीं रहती, तव पिछले जन्म 
की याद न रहे, तो श्रारचयं क्या है ? इसके प्रतिरिक्त ्रगर वह्‌ स्मृति वनी 
रहे, तो जीवन ही दूभर हो जाय, इस जीवन का वना-वनाया खेल ही जाता 

रहे । इस सिद्धान्त के पक्ष तथा विपक्ष में दी जाने वाली युक्तियों का इस त्र्याय 
मे श्रव तक मिली श्राधुनिकतम सामग्री के भ्राधार पर विवेचन किया गया है । 
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एकादश प्रध्याय 
७ 
पुनजन्म 
(प्रपर गाठपि) 


1. ब्रदत का स्वल्प 


(क) भारत सें कभी नचिकेताने यह्‌ प्ररन उठाया था-हम सव नानते 
द कि प्राणी उत्पन्न होता है, कु काल तक जीवित रह कर मरजाताहै। यह 
जीना श्रौर मरना क्या है ? क्या जीवन कहींसेश्रानेकाद्टार है, श्रौर मरण, 
कर्तरीं से,राकर, कुछ समथ यहाँ रह कर, कीं चले जाने का द्वार है ? सदियां 
गुजर गई, यह प्रश्न कठोपनिषद्‌ मेँ नचिकेता ने स्वयं मृत्यु को सम्बोधित करके 
उठाया था । श्रगर हम यहां ही पैदा होति है, कहीं से भ्राते नही, यहीं समाप्त 
हो जते है, कहीं जाते नहीं, यह शरीर ही श्रादि है, यही भ्रन्त है-- चार्वाक के 
कथनानुसार ^भस्मो भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः- यह्‌ देह समाप्त हो गया, 
तव यह जीने-मरने का भट भ्रपने-्राप जाता रहा --ग्रगर यह्‌ वात ठीक ठै, 
तौ जीवन के प्रति दृष्टिकोण एक तरह का हो जाता है; परन्तु श्रगर यह्‌ बात 
ठीक दै कि ह्म इस जीवन में किसी दूसरी जगह से आते है, इस देह-रूपी चोले 
भे कृछदेर काम लेकर किसी दुसरी जगह दूसरे चोले को धारण करने चले 
जाते हः हम इस देहु के वनने पर जन्म नहीं लेते, देह के नष्ट हो जाने पर 
नष्ट नहीं हौ जाते, तव जीवन कै प्रति दृष्टिकोण दुसरा हो जाता है । वयोकि 
इस प्रशन का हल जीवन कौ सम्पण दाशंनिक-विचारधारा को बदल देता है, 
इसलिये नचिकेता ने यह प्ररन उठाया था--'येयम्‌ प्रेते विचिकित्सा, श्रस्तत्येके 
नायमस्तीतिचंके एतत्‌ विद्याम्‌ भ्रनुक्िष्टस्त्वयाहम्‌'- मँ तो यह जानना चाहता 
हं कि कई कहते हैँ कि देह के अ्रतिरिक्त भ्रात्मा है, कई कहते हैँ कि देह ही 
श्रात्मा है, न यह कहीं से भ्राता है, न कहीं चला जाता है, देह ही जनमता, देह 
ही मरता दै--यह समस्या है जिसे दर-कोई हल करना चाहता है, इसी समस्या 
का हल मै जानना चाहता हँ । संकडों बरस गुजर गये नचिकेता ने यम से-- 
स्वयं मृत्यु से--उक्त संदमं में इसका हाल जानना चाहा था । 
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(ख) परिचम में कभ इ.इड राजा एडविन के सामने यह प्रर्न उठाया 
गया था- श्री वीड लिखते हैँ कि एक वार नाथंम्त्रिया के इ. इड राजा एडविन 
के राज्य मे पौलीनस नाम का एक ईसाई पादरी प्रचार करने के लिए पंचा । 
मन्व्रियों के सामने राजा ने यह प्ररन उठाया कि इस प्रचारक के साथ कंसा 
व्यवहार किया जाना चाहिए ? राजा के एक पुराने सलाहकार ने उत्तर दिथा-- 
महाराज, श्रापने ्रभी देखा होगा कि इस भवन मे एक चिड्या रुण्डी हवा से 
बचने कै लिए वाह्रसेग्रा घूसीश्रौर प्राग के सामने पंख फड-फड़ाती हुई 
दूसरी खिड़की से निकल गई । मानव भीरेसा दही है। यह कर्हाँसे प्राता है, 
कहां चला जाता है - इसका कुछ पता नहीं । ्रगर पौलीनस का धर्मं इस 
समस्या पर प्रकाश डाल सके, तो वह ग्रवर्य महान्‌ होगा, श्रौर उसकी शिक्षा 
को स्वीकार करना उचित होगा । उस वृद्ध की सलाह को मान लिया गया प्रौर 
पौलीनस को प्राणी कहाँसे ्राया है, कहां चला जाता है- इन प्रदनों का 
ईसाई मत कै ग्रनुसार हल वतलाने को कहा गया । 

यह समस्या पूवं की ही नही, पर्चिम की ही नही, विश्व भर के लोगों 
की है, ग्रौर सव कहीं श्रपने-श्रपने ढंग से इस समस्या का हल दूंढने का प्रयत्न 
किया गया है। जिस हल को सवसे श्रधिक्‌ स्वीकार किया गया है वहं हल 
"पुनजेन्म' कहलाता दै 1 


-2 प्रन का उत्तर क्या भ्रात्मा देह से श्रलग है ? श्रलगहैतो 
कहां से श्राता है, कहां चला जाता है ? 


भ्रात्मा कहाँ से राता है -- इस समस्या को हल करने के लिये जिन गुस्थियों 
को सूलभाना श्रावर्यक है उन्हँ ्रश्न-रूप में कहा जाय, तो वे निम्न हैँ-- 
(क) कया श्रात्मा को देह से श्रतिरिक्त कोई स्वतन्त्र-सत्ता नहं, क्या देह 
ही श्रात्माहै? 
(ख) बया देह कौ तरह श्रात्मा भी माता-पिता के रज-वी्यं ते ही उत्पन्न 
होतादहै? 
(ग) कया श्रारमा परमात्मा का ही श्रं है ? 
(घ) क्या श्रात्मा को परमात्मा श्रभाव से उत्पन्न कर देता है? 
(ङ) क्या श्रात्ना की स्वतन्त्र-सत्ता दै, वह उत्पन्न नहीं होता- न्ट नहीं 
होता, उसका पुनजंन्म होता है ? 


हम यहां इन पनिं प्रसनों पर श्रलग-ग्रलग-से विचार करगे 
(क) क्या ्ात्मा की देह से श्रतिरिक्त कोई स्वतन्त्र-सत्ता नहींहै, क्या 
देह ही श्रात्मा है- पूवं तथा पर्चिम के उच्चकोटि के विचारकों ने देह से 
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प्रतिरिक्तं श्रात्मा की स्वतन््र-सत्ता को सिद्ध करने के लिए सवसे प्रबल युक्ति 
यह दीदहै किहममेंसेप्रतयेकको इसवातकी श्रनुमूति होती है कि मै स्वयं 
स्वतन्त्र रूप में देह से एक पृथक्‌ सत्ता रखता हँ । वेदान्त-दर्॑न (3. 3. 54) मेँ 
कहा है : व्छतिरेकः तदभाव श्रभावितत्वात्‌ न तु उपलब्धिवत्‌"--्र्थात्‌, देह 
तथा श्रात्मा में "व्यतिरेक! है-- भेद है क्योकि देह तथा श्रात्मा में तद्‌भाव'-- 
म वदी (देह ही) हका श्रमाव' है, मु यह्‌ ग्रनुमूति नहीं होती किँ देह 
ही हं । 'उपलव्धि-वत्‌"-भ्र्थात्‌, जैसे इन्द्रियों से ज्ञान उपलब्ध होता है, तव 
हेम यह नहीं कहते कि “इन्दरया' श्रौर श्ञान' एक ही वस्तु है, हम इन्द भिन्न- 
भिन्न समभते है, वैसे ही जव श्रात्मा' को 'शरीर' का ज्ञान होता है, तव यह्‌ 
स्वयं-सिद्ध हो जाता है कि ्रात्मा' तथा शरीर' एक ही वस्तु नहीं है । ज्ञाता 
ग्रौर क्नेय'में भेद होता है, वे एक नहीं दो वस्तु होती है, इसीलिथे ्रात्मा" 
जो श्ञाता' (ऽप४}८०६) है, वह शरीर नहीं हो सकता क्योकि शरीर श्रात्मा का 
(जञेय' (0)५।) है, भ्रात्मा शरीर को श्नन्य विषयों कधि तरह भेरा शरीरः-इस 
प्रकार उपलन्ध करता है, अ्रनुभव करता है। च्रात्मा की स्वतन्त्र-सत्ता के 
के सम्बन्ध में परिचिमी-विद्वानु ङेकाटं कौ युक्ति का भी हम षटुयुत्पत्ति के 
प्रध्याय में उल्लेख कर भ्राये दै । उसका कहना भी यह्‌ है कि भँ सोचता ह-- 
इसलिये भँ ह --"€०&11०, ७72० ऽप" । ग्रगर मै श्रपनी सत्ता के विषय में 
सन्देह करता हं तो क्योकि सन्देह करना भी सोचना" ही है--इस सन्देह करने 
के कारण भी मानना पड़ता है कि सन्देह करनेवाला भच ह! । देह तो सन्देह नहीं 
करता, सन्देहं करने वाला तो देह से श्रतिरिक्त ही कोई हौना चाहिये । श्रगर देह से 
प्रतिरिक्त विचार करने या सन्देह करने वाली कोई सत्ता है, तौ उसी को ्रात्मा 
कहते हैं । 

शरीर तथ। भ्रात्मा का भेद समने के लिए संस्कृत के ‹स्वस्थ'-शन्द को 
समभने का प्रयत्न करना चाहिए । ^स्वस्थ' का क्या प्रथं है? “स्व' का अथं 
है--श्रपने-ग्राप मे"; सस्थ' का श्रथ है---“ठहरा हुश्रा' 1 जो श्रपने-म्राप में स्थित 
हो, उसे (स्वस्थ' कहते है । भ्रस्वस्थ-व्यक्ति कौन होता है ? श्र' का अ्रथं है-- 
(तही' । जो श्रपने-्राप में, श्रपने स्वरूप में न हो, उसे श्र-स्वस्थ' कहते है । 
मनुष्य जव पुणे-स्वस्थ होता है, तव उसे शरीर का भान बिल्कुल नहीं होता, 
तव वहं शरीर को मूला हरा रहता है । जब वह श्रस्वस्थ होता है, तव उसे 
हर समय शरीर ही याद श्रातादै। दतिमेंदर्दनहोतो दति का ख्याल नहीं 
ग्राता, कव्जञन होतो पेट की याद नहीं ्राती, दांतमें ददंहोतो दातकौ 
तरफ़ ध्यान गडा रहता है, कन्ज हो तो हर समय पेटदही याद भ्राता है) 
“स्वस्थ'-व्यक्ति शरीर को मूल जाता है, तभी उसे स्वस्थ = ग्रपने-प्राप मे, 
स्वरूप मे स्थित दो जाना कहते है; श्र-स्वस्थ^-व्यक्ति शरीर को नहीं मूल 
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सकता, श्षरीर के साथ वेधा रहता है--श्रपने स्वरूप को खो देता है । भ्रपने 
स्वरूप मे- -श्रात्म-तत्त्व' मे श्रा जाना, शरीर को मूल जाना, शरीर कौ तरफ़ 
से व्यान हट जाना ही स्वास्थ्य' है; हर समय शरीर का ध्यान वने रहना, 
कभी नाक की तरफ़ ध्यान जाता हो, कभी पेट की तरफ़ ध्यान जाता हो-- यही 
रोय का चिह्व है । इस स्थिति को पाने के लिए किसी साधना की प्रावर्यकता 
नही, हर-किसी को इस स्थिति का भ्रनुभव है । नाक सव के दै, परन्तु जो कहता 
फिरे कि उसे नाक दै, वह रोगै; हाथ सवके होते है परन्तुजो भ्रनुभव 
करता रहे कि उसके दो हाथ है, वह रोगी है । “स्वास्थ्य' का प्रथं है--शरीर को 
भूल जाना, शरीर का घ्यान हीन प्राना, शरीर का ध्यान प्राता रहे, तो यही 
रोग का चिल्ल है । श्रगर स्व' म “स्थित' हो जाने की प्रतीति हर-किसी को 
होती है, तो यह कह देने मे क्या हज है कि भ्रात्मा के देह से श्रतिरिक्त होने की 
प्रतीति हर स्वस्थ-व्यक्ति को, श्रौर हर ्रस्वस्थ-व्यक्ति को भी होती है, जाने- 
ग्रनजाने सव को होती दै । सस्व-स्थ'-भ्र्थात्‌, श्रपने-्राप में, ग्रपने स्वरूप में 
जाकर जो सुख श्रनुभव करता है, उस स्वरूप से हट कर जो दुःख भ्रनुभव करता 
है, वह शरीर कैसे हो सकता है ? वही तो श्रात्मा' है । 

इसके श्रतिरिक्त, श्रगर देह ही श्रात्मारहै, तो प्रश्न होतादै किं देहतो 
जड़ तत्त्वों का बना हुग्रा है, इसमे कावेन, श्रांक्सीजन, नाइटोजन, हाईडोजन 
श्ादिका सम्मिश्रणहीतो है, इनके सम्मिश्रण से चेतना" जैसी व्रिरोधी वस्तु 
कंसे पदा हो गई, यह्‌ देह कंसे कहने लगा- भें ह -- यह “मैँ-पना'--1-०655-- 
जड देह में कंसे भ्रा टपका । मकान नहीं कहता- भे, मकान मे पड़ा फर्नीचर 
नहीं कहता--मै', कोई मशीन नहीं कहती--मै', फिर इस देह में भै'- भै" कहता 
कौन डोलता फिरता है ? श्रगर कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा कुर्सी को भें 
कहता सुन ले, तो कितना ही भौतिकवादी या चार्वाक क्योंन हो, कुर्सी छोड़ 
कर भाग खडा होगा, उसका दम खुङ्क हो जाय । फिर इस पांच तत्त्वों के 
पुतले मे सेजो भन" की व्वनि निकलती है, उससे कोई परेशान क्यों नहीं 
होता ? तभी विचारकों ने भै" की श्रनुमूति का होना श्रात्मा के देह से स्वतन्त्र 
होने मे सबसे वड़ा प्रमाण माना है-- श्रकाट्य-प्रमाण । इसलिए मानना पड़ेगा 
किं देह से पृथक्‌ श्रात्मा की स्वतन्त्र-सत्ता है । देह के प्रतिरिक्त श्रात्मा की 
स्वतन्त्र-सत्ता को न मानना ही तो पुनजन्म के सिद्धान्त के विरुद्ध पड़ता है, श्रगर 
आत्मा की स्वतन्द्र-सत्ता दै तो पुनर्जन्म न मानने की एक फणिनाई चली जाती है । 

(ख) कया देह कौ तरह श्रात्मा भौ माता-पिता केः रज-वीयं से ही उत्पन्न 
होता है--भौतिकवादियों का श्रात्मा की सत्ता के विषय मे कथन है कि ्रात्मा 
की श्रलग-से कोई स्वतन्तर-सत्ता नहीं है, देह ही श्रात्मा ह । देह ही 
आत्मा है इसके विषय मे हमने श्रभी ऊपर समाधान दिया कि देह्‌ श्रात्मा 
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नहीं हो सकता क्योकि इसमें से भँ" की ध्वनि निकलती है । भौतिकवादियों से 
्रगर पृछा जाय कि ग्रगर प्राप भौतिकवादको ही मानते हो, तो ग्रात्मा पैदा 
कंसे हुभ्रा--इस वात का क्या उत्तर ह ? उनका कहना है कि जैसे माता-पिता 
के रज-वीर्यं के संयोग से देह उत्सन्न हो जाता है, वैसे ही रज-वीयं के संयोग से 
ही ग्रात्मा भी उत्पन्न हो जाता है । रज-वी्यं का संयोग या तो माँ के गर्भदाय 
मेहो सकता है, या कहीं वाह॒र गर्भाशय-जँसी परिस्थिति उत्पन्न कर देने पर 
'परखनली' (765! 1102) मे हो सकता है । परन्तु माँ का गर्भोशिय प्रथवा 
परखनली तो भौतिकवाद की दुष्टिसे, जो चेतना को नहीं मानते, एक जड़ 
मशीन काही पूर्जाहै। भ्रगर माताके गं प्रथवा परखनली के माघ्यमसे 
उत्पन्न होने वाले प्राणी को भी कावेन, भ्रोक्सीजन, हाइडोजन, नाइरोजन 
स्रादि का सम्मिश्रण ही समा जाय, तो जड़ से जड का निर्माण कंसे हो सकता 
है? क्या एक घड़ी दूसरी घडी को पैदा कर सकती है ? भ्रगर जड़ जड़ होने 
की वजह से जड़ को पैदा नहीं कर सकता, तो जड होने की वजह से वह्‌ चेतन 
को तो किसी तरह भी नहीं पैदा कर सकता क्योकि चेतन जड़ का विरोधी गण 
दे । ्रगर कहा जाय कि चेतन शरीर में ्रात्मा का निवास दै, इसलिये चेतन 
ने चेतन को पैदा कर दिया जैसे दीपकं से दीपक जलता है, तव तो रज-वीयं 
से--जो जड़ तत्त्व हैँ जड से भिन्न चेतन-तत्त्व के श्रस्तित्व को स्वीकार कर 
लिया गया जिसे भौतिकवादी (जडवादी) स्वीकार नहीं करते । 

परन्तु इतना कह देने मात्र से मामला हल नहीं हौ जाता, भौतिकवादी भले 
ही कह ले कि रज-वीर्यं से सन्तान हो जाती है ग्रौर ्रानुवंशिकता" (81९0119) 
से माता-पिता के संस्कार सन्तान मे श्रा जाते है, परन्तु प्रन उठ जाता है कि 
माता-पिता के रज-वी्ये एवं ्रानुवं्चिकता के नियम से सन्तान कौ माता-पिता 
के साथ समानता कातो हल मिल जाता है, किन्तु सन्तान मे माता-पिता कौ 
तुलना मे विषमता कहां से ग्रा जाती है ? जंसा माता-पिता का रज-वीयं होगा 
वैसी ही सन्तान होगी । परन्तु क्या एेसा नहीं देखा जाता करि माता-पिता से 
सन्तान सर्वथा भिन्न भी होती है, पर्यावरण के कारण नहीं, जन्मसेही कुछ 
श्रपने भिन्न संस्कार लेकर वह ्राती है । उदाह्रणाथं, इग्लैण्ड के प्रसिद्ध वक्ता 
पिट (1708-1788) की बुद्धि-लब्धि (12) 160 थी, वौलटेयर (1698-1278) 
की 180, कोलरिज (1772-1834) की 175, बेन्थम (1748-1832) भ्रौर मैकाले 
(1800-1859) कौ 180, गेटे (1749-1832) कौ 185 तथा जात स्टुश्रटं मिल 
(1806-1873) की 190 थी । जान स्टुशरटे मिल ने 6 वषं की रायु मे रोमका 
इतिहास लिखना शुरू किया था, मैकाले ने तीन वषं कौ श्रायु मे पठ्ना सुरू 
कर दिया था श्नौर सात वर्षं की भ्रायु मे कविता लिख डाली थी, गेटे ने सात 
-चषं की श्रायु मे प्रहसन लिखा था, पास्कल (1623-1662) ने बचपन में युकलिड 
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के 32 श्रध्याय विना किसी की सहायता के स्वयं कर डाले थे 1 श्रत्यत्कृष्ट 
प्रतिभाराली ये बालक कहां से इतनी विशाल प्रतिमा लेकर भ्राये थे, मता- 
पिता के रज-वीयं के कारण तो इनमें प्रतिभाकेये लक्षण मौजूद नहीं ये। 
बायरन (1788-1824) लंगड़ा था, मिल्टन (1608-1674) श्रन्धा था-ये 
महान्‌ कवि बन गये, पफ्रकलिन रूजवेल्ट (1882-1945) की दोनों टे बेकार 
थीं, वह॒ श्रमरीकोा का राष्ट्रपति बन गया--यह सब क्था माता-पिता के रज- 
वीयं के कारण या सामाजिक-पर्यावरण के कारण हृश्रा। तव तो सभी लंगड़े 
श्रौर श्रन्धे कविता किया करते, टागों के भ्रपाहिज राष्ट्रो के राष्ट्रपति होते । 
प्रत्येक प्राणी जहां माता-पिता के रज-वीयं के कारण उनसे कुछ लेता है वहां 
श्रपन। भी बहुत-कुछ लाता है । वह्‌ श्रपना स्वभाव लाता है, श्रपने संस्कार लाता 
है, श्रपना व्यक्तित्व लाता दै, अ्रपने विगत-कर्मोकाभोग लातादहै। क्रोधी 
माता-पिता के घर जन्मसे ही कोई योगी पैदा हो जाता है, योगी माता-पिता 
के घर जन्म से ही कोई भोगी पैदा हो जाता है। इन विषमताग्रों कोहम 
सामाजिक या पर्यावरणजन्य (ऽ०००] 07 एपशेप्णा€{8]) नहीं कह सकते । 
ये विषमताणें जन्म से ्राती है, श्रपने-ग्राप से श्राती है, श्रपने स्वतन्त्र -व्यक्तित्व से 
श्राती है । इसलिये, पहले तो हमने कहा कि देह से प्रतिरिक्त ्रात्मा की स्वतन्त्र 
सत्ता माननी पडती है, भ्रव हम कहते हैँ कि श्रात्मा कौ स्वतन्व्र-सत्ता ही नहीं, 
भ्रात्मा कहीं से-- माता-पिता के रज-वी्यं से नहीं--भ्रपने ही किसी खजाने से 
कछ ्रपनी भ्रच्छी या बुरी कमाई लेकर भी भ्राता है, एेसा न होता तो वच्चा 
माता-पिता का इप्लिकेट होता, उसका भ्रपनापन अनेक श्रवस्थाश्रों मे माता-पिता 
से सवथा विभिन्न न होता । जिन विषमताग्नों का कारण सामाजिक प्रभाव में 
नहीं दृढा जा सकता, उनके विषय मे भौतिकवादियों के पास कोई उत्तर नहीं 
है । रज-वीयं से ही भ्रात्मा कौ उत्पत्ति होती है- यह सिद्धान्त भी पुनजंन्म के 
सिद्धान्त के विष्ट पड़ता है- किन्तु युक्ति की कसौटी पर ठीक नहीं उतरता । 
(ग) क्या श्रात्मा परमात्मा का ह भ्रंश है ?-- ्रात्मा के विषय में जड. 
वादियों (4988) का जो उष्टिकोण था वह॒ हमने देखा । इस विषय 
भे ्रध्यात्मवादियों (31710219) का क्या इष्टिकोण है ? भ्रध्यात्मवादियों 
भं पहला स्थान उनका है जो यह कहते है कि चेतन-शक्ति के सिवाय श्रौर कुछ 
नहीं । उदाह्रणाथं, वेदान्ती जगत्‌ का विस्तार एक ब्रह्य से ही मानते दै । इन 
का कहना है कि माया की उपाधि के साथ श्र ही “ईश्वरः के रूप में संसार 
की रचना करता है, जीव" के रूप भें वह्‌ प्राणी-जगत्‌ को बनाता है, जीव ब्रह्म 
काही भ्रंश है। जसे जड़-वादी देह कौ श्रात्मा मानते है वसे ब्रह्म-वादी जीव 
करो ब्रह्म काः अंशा मानते है--'जोवो ब्रह्मं व नापरः" । परन्तु यह बात कहाँ तकः 
गुक्तिसंगत हे ? भ्रंश की सदा भ्रंश से उत्पत्ति होती है, जिसकी उत्पत्ति होती 
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दै उसका नाश भी होता है । इसके ग्रतिरिक्त, श्रंरा सदा सीमित-वस्तु का हो 
सकता ह, श्रसीभित-वस्तु का भ्रंश हो तौ वह्‌ अरसीमित नहीं रह्‌ जाती । म्रगर 
श्रात्मा की उत्पत्ति तथा नाश हो सकता है, तो वह्‌ पाथिव होना चादिये, श्रगर 
वह्‌ पाथिव हतो वह देही है, रौर यह हम देख चुके हैँ कि ्रात्मा देह नहीं 
ह । इसके ग्रतिरिक्त, परमात्मा को जो मानते हैँ वे उसे श्रसीमित मानते हैः 
ग्रसीमित कै श्रंश नहीं हो सकते, इसलिये भ्रात्मा की परमात्मा से उत्पत्ति नहीं 
हो सकती । न भ्रात्मा का प्रकृति से उत्पन्न होना वनता हे, न परमात्मासे 
उत्पन्न होना वनता है । एेसी श्रवस्था म आ्रात्मा को परमात्मा तथा प्रकृति से 
ग्रलग मानने को बाधित होना पडता हँ । इसके श्रलावा, प्रगर यह मान भी 
लिया जाय कि श्रात्मा परमात्माकाही ग्रं ह, तो भी यह सिद्धान्त पुनजेन्म 
के विरुद्ध नहीं पड़ता क्योकि वेदान्ती भी पुनर्जन्म को तो मानते ही हँ 1 

(घ) क्या श्रात्मा को परमात्मा ने श्रमाव में इत्यन्न फिया--त्रध्यात्म- 
वादियों मे यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम धर्मक लोग भी श्राजाते है। उनकी 
मान्यता यह्‌ दै कि परमात्मा ने श्रभाव से श्रात्मा को उत्पन्न कर दिया । श्रभाव 
से भाव का उत्पन्न हो जाना युक्तिसंगत नहीं है । यह कह देना कि परमात्मा 
सर्वशक्तिमान्‌ है इसलिये वह जो चाहे कर सकता है--यह माना नहीं जा 
सकता । परमात्मा मी श्रपने नियमों से बंधा हुश्रा है, प्रौर एसी भी वाते है 
जिन्हे इन धर्मो के लोग भी मानेंगे कि वह्‌ नहीं कर सकता । परमात्मा श्रपने 
जैसा दूसरा परमात्मा नहीं पैदा कर सकता, वह्‌ श्रात्मवात नहीं कर सकता, 
वह॒ श्रभाव से भाव नहीं पैदा कर सकता । भ्रात्मा है--इस वात को ये श्रभाव- 
वादी मानते है, सिकं इतना मानते हैँ कि किसी समय यह्‌ नहीं था, परमात्मा 
ने उसे पैदा किया । ्रगर नहीं था, तो नहीं हो सकता, नहीं ही रहेगा, भ्रगर है 
तो मानना पडेगा कि पहले मी था--यह भ्रटल नियम है “नासतो दिद्ते 
भावः'- जो ग्रसत्‌ है वह भ्रसत्‌ ही रहेगा, सत्‌ नहीं हो सकता । श्रगर वहं पैदा 
किया गया, तो वह नष्ट भी होगा, परन्तु श्रात्मा को श्रभाव से पैदा करने वाले 
यह्‌ भी मानते हैँ कि वह नष्ट नहीं होगा -- कर्मो के प्रनुसार या स्वगं मे जायगा 
या नकं मे जायगा, जायगा ही नहीं, स्वगे श्रथवा नकं मे सदा वना भी रहेगा । 
यह बात भी युक्तिसंगत नहीं है। पहले तो यह वात ही युक्ति की कसौटी पर 
-टीक नहीं उतरती किं श्रात्मा को श्रभाव से पैदा किया गया, फिर श्रगर पदा 
कर ही दिया गया तो यह्‌ बात युक्तिसंगत नहीं कि वह पैदा होकर नष्ट नहीं 
होता ; श्रगर यह मान लिया जाय कि वह्‌ नष्ट नहीं होगा, तो यह बात गलत: 
हो जाती है कि वह्‌ पैदा किया गया है । यहुदियो, ईसादइयो तथा मुसलमानों को 
युक्ति के श्राधार पर यह मानना पड़ेगा कि अ्रगरं श्रात्मा का नाश नहां होता, 
तो उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती क्योकि जिस की उत्पत्ति होती है उसका नाश 
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मी होता है । भ्रगर यहुदी, ईसाई, मुसलमान यह मान लें कि श्रात्मा पीछेसे 
चला श्रा रहा है, इसका नारा भी नहां होता, श्रागे भी चला जाता है, तो उन्हे 
पुनजंन्म मानना पड गया, एेसी हालत में श्रात्मा के सम्बन्ध मे उनमें तथा वैदिक- 
सिद्धान्त मे कोई भेद न रहा । 

(डः) क्या श्रात्मा कौ स्वतन्त्र सत्ता है, वह॒ उत्पम्न नहीं होता-- नष्ट नहीं 
होता, उसका पुनजंन्म होता है--म्रध्यात्मवादियों मे तीसरा पक्ष उन लोगो का 
है जो भ्रध्यात्मवादी होने के कारण देह कोतो श्रात्मा मानतेही नहीं; 
वेदान्तियों की तरह आत्मा को परमात्मा का भ्रंश भी नहीं मानते ; यहूदियो, 
ईसाइयो, मुसलमानों की तरह श्रात्मा को परमात्मा का भ्रभावसे पैदा किया 
हरा भी नहीं मानते ; वे यह मानते हँ कि ्रात्मा की स्वतन्त्र-सत्ता है, वह न 
पेदा हरा है, न नष्ट होता है, सदा वना रहता है, प्रच्छे-बुरे क्म॑करता है, 
उनका फल भोगता है--इसी से संसार चलता है। इस पक्ष के लोग तीन 
भ्रनादि-प्रनन्त सत्तां को मानते है परमात्मा, आत्मा तथा प्रकृति । न पर- 
मात्मा पैदा होता है, न नष्ट होता है ; न श्रात्मा पैदा होता है, न नष्ट होता 
है ; न प्रकृति पैदा होती है, न नष्ट होती है । श्रगर इनमे से कोई एक भी कभी 
नथा, तो सृष्टि का कारोवार नहीं चल सकता ; श्रगर इनमें से कोई एक भी 
कभी न रहे तव भी सृष्टि का कारोवार न चल सके ! क्योकि सृष्टि व्यक्त या 
भ्रव्यक्त रूपमे सदा रहती ही है इसलिये ये तीनों भी सदा रहते रहै--श्रात्मा 
भोक्ता" के रूप मे, प्रकृति “भोग्य' के रूप मे, परमात्मा "नियन्ता" के रूप मे । 
श्रगरश्रात्मान हो तो प्रकृति वेकार क्योकि वह तो है ही इसलिये कि उसका 
भोग किया जाय ; श्रगर प्रकृति न हो तो श्रात्मा तथा परमात्मा दोनों वेकार 
क्योकि दोनों निर्ल्ले क्या करे ; श्रगर परमात्मा न हो तो विर्व का नियमन 
कौन करे क्योकि ्रात्मा मे इतनी शक्ति नहीं कि इस विशाल-सुष्टि का नियमन 
कर सके, प्रकृति जड़ है, उसमें चेतना नही, फिर वह नियमन कंसे करे ? जड- 
वादियों का यह्‌ कहना कि सृष्टि का नियमन !श्रपने-ग्राप होता रहता है-टीक 
नहीं । नियमन किया जाता है, होता नहीं । मनुष्य चोरी करके स्वयं जेलखाने 
नहीं चला जाता, न चोरी का कमं उसे स्वयं जेलघ्राने मे लाकर पटक देता है, 
वह्‌ तो चोरी करके वच निकलना चाहता है, हत्या करके कोई स्वयं जाकर 
फसी पर नहीं लटक जाता, न स्व-संचालित-यन्तर वन कर वह कत्ल करते ही 
फांसी पर जा लटकता है, वह तो फांसी से बचने कौ कोरि करता है । इसलिये 
किसी सत्ता का कमं करने में स्वतन्त्र होना, किसी सत्ता का क्म करने मेँ 
सहायक होना, श्रौर किसी सत्ता का कमं के फल मे नियामक होना प्रावर्यक है । 

सतुत भ्करण मं हमे श्रात्मा' से वास्ता है । यह हमने देख लिया कि 
्ात्मा की स्वतन्व-सत्ता हैः बह पैदा नहीं होता- श्रनादि है, वह नष्ट नहीं 
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होता--श्रविनश्वर है, यह मान लेने से ही संसार का चक्र चल सक्ता है" जो 
हमारे-ग्रापके-सवके जानने मेँ चल रहा है । अ्रगर प्रात्माकोग्रमरन मानाजायः 
तो दुनिया का धन्धा चल ही नहीं सकता, चले तो किसके लिये चले । भ्रगर वह्‌ 
है ही नहीं जिसके लिये सृष्टि का प्रवाह चल रहा है, तो सव वेकार दै । क्योकि 
सृष्टि क प्रवाह ्रनादि है, श्रनन्त है, इसलिये परात्मा भी ग्रनादि है, श्रनन्त है। 

वैननानिक-खष्टि से भी प्रात्मा को त्रमर मानना लाजमी है। विज्ञान का 
कथन है कि कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, रूप वदल लेती है--इसे ऊर्जा-संरक्षण' 
(८०डलण्वा0१ ग एलाह) का सिद्धान्त कटा जाता हे । मौतिक-पदाथं भी 
नष्ट नहीं होते, रूप ही बदला करते हँ । बरफ़ का पानी वना, पानी की भाप 
बनी, भाप का वादल वना, बादल का फिर पानी वना--जितना पदाथं पहले 
था उतना-का-उतना रूप वदलता गया, परन्तु नष्ट नहीं हुप्रा-यह्‌ भौतिकी 
तथा गणित से सिद्ध किया जा चुका ह । श्रगर यह सिद्धान्त ठीक दहै, तो जसा 
भौतिक-पदार्थो पर ठीक है, वसा ही श्र्यात्मिक-सत्ता पर भी ठीक है। इस 
सिद्धान्त के भ्नुसारं श्रगर श्रात्मा उत्पन्न नहां होता, वतमान में उसकी सत्ता 
है, तो यह्‌ रूप ही बदल सकता है, नष्ट नहां हो सकता । इस रूप वदलने का 
नाम ही 'ुनजंन्म' है । हमने प्रन उठाया था-- क्या म्रात्मा देह से श्रलग है' ? 
इसका उत्तर हमने देख लिया--हा, म्रलग है" । प्रश्न का दुसरा भाग यह था-- 
श्रलग है, तो यह करां से श्राता है, कहां चला जाता है?" इसका उत्तर भी 
हमने देखा--्रात्मा भ्रमर है'- ०1191 है, यह पीचे से भ्राता दै, देह 
धारण करता है, फिर इषे छोड कर जीवनयात्रा में श्रागे निकल जाता है । 
्रात्मा है'--्रात्मा श्रमर है'--श्रगर ये दोनों वाते ठीक है, तो यही पुनजन्म 
के सिद्धान्त के ्राधार-स्तम्भ है। 

इसके श्रतिरिक्त श्रात्मां के अमर होने का विचार संसारके विचारों के 
इतिहास मे इतनी देर से चला श्रा रहा है कि हम यह माने बगैर नहीं रह सक्ते 
क्रि इसकी विर्व ने उपयोगिता को स्वीकार किया है, नहीं तो क्यों हर व्यक्ति 
को श्रमरता की श्राशा वंधी रहती दै, क्यों यह विचार सावंत्रिक है-हर देश- 
काल मे पाथा जाता है ? इस विचार की जीवन में व्यावहारिक उपयोगिता को 
देख कर ही तो इसे मनव-समाज ने अ्रवतक पाल-पोसकर संभाल कर रखा 


हृश्रा है। 
3. पुनजन्म का विचार सावत्रिक है 


पुनज॑न्म के विचार का मनुष्य के चिन्तन मे इतना ॐचा तथा प्रबल स्थान 
है कि यह पूवं, परिचम, उत्तर, दक्षिण, पडे-बेपद़े- दुनिया के हर क्षेत्र मे पाया 
जाता है । वेमे तो, सारी दुनिया किसी विचार को मानती है--यह कह देने से 
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कोई विचार सत्य नहीं हो जाता, परन्तु इतना जरूर है कि श्रगर किसी विचार 
को सारी दुनिया मानने लगे, तो इसका यह मतलब श्रवस्य निकलता है कि 
विर्व के नागरिको को उस विचार से अ्रपनी समस्यां का अधिकतम हल 
निकलता प्रतीत होता है । संसार का दो-तिहाई हिस्सा इस सिद्धान्त को मानता 
रहा है। इस ष्टि से, हम संक्षेपे, पुनर्जन्म के विचार की सार्वत्रिकता पर 
कुछ प्रकाश डालेगे-- 

(क) भारत से विभिन्न देवों मे पुनजन्म का विचार कुछ विद्वानों का 
यहं मत है कि भारत मे पुनजंन्म के विचार के जन्म लेने से भी पहले ईजिष्ट 
मे इस विचार का जन्म हुभ्रा। यद्यपि यह्‌ विचार ठीक नहींदहै, तो भी यह 
स्थल इस विवाद को खड़ा करने का नहीं है । कह्ने का श्रभिप्राय इतना ही है 
कि ईजिप्ट के श्रध्यात्मशास््री इस विचार को गुप्त-विद्या के तौर पर श्रपने 
शिष्यो को देते थे । भ्राम जनता को इस विचार की शिक्षा नहीं दी जाती थी, 
इमे सवे-साधारण से प्रयत्नपूव॑क गुप्त रता जाता था । श्रीक दानिक पाइथो- 
गोरस, जो ईसा से चटी शताब्दी पहले हुघ्रा, उसने ईजिष्ट के श्रध्यात्मशास्तियों 
से पनजन्म के गुप्त-सिद्धान्त की दीक्षा ली, श्रौरश्रपने देश मं ग्राकर इस 
सिद्धान्त का भ्रपने शिष्यो में प्रचार किया । पादथोगोरस तथा भारतीय-दास्त्रं 
की दिक्षा में श्रमूतपू्वै समानता है । जैसे उपनिषदों तथा वेदान्त मे म्रननमयकोश, 
प्राणमयकोड, मनोमयकोद एवं सांख्य मे कारण-शरी र, लिग-शरीर, सृक्ष्म- 
शरीर, स्थूल-शरीर श्रादि का वर्णन है, वैसे ही पाइथोगोरस की शिक्षाग्नों मे 
3168105 (कोशं) का वर्णन है--ये 30९2195 भ्रनेक प्रकार कै सूक्ष्म-ररीर हैँ । 
इसी समानता को देख कर श्रन्य विद्वानों का मत दै कि पाइधोगोरस ने पूनजन्म 
के सिद्धान्त की भारत मे जाकर दिक्षा प्राप्त की थी । जो कुछ हो, पाइथोगोरस 
के बाद प्लेटो (427-347) ने, जो ग्रीक-विद्ान्‌ था, पुनर्जन्म के सिद्धान्त को 
स्वीकार क्या । प्लेटो ने श्रपनी पुस्तक फोडो' (2९00) में श्रात्मा की 
जीवत्-यात्रा का वर्णन करत हृए लिखा है कि मनुष्य का एक पाथिव-शरीर 
होता है जो मृल्युका ग्रास हो जाता है, एक उसमे म्रजर-अमर सत्ता होती है 
जो श्रनिरवर है, भ्रमर दै। प्लेटो का कहना था कि हमारा सम्पू्ण-ज्ञान 
स्मरणात्मक है : “411 [प्ठणृल्वषट 5 एटपलए2706.--म्र्थात्‌, हमारा 
श्ञान" केवल (स्मृति है। इस जन्म मे नवीन-जञान प्राप्त करने का अभिप्राय केवल 
पू्वेजन्म में श्रनुभव कयि हुए संस्कारों को फिरसे जागृत करना है । प्लाँटिनस 
तया भोक्लस के नयू-लेटोनिज्म भे भी पुनजेन्म का विचार पाया जाता है । 
ङूइड लोग धुनजंन्म को मानते थे । यहां तक कि वे लोग बच्चे के उलमनन होने 
व सासो भोर इठे हीलरं रोते भभ ौरमरे चच्चे के चारो भरर शड्‌ 
होकर हंसते थे क्योकि उनका विचार था कि जीवन श्रात्मा की कंद है, मरना 
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कैदसे दूटना है । यहृदी लोग जान दि वैष्टिस्ट को दूसरा इलिजा मानते थे, 
श्रौर ईसाको जान दि वैष्टिस्ट का द्विरागमन मानतेथे। कई लोग ईसा को 
किसी भ्रन्य प्राचीन पैगम्बर का ्रवतार कहते थे । ईसा से तीसरी शताब्दी वाद 
तक ईसाई लोग भ्रात्मा को श्रनादि तथा श्रनन्त--श्रजर तथा श्रमर-- मानते 
रहे । सेण्ट भ्रोँगस्टाइन ने 415 ईस्वी में श्रपने ग्रन्थ "07085505" मेँ लिखा 
है-- 20 1 701 11१८ 17 वातलः ७०४ एवणि९ लाल7६ ४ गगल § 
0710 क्या श्रपनी माताके गमं में श्राने से पहले मै किसी भ्रन्य शरीर 
मे नहीं था ? 538 ईस्वी में ईसाइयो के जस्टीनियन-सम्प्रदाय ने 'चर्च॑-कौन्सिल' 
करके पुनजंनम के विरुद्ध फ़तवा दिया ग्रौर यह्‌ घोषणा की करि जो ईसाई श्रात्मा 
के श्रागस्तित्व" (ए1€-6>;51670९) मे विदवास करेगा वह्‌ ईसाइत में से विष्कृत 
समभा जायगा । इस फ़तवे के वावजूद अ्रनेक ईसाई पुनजंन्म मेँ विरवास करते 
रहे ।* 

पार्चात्य-जगत्‌ के भ्रनेक वैज्ञानिक तथा विचारकोंने इस सिद्धान्त को 
स्वीकार किया है । उदाहरणार्थ, त्रूनो (1548-1 600}-- जिसने कहा था किं 
सूरय पृथ्वी के भिदं नहीं घूमता, पृथ्वी सूर्यं के गिदं घूमती है, पुनजंन्म मे विर्वास 
करता था । उसका कथन था कि जव हम कहते हैँ कि कोई वस्तु नष्ट हो गई, 
तो वंज्ञानिक-द्ष्टि से हमारा श्रभिगप्राय यह होता है कि उसकी जगह एकं नवीन- 
वस्तु ने जन्म लिया है। ब्रूनो को इसलिए जीते-जी जला दिया गया क्योकि 
वह॒ कहता था कि सूयं नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है । शोपनहार (1788-1860) 
एक महान्‌-विचारक था 1 वह्‌ उपनिषदों का इतना भक्त था कि कहा करता 
धा कि इनकी शिक्षा ने मू जीवन म शान्ति दी है, इनकी दिक्षासे ही मु 
मृत्यु-समय मेँ शान्ति मिलेगी । वह मी पुनज॑न्म पर प्रास्था रखता था ॥ टेनीसन 
(1850-1892), रौवटं ब्राउनिग (1812-1889), वङ्सवरथं (1770-1850) भ्रादि 
्राग्ल-कवियों ने श्रपनी कविताग्नों मे पुनज॑न्म के गीत गाये है । 

(ल) भारत में पुनर्जन्म का विचार--जंसा पटले कहा जा चुका है कई 
पाङ्चात्य-विचारक पूनजंन्म के विचार का उदुभव-स्थान ईजिष्ट मानते है, वहां 
से चल कर यह ग्रीस, रोम तथा युरोप मे फला; कई विचारक इसका उद्‌भव- 
-स्थान भरत को मानते है । जो कहते हैँ कि यह विचार ईजिष्ट से फंला, 
उनका कहना है कि पाइथोगोरस, जिससे यह विचार युरोप में गया, ईजिष्ट से 
इस विचार की दीक्षा लेकरं प्राया था; जो कहते हँ कि यह विचार भारत से 
“ैला उनका कहना है कि पाइथोगोरस इस विचार कौ भारत सेले गया था। 





क देलो --२610627741107 270 1.2 9 1८श7- लेखक 
पामि प्गह्लः 4 पत०5०० (पृ 61) 
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त्रनेक पाश्चात्य-लेखकों का कथन है कि पूनजंन्म का विचार भारत मे वहुत 
पीछे भ्राया, पहले ईजिप्ट में इस विचार का श्री-गणेश हुश्रा । एेसा कहने वाले 
मूल मे हँ क्योकि भारत के भ्र्वाचीन-साहित्य में ही नही, वेदों में भी पृनर्जन्म का 
विचार वड़े स्पष्ट रूप में पाया जाता है । वेदों की प्राचीनता में पर्चिमी-विद्टानों 
को भी सन्देह नहीं । वेदों में पुनज॑न्म के कु मन्त्र निम्न हँ : 
श्रसुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुनः प्राणम्‌ इह नो धेहि भोगम्‌ 
ज्योक्‌ पडयेम सूम्‌ उच्चरन्तम्‌ श्रनुमते मृडया नः स्वस्ति । 
पुनर्नो श्रसुम्‌ पृथिवी ददातु पुनद्यौः देवी पुनरन्तरिक्षम्‌ 
पुननंः सोमः तन्दं ददातु पुनः पषा पथ्यां या स्वस्ति॥ 
ऋग्वेद (8, 1, 23, 6 --7) 
प्रसुनीते ! हे परमेश्वर--जो जीव कोएक देह से दूसरे देह मे ले जाता 
हैमे फिर भ्रगले जन्म में पुनः प्रव, पुनः प्राण तथा पुनः भ्रन्य भोग प्राप्तः 
हों । हम पुनः सूयं की ज्योति को उदय होता हुश्रा देखे--इत्यादि । 
पुनर्मा एतु इद्दियम्‌ पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च । ग्रथवं (7, 6, 67, 1) 
वैसे तो भारत का सारा साहित्य पुनर्जन्म के विचार से ग्रोत-प्रोत है, परन्तु 
हमने ऋ्वेद तथा ्रथववेद के कुछ मन्व का उद्धरण इसलिए दिया है ताकि 
यह विचार करि भारत-भूमि मे इस विचार का वीज ईजिष्ट से उड़ कर यहां 
भ्रा उगा--इस परं प्रकाश पड़ । भारत भ इस विचार की जड़ इतनी मजबत 
थी कि श्रलेगजंडर (356-323 ई० प्र) ने भ्रपनी ्राखों से कई हिन्ुग्ो कोः 
इसी विचार क कारण वड शान्त-भाव से श्राग मे श्रपने शरीर की श्राहुति देते 
देखा । सती-प्रथा मे भी यही विचार काम कर रहा था । जवद्स्ती किसी को 
जला डालना तथा श्रपने-भ्राप ग्राग में कूद पड़ना--इन दोनों मे जमीन-्रासमान 
काभेददहै। 
भ्रव हम पुनजन्म के सम्बन्ध मे पहले इसके पक्ष भे, फिर विपक्षमे दी 
जाने वाली मुख्य-मुख्य युक्तियों पर कु लिखेगे । विपक्ष मे दी जाने वाली 
युक्तियों के साथ उनके उत्तर पर भी विचार करना श्रावश्यकं होगा । 


4. पक्ष मे पहली युवित-श्रमरता का विचार 
'ुनजंन्म' कै विचार का श्राधारमूत विचार श्रमरता' का विचार हे॥ 
जव हम श्रमरता' (1०01199) -शब्द का प्रयोग करते है तव दो विचार 
उसमे सन्निविष्ट होते है । पहला यह कि मेरी 'सत्ता" है, दूसरा यह्‌ कि इस 
देह को छोड्ने के वाद भी मँ रगा" 1 हम पहले कह म्राये है कि “मेरी सत्ता है" 
--इसमे सवसे वड़ा प्रमाण हर प्राणी को श्रपने होने की अनुमति है। इस 
देह में कोई वा है जो श्रपने को भे" कहु कर पुकारत) है । निर्जीव, जड़ वस्तु. 
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ने कभी श्रपने को रभँ कट्कर नहीं पुकारा । भै" -1-0688"- कौ श्रनुमूति ही 
श्रात्मा की सत्ता का सवसे वड़ा प्रमाण है । इतना ही नहीं कि हर प्राणी को 
गरात्मानुमूति होती दै, साथ ही यह भी श्नुमूति होती दै किम नष्ट नही 
होगा । मृत्यु सवको भ्राती है, जवसे सृष्टि का प्रवाह चला, ह॒र-कोई जो जन्मा 
है मर गया है, परन्तु मरना कोई नहीं चाहता । कितना ही कोई बरूढा हो जाय, 
ग्ग कामन करे, रोगी हो, श्रपादिज हो, कितने ही कष्टमें हो, वह जीना 
चाहता है, रमर होना चाह ता है 1 शंकराचायं ने ठीक ही कहा है भ्रं गलितं 
पलितं सुंडं दशनविहीनं जातं तुडं वृद्धो याति गृहीत्वा दंडं तदपि न सुचत्याशा 
पिडम्‌' । यह ठीक ह कि कभी-कभी कौ इतने कष्ट मे पड़ जाताहैकि मर जाना 
भी चाहता है, पर्चिम मेँ इस वात के लिए भ्रान्दोलन भी चल रहा हैकि जो 
ग्रत्यन्त श्रसाध्य-रोग से पीडित हो, उसे श्रात्मघात की इजाजत दी जाय, उसे 
वैध कर दिया जाय, परन्तु ग्रात्मघात की इच्छा भी सिदध करती है कि मनुष्यः 
मे श्रमर होने की इच्छाहै। मरने की इच्छा करने वाला व्यक्ति मरना नहीं 
चाहता, दुःखसे छूटना चाहता है । उसका दुःख हटा लिया जाय तो फिर 
मरने की इच्छा नहीं रहती, जीने की इच्छा वैसी-की-वेसी वनी रहती दै 


श्रात्मवात की इच्छाका यह भी प्रथं है कि श्रात्मा' इस देह से स्वतन्व ह 


उसकी देह के श्रतिरिक्त स्वतन्त्र-सत्ता है, शुद्ध भ्र्थो मेँ वह कष्ट देने वाले देह 
को, इस कैद को छोड़ कर स्वतन्त्र होना चाहता है । श्रमर-जीवन कौ इस 
इच्छा को योग-दर्शन मे श्रात्माशोः" कहा है । योग-दशेन के साधनपाद का 
नवां सूत्र है : स्वरसवाही विदुषः श्रपि तथारूढ्‌ः श्रभिनिवेशःः । इसकी व्याख्या 
करते हुए व्यास-भाष्य मँ लिखा है--“सवंस्य प्राणिनः इयम्‌ श्रात्माशीः'-- 
श्रात्मानि प्राना! सा "न भूवम्‌" सा श्रमावी भूवं, भूयासम्‌, जीव्यासम्‌ 
इति 1" अर्थात्‌, भ्रविद्रान्‌-से-विद्वान्‌ तक सव प्राणी ग्रपने लिये यहं श्रारीश्‌ 
मांगते हँ कि मै स्व-रस मे वहता रह, मु श्रभिनिवेश' --भ्रथात्‌, मृत्यु का भय 
न पकडे, “सा--मत, “न मूवम्‌'- मेरा ्रभाव नहो, “मूयासम्‌'- मँ वना 
रहं । योग-दशेन का कहना है कि हरकोई जीना चाहता है- यही श्रनुमूति 
श्रात्मा की श्रमरता में वड़ा पुष्ट प्रमाण है। यही कारण दैकि संसार भरके 
धर्म आत्मा को उत्सन्न हुश्रा भले ही मानते हो, यह्‌ कोई धमं नहीं मानता कि 
श्रात्मा नष्ट हो जाता है, वे भ्रात्मा को '्रनादि' भले ही न मानते हो, श्रमर' 
श्रवदय मानते हैँ । तभी उन्होने मर जाने के बाद स्वरग-नरक की कल्पना की 
है । जडवादी इस वात का भले ही कोई मनमाना हल निकाल ले, परन्तु 
स्वतन््र विचार करने पर यह समभ नहीं म्राता कि जव इस जीवन भर हम कमं 
करते है, उनका फल भोगते है तो श्रपने सैकड़ों कर्मो का फल भोगे वगर हम कंसे 
नष्ट हो जाते हैँ । जिन लोगों ने कहा-- “नाभुक्तं क्षीयते कमं-- बिना फल भोगे 
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क्म की हानि नहीं होती- उन्होने एक एसे सत्य की घोषणा कौ जो सवके 
मरनुभव की बात है । कारण-कायं का श्रखण्ड-नियम इस वात कौ मांग करता 
है कि कर्मो का फल मिलना चाहिये, श्रव नहीं मिलातो फिर-कभी मिलना 
चाहिए । यही कारण है कि मनुष्य मे श्रमरता' का विचार न मरने का 
विचार--सदा बने रहने का विचार--मृत्यु को धक्का दे देने का विचार-- 
बना हमरा है । परन्तु अ्रगर श्रात्मा श्रमर' है, तो क्या सम्भव है कि यह कभी 
पदा हई हो ? यह्‌ नियम है कि जो मरता है वह पैदा भी होता है, ठीक इसी 
प्रकार यह मानना पड़ेगा कि जो मरता नहीं वह्‌ पैदा भी नहीं होता, जो ग्रमर 
है वह श्रनादिभौदहै। श्रात्मा के “ग्रनादि' होने में सवसे प्रवल-युक्ति यहीदहै 
कि वह श्रमर' है; जो वस्तु समाप्त नहीं हो सकती वह प्रारम्भ कंसे हो सकती 
है? श्रात्मा की श्रमरता' को सिद्ध करने के जितने प्रमाण दहैवे सव भ्रात्मा 
की ्रनादिताः को सिद्ध करने के लिए दिये जा सकते हैँ । दी्घं-जीवन की 
ग्राशा, प्रकृति में किसी तत्त्व का भ्रत्यन्ताभाव न हो सकना, जो वस्तु नष्ट होती 
दीखती है वह्‌ नष्ट नहीं होती, सिफ़ं रूप वदलती है- इन सव प्रमाणो से श्रगर 
श्रात्मा श्रमर' है, तो भ्रमर होने के कारण वह्‌ “ग्रनादि' भी है । श्रगर भ्रात्मा 
श्रनादि' है श्नौर श्रमर' भी है, तो इस जन्म के देह धारण करने से पहले वह॒ 
क्या करता था, देह त्यागने के वाद वह्‌ क्या करता रहेगा ! इसका उत्तर 
सिवाय इसके क्या हो सकता है कि हम जडवादी या चार्वाक हौ जाये, श्रौर 
हाय पटक कर कट्‌ दे कि न भ्रात्मा जैसी कोई वस्तुहै, नषैदा होती है, न 
मरती टै, यंह-सव ठकोसला है, देह ही को मूखं लोग श्रात्मा कह देते हैँ । 
परन्तु इतना-कुछ कह देने से तो वात नहीं निपटती । जसा हम पहले सिद्ध 
कर के है श्रात्मा तो है, जड्वादी को, चार्वाकि को भी बरवस मानना पड़ेगा 
कि श्रगर ्रात्मा है, तो इस उलन में से तभी चुटकारा मिलता है श्रगर उसे 
श्रात्मानुमूति कै श्राघार पर भ्रमर माना जाय, श्रमर माना जाय तो ्रनादि मी 
माना जाय, श्रनादि-अ्रमर दोनों माना जाय, तो पुनर्जन्म भी माना जाय । 


5. पक्ष में दूसरी युदिति- क्रारण-काययं का नियम 


हो सकता है कि करई लोग कहँ कि हम श्रात्मानुमूति की युवित को नहीं 
मानते, हमं रपे भ्रमर होने का कोई विचार नहीं ग्राता, हमें तो यही श्ननुभव 
होता है कि "भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः" मर गए तो हर-गंगा । 
श्रात्मा, कम, क का फल, अरच्छा-वुरा, स्व्ग-नरक, पुनज॑न्म-- ये-सव गड 
तभी उठ खड़ होते है श्रगर श्रात्माको माना जाय, हम तो श्रात्माको ही 
नहीं मानते । परन्तु भरन यह है कि वे क्या मानते हँ ? क्या इतना तो मानते 
है कि संसार का नियत््रण "कारण-कायं के नियम्‌" (1.8 भ 9४5८ धात्‌ 
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एष्य) सेहो रहा है? कोई कारण एेसा नहीं जिसका कायं नहीं, कोई कायं 
एेसा नहीं जिसका कारण नहीं । जीवन का प्रारम्भ करते ही हममे भिन्नता 
पायी जाती है । किसी को स्वभाव जन्मते ही क्रोधी, किसी का शान्त, किसी 
की रुचि एक खास ढंग की, किसी की दूसरे ढंग की, किसी की योग्यता बचपन 
मेदी गणितमें, किसी की संगीत में, किसी कौ कला मे--यहु जन्मजात-भेद 
क्यो होता है ? इस भेद के तीन ही कारण हो सकते हैँ । या तो ्रानुवंरिकता' 
(प्रन घ्५1+) से यह भेद श्रा रहा हो, या पर्यावरण! (शंन) से यह्‌ 
भेद उत्पन्न हो गया हो, या "पिछ्ले-जन्म' (6४०४8 1) में इस भेद काः 
कारण छिपा हो । वंश से तो यह्‌ भेद ग्रता नहीं दीखता क्योकि क्रोधी माता- 
पिता की शान्त, साधारण-बुद्धि के माता-पिता की चमत्कारी बुद्धि वाली सन्तान 
देखने मे ग्राती है; पर्यावरण भी इस भेद का कारण नहीं है क्योकि श्रभीतो 
बच्चों पर पर्यावरण का प्रभाव पडने ही नहीं पाया । फिर जन्म-जात इस भेद 
का कारण क्या? पुनजैन्म के मानने से यह समस्या श्रपने-्राप हल हो 
जाती है। इस जन्म से पहले कोई समय था जव इस भेद का, विषमता का, 
स्वभाव, रुचि तथा योग्यता का सूत्रपात हृश्रा था। इतना ही नहीं किएक ही 
माता-पिता की दो सन्ताने जन्म से ही भिन्न-भिन्न स्वभाव, रुचि तथा योग्यतां 
की पायी जाती है, जुडवां वच्चो मेँ भी यह्‌ विषमता रहती है । इस विषमता 
काक्याकारण दहै? एसी विषमता किसी एक परिवारमें ही नहीं, विश्व भर 
मे मौज्‌ददै। संसारमें करोड़ों प्राणियों में दो प्राणी भी एते नहीं दीखते जो 
जन्मसे ही एक ही सचि में ठते प्रतीत होते हों । जव श्रभी 'वंश' का प्रारम्भ 
नहीं हुश्रा था, 'र्यावरण' के प्रभाव का प्रारम्भ नहीं हुश्रा था, संसार में पहले- 
पहल जो वच्चे जन्मे थे, उनमें भिन्नता कहां से श्राई ? जन्म-जात भिन्नता के 
ग्रलावा, जन्म लेने के वाद हम लगातार कमं करते है, करई कर्मोका फल 
दीखता है, कई का नहीं दीखता 1 जिन कर्मो का फल नहीं दीखता, रौर हम' 
विना कर्म-फल के भोगे श्रचानक दुनिया छोड़ कर चल देते है, उनका क्या 
होता है ? श्रगर कारण-कायं का नियम ठीक है, तो जडवादी को, चार्वाक कोः 
दून प्ररनों का उत्तर देना होगा, जो विना पुनर्जन्म को माने नही दिया जा 
सकता । 

हम जीवन मँ क्या देखते हँ ? व्यापारी व्यापार शुरू करता है, बही-खाता 
खोलता है, कुछ रकम जमा करता है, दिन भर जमा-खचं के दोनों खानों में 
श्रलग-श्रलग रकम भरता जाता है, शाम को उनका जोड़ कर उनका शेष निकाल 
लेता है 1 श्रगले दिन गत-शेष से खाता फिर शुरू हो जाता है । इस प्रकार यह्‌ 
बही चलती चली जाती है । क्या जीवन की बही विना किसी जमा के शुरू होती 
है, विना गत-शेष के बन्द हो जाती है? हम नदी के तट पर खड़े हैँ 1 नदी का 
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-पानी पीचे से चला भ्रा रहा है, हमारे सामने से होकर प्रागे चला जारहाहै। 
पी ओर्‌ श्रागे का कारण-का्यं का सम्बन्ध जो हुर-किसी घटना के साथ बंधा 
हुश्रा है, क्या संसार कौ महानूतम-घटना- इस जीवन के सम्बन्धमें टूट जाता 
है ? यह्‌ नहीं माना जा सकता । 


6. पक्न तें तीसरी युक्ति-श्रद्मुत-नेधावी बालकों का होना 


श्रभी जिस युक्ति पर हमने विचार किया उसी के साथ वंधी हुई यह तीसरी 
युक्ति है । सव प्राणियों मे तो विषमता है ही, परन्तु कोई-कोई मानव जन्म सेही 
इतने श्रद्भुत मेधावी होते है कि उस विलक्षणता का पुनजंन्म के सिवाय कोई हल 
नहीं हो सकता । इस सम्बन्ध में विलियम वाकर एटकिनसन नै श्रपनी पुस्तक 
“री-इनकारनेशन' मं पृष्ठ 189 पर कछ दृष्टान्त दिये हैँ । उदाहरणार्थ, पास्कल 
.जव 12 वषं का था, तव प्लेन जियोमेदरी तथा कंलव्युलस (71906 0600617४ 
ॐ (वाल्णाण्ड) को विना पटे, विना सीखे, युविलड कौ सव शवले रत्तीभर 
बिना गलती के ठीक-टीक खींच सकता था, एक ग्वाला जिस का नाम मेगिया 
मेलो था पांच वषं की श्रायु मे वडी-वड़ी रारियों का ऋण-योग, गुणा-भाग 
-परिकलन-मशीन (21001211 7020176) की गति के वेग से कर लेता था । 
मोजाटं चार वषं की श्रायु में सिद्ध-स्त गायकं की तरह पियानो बजा लेता था, 
श्राठ वषं की भ्रायु मे कविता कर लेता था, यथेरेसा मिलानौलो चार वर्ष की 
आयु में वायोलिन को एसे बजा लेती थी कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ वेलियट का कहना 
था कि उसने पिछले किमी जन्म मे यह सीखा होगा । अ्रपने देश मे भी रामानुजम 
नाम के एक व्यक्ति हुए जो जन्म से ही बड़ी-वड़ी राशियों का विना कागज-पत्तर 
के हल बता देते थे । इन उदाहरणों के भ्रलावा श्रमरीका के डाक्टर एस° 
स्करिपचर ने कुछ ष्टान्तों का संग्रह किया है जो वड़ दिलचस्प हैँ 1 10 वषं का 
एक बालक था विडर 1 वह सात-सात, भ्राठ-्राठ रारियों का लघुत्तम पता लगा 
(लेता था । मौखिक ही वबडी-वड़ी रारियों का “उत्पादक (८४००) निकाल 
-लेता था । उसे कहा गया, 17861 कै उत्पादक बताग्रो, तो ततक्षण उसने उत्तर 
दिया--337>< 53 ; परल्तु जव उसे पूरा गया कि यह्‌ कंसे किया, तो विधि 
वह्‌ नहीं बता सकता था । श्री मेयर “्णा8 265031175-नामक पुस्तक 
मे एक पादरी वाटले का उसके श्रपने विषय मे उद्धरण देते हुए लिखते हैँ : “मु 
भं गणित कौ विचिव शक्ति थी । जव मँ तीन वषं काथा, तव कागज-पंसिल से 
प्रन हल करने वालो को श्रपेक्षा मस्तिष्क मे ही सव प्रन हल कर लेता था 
कभी प्रु नदी होती थी । जवम पठनेकी आयुका हरा, तव यह श 
जाती रही 1 ˆ एक वालक्‌ संप्फोडं था जो छः वषं की भ्रायु मे गणित के कठिन- 
पते-कठिन प्रदन हल कर नेता या 1 बड़ा होने पर उसे एक कालेज मे ज्योतिष- 
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शास्त्र का प्रोफ़ेसर नियुक्त किया गया, परन्तु पीले जाकर उसमें यह्‌ शक्ति न 
रही । एक छः वषं का बालक था वानग्रार । वह॒ वड़-वड़ प्ररन हल कर लेता 
था, परन्तु यह नहीं जानता था किये प्रदन हल कंसे हुए । कृ वर्षो के वाद 
उसकी यह प्रतिभा लुप्त हो गई । इन उदाह्रणों मे हम देखते हँ कि जन्म के 
समय कुछ वर्पो तक यह्‌ प्रतिभा उन मेँ रही, उसके वाद जाती रही । जाती 
च्यों रही ? यही कहा जा सकता ह कि पिछले जन्म ते प्रायी थी, इस जन्म के 
दूसरे भटो के कारण जाती रही । इन घटनाग्नौ का पूनज॑न्म के सिवाय क्या 
समाधान दिया जा सकता है ? ्रगर बहुत दिमाग लड़ाया जाय श्रौर वतंमान 
प्रचलित मनोज्ञानि क-शब्दावली का प्रयोग किया जाय, तो यही कहा जा सकता 
है कि इन बालकों के श्रवचेतन' (३४७-००7801०5) में से इन प्रन का हल 
निकलता होगा । परन्तू श्रवचेतन" मे यह मशीन कहाँ से भ्रा वटी ? 'प्रवचेतन'- 
दाब्दं का प्रयोग करने मात्र से तो सामला वैज्ञानिक नहीं हो जाता । यही मानना 
पडता है कि “श्रवचेतन' मेँ भी पिछले जन्म के संस्कार जमा पड़े थे, वे उद्बुद्ध 
हो गये । जिस समस्या को मनोवैज्ञानिक 'ग्रवचेतन" से हल करते है, उसे वंदिक- 
मनोवैज्ञानिक सूक्ष्म-शरीर' से हल करते थे ; 'सूक्ष्म-शरीर' के विचार का 
सम्बन्ध पुनजंन्म के साथ जुड़ा हरा है क्योकि पुनज॑न्म में पिछले जन्म का 
सूक्ष्म-रारीर ही सव संस्कारों को लेकर म्रगले जन्म मेँ जाता है। 


ग. पक्ष मेँ चौथी युदिति-किसी वस्तु काक्षयन होना 


विज्ञान का यह माना हुश्रा सिद्धान्त है कि भौतिक-जगत्‌ में शक्ति का क्षय 
नहीं होता, शक्ति रूपान्तरित होती रहती है, नष्ट नहीं होती । जो नियम भौतिक- 
जगत्‌ मे घटता है, वही नियम श्राध्यात्मिक-जगत्‌ मँ क्यों नहीं घटेगा १ भोतिक- 
जगत्‌ मेँ न तो मौतिक-तत्वों का ही नाश होता है, न भौतिक-शक्ति का ही नाड 
होता है । प्रत्येक भौतिक-पदार्थं भ्रपने मूल-तत्व के परमाणुश्रों के संयोग से 
वनता है, उन परमाणुप्रौ के वियोग से वह रूपान्तरित होता जाता है, नष्ट नहीं 
होता । चेतना भी शरीर में ्राकर प्राणी कारूप धारण कर्‌ लेती है, इस शरीर 
को छोड कर रूपान्तरित हो जाती है" दूसरा रूप, दूसरा चोला धारण कर लेती 
है, नष्ट नहीं होती । विज्ञान का कथन है कि उत्पत्ति तथा नाश निरथंक शब्द 
है| जो वस्तु श्राज एकदम उत्पन्न होती हुई दिखलाई देती है उसका शूण- 
कारणः मौजूद है, चाहे वह्‌ बादलों को बनानेवाले वाष्प की तरह श्रद्श्य ही 
क्यों न हो । विज्ञान का यह भी कथन है कि संसारमें “भौ तिक-द्रव्य' (12119) 
तथा "ऊर्जा" (80९78) को मावा चटती-बढती नहीं, उनकी सिकं शक्ल बदल 
जाती है, परिवतंन हो जाता है, उत्पत्ति श्रथवा विनाश नहां होता । नष्ट होती 
इई चीज ग्रलो से श्रोभल होती है, वास्तव में वह प्रकृति मे रूपान्तर में 
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उपस्थित रहती है । इसे ®ऊर्जा-संरक्षण' ((0ड्लाण्छा0ण ग हण्लाषट+) 
का नियम कहा जाता है। जसे भौतिक-जगत्‌ का कारण-कायं का नियम" 
(1. 0 (वडवं0ा) श्राघ्यात्मिक-जगत्‌ मे कमं का सिद्धान्त कहा जा 
सकता है, वैसे ही भौतिक-जगत्‌ का “ऊर्जा-संरक्षण' का नियम भ्राध्यात्मिक- 
जगत्‌ में 'पुनजंन्म' का सिद्धान्त कहा जा सकता है। 
विज्ञान की श्रनेक खोजों मे से यह भी एक वडी खोज दहै करि जो श्रस्ति' 
है वह ^नास्ति' नहीं हो सकता, जो "नास्ति है वह श्रस्ति' नही हो सकता, सिफ़ं 
रूप बदल सकता है । कोई समय था जव यूरोप में ईसाइयत का बोलवाला था, 
विज्ञान का श्री-गणेश नहीं हुश्रा था । यह्‌ समभा जाताथा किं परमात्माने 
कहा-'हो जा" वस, श्रभाव से माव हो गया ; परमात्मा ने कहा-- नष्ट हो 
जा- बस, भाव से श्रभाव हो गया। विज्ञानने इस बातको स्वीकार नहीं 
करिया । विज्ञान का कहना दहै कि “भौतिकःद्रन्य' (10806) तथा “ऊर्जा 
(8८९9)--इन दोनों मे से किसी को न तो प्रभाव से पैदा किया जा सकता 
है, न इन मे सेक्रिसी कानाश हो सकता है, इनका स्िफ़ं रूप वदल सकता है । 
उदाहरणार्थ, जव दीया जल रहा है, तव उसका तेल समाप्त होता दीखता है, 
परन्तु वह्‌ नष्ट नहीं हो रहा होता, धृ तथा कालिस मे बदल रहा होता है । 
जो-जो बदलाहट हो रदी होती है उस सव को पकड़ कर तोल लिया जाय, तो 
तेल-सहित दीये में श्रौर धृणं तथा कालिस सहित दीये मे मादा भर का भी पकं 
नहीं होता । इस सिद्धान्त को सांख्य, वेदान्त तथा उपनिषद्‌ ने सत्कार्यवाद' का 
नाम दिया है, इसी को विज्ञान ने ऊर्जा-संरक्षणः' (078४९०7 ° एय) 
कानाम दिया है। इसी सिद्धान्त को श्राधार बनाकर सहस्रो वषं पूर्थं॑गीताने 
कहा था ~- 
नासतो विद्यते भावः नाभावः विद्यते सतः 
उभयोरपि दृष्टोन्त स्त्वनथोः तत्व दिभिः । 
गीता, ्ितीय ्रध्याय, 16 
--श्र्यात्‌, श्रसत्‌ का सत्‌ नहीं होता, सत्‌ का श्रसत्‌ नहीं होता । विद्वानों 
ने सत्‌ तया श्रसत्‌ के भ्रोर-छोर को देख कर यही निर्णय किया है ! 
इसी सत्कायेवाद (@00867९2{{00 0? 8716789) के सिद्धान्त को भ्रात्मा 
पर घटाकर गीता ग पुनजंन्म के विषय मे कहा है-- 
न त्वेवाहं जातु नास्तं न त्वं नेमे जनाधिपाः 
न चेद न भविष्यामः सवे वयमतः परम्‌ 1 द्वितीय श्रव्याय, 12 
-भ्र्थात्‌, एसा कभी नहीं था जवर नहीं था, एसा भी कमी नहीं था 
जव तु नहीं था, एसा भी कमी नहीं थाजव युद्ध के लिये सामने खड हुए ये 
राजा-महाराजा नहीं थे, एेसा कभी नहां होगा जव तुये नहीं रहम । 
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गीता ने कितने उतम लभ्दोँ में ग्रात्मा की जीवन-यात्रा का वणेन किया है । 
जीवन तथा मृत्यु एक यात्रा है । इस यात्रा मँ पडाव के वाद पड़ाव, स्टेरन के 
वाद स्टेशन श्राते चले जाते है, जिसने जिस पड़ाव या स्टेशन तक जानाहै, 
वहां पर्हुच कर वह्‌ उतर जाता है, सर नहीं जाता, श्रगले पड़ाव के लिये चल 
देता; इस यात्रां जो सह-यात्री होते हँ उनके साथ उतने समयकाही 
नाता रहता है जवतकर यात्रा चलती रहती दै, उसके वाद यात्री जिस नई यावा 
के लिये निकल पड़ता है उसमें उसे नये संगी-सलाथी मिल जाति है, पुराने मूल 
जाते द, यही जीवन तथा मृत्यु की कहानी दै, श्नन्त तक जीवन-दी-जीवन है, 
मृत्यु सिकं पुनर्जन्म का नाम है । 
8. पक्ष सँ प॑चतीं युक्ति -जीव-दिज्ञान की साक्षी 
पुनजंन्म की स्थापना को पुष्ट करने के लिये यह सिद्ध करना श्रावद्यक है 
कि म्रात्मा इस जन्म से पहले विद्यमान रहता है । 7 दिद मे “जीव-विज्ञान' 
(20102) का कथन महत्वपूर्णं है । जीव-वैज्ानिकों का कथन दहै कि इस 
श्रास्चर्यजनक-शरीर दी रचना केवल जड प्रक्रृति ने नहीं कर दी । इस ब्रद्भूत- 
रचना को देखकर मानना पड़ता है कि शरीर के उत्पन्न होने से पूवं को्ई-नः 
कोई शक्ति शरीर से प्रथक्‌ श्रवश्य होनी चाहिये, जो किसी निरिचत उदेश्य से 
प्राठृतिक-पदार्थो को जोड़ लेती है । सांख्य-कारिका में लिखा है-- "संघात 
परार्थत्वात्‌'- जो संघात' है, जो वस्तु किन्दीं प्राकृतिक-पदार्थोँ के जोड़ से 
वनी है, उसे किसी दूसरे ने वनाया है, स्वयं नहीं बनी, श्रौर किसी दूसरे के 
लिये- उसके उपभोग के लिये बनी है, श्रपने ही लिये नहीं बनी । विस्तर को 
विस्तर नहीं बनाता, विस्तर विस्तर के लिये नहीं वनता, विस्तर पर विस्तर 
नहीं सोवा, विस्तर वो बनानेवाला विस्तर से पहले होता है--यह नदीं होता किं 
विस्तर पहले बन गया, विस्तर वनानेवाला पीछे श्राया । विस्तर कौ तरह ही यह 
शरीर है । यह भी “संबात' है, प्राकृतिक-पदार्थ के मेल से वना है । प्राकृतिक- 
पदार्थो ने ही प्राङृतिक-पदार्थो का संग्रह करके शरीर की रचना कर दी हो--यह्‌ 
नहीं माना जा सकता । इस कायं के लिये शरीर से भिन्त ही नहीं, पितु शरीर 
से पहले किसी शक्ति को मानना पड़ेगा जो किसी निरिचित उदेश्य से शरीर 
की रचना करती है । वया घौसले कौ बनाता है, उस मेँ रहता है, श्रना उदेश्य 
पूरा कर लेता है, फिर उवे छोड कर उड़ जाताहै, इसी तरह कोई चेतन- 
ददित है जो श्रपने उपभोग के लिये इस शरीर-रूपी घोसले को बनाती है, 
काम निकल जाने पर उड़ जाती है । क्योकि इस जन्म में काम पुरा नहीं होता, 
इसलिये फिर दूसरे घोसले बना लेती है, दूसरा शरीर धारण कर लेती है । यह्‌ 
तो व॑ज्ञानिक मानते दै कि शरीर मे जब चोट लगती है, तव॑ शरीर के भीतर 
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बेटी कोई श्रज्ञात-शकिति स्वयं उसका इलाज करती रहती है । डोक्टर भी कहते 
है करि शरीर के भीतर कौ जीवनी-शक्ति' (४1181 0706) शारीरिक रोगों को 
दूर करने का प्रयत्न करती रहती है । प्रौषयि का काम उस शिति के प्रयत्न 
मे सहायता पर्चा देना मात्र है । जड वस्तु के टूट-फूट की मरम्मत जड वस्तु ह॑ 

नही कर सकती, शरीर के टूट-फूट की मरम्मत शरीरके वारा ही नदीं हो सकती, 
वह भीतर से किसी चेतन-रक्रिति के द्वारा होती है--इस चेतन-शक्ति की सत्ता 
शरीर से पहले माननी पडती है, रीर के नष्ट हो जाने पर यह चेतन-शक्ति 
बनी रहती है- यह भी मानना पड़ता है, क्योकि विज्ञान ही कहता है कि गक्ति 
कभी नष्ट नहीं होती, सिफ़ं रूपान्तरित होती है । यही तो पुनजेन्म है । प्लेटो 
ने इसी भाव को स्पष्ट करते हुए मानो गीताकी भाषा में कहा है--श्रात्मा 
श्रपना कपड़ा श्रपने-श्राप बुन कर उसकी मरम्मत करता रहता है, उसके फट 
जाने पर नया कपड़ा बना लेता है । गीता ने भी तो कहा है--वासांसि जीर्णानि 
यथा विहाय नवानि गृह्‌ णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि 
संयाति नवानि देही (2-22) । क्योकि जीव-विज्ञान (8010829) के कथनानुसार 
शरीर के भीतर, शरीर से भिन्न कोई जीवनी-शक्ति माननी पडती है, जो ग्रपने 
निश्चित उदेश्य से, शरीर का निर्माण करती रहती है, उसकी टूट-फूट कौ 
मरम्मत भी करती रहती है ग्रौर क्योकि उसका उदेश्य इस एक जन्म में पूरा 

नहां हो पाता, वह्‌ प्रपना काम ग्रधूरा छोड कर चल पड़ती है, इसलिये इस 

शरीर से पहले प्रर इस शरीर के वाद उस की सत्ता का मानना युक्ति-संगत 

दै-- यही पुनजेन्म है । 


9. पक्ष में छी युक्ति- विकासवाद की साक्षी 


तितली तथा रेशमी कीड़े के इष्टान्त को देख कर पुनर्जन्म का सिद्धान्त 
बहुत श्रच्छी तरह समम भ्रा जाता है । तितली एक ही जन्म मे भिन्न-भिन्न 
रूप वारण कर लेती है, उसका पहला रूप दूसरे रूप से भिन्न होता है । तितली 
कै विकास को देख कर एेसा मालूम होता है मानो हमारे सामने उसने एक ही 
जीवन में कई चोले बदल डाले । उसके खष्टान्त को देख कर कहा जा सकता 
है कि मनुष्य का यह जीवन मानो भ्रगले जीवन की पूर्वावस्था है, जो उसे श्रागे 
ले जाता है, इसी प्रकार यह जीवन इस जीवन से पुवं के जीवन की उत्तरावस्था 
दै जिससे यह जीवन वना है । इतनी विशाल रचना का श्राधार शून्य नहीं हो 
सकता । चेतना की यह विशाल-शक्ति विना किसी पूर्वं-शक्ति के घकके से यहाँ 
तक नहीं भ्रा सकती 1 इमर्स॑न (1803-18 82) ने ठीक कहा है कि हम जाग कर 
उठते है ग्रौर श्रमने-प्राप को सीठी के एक पाये पर पाते हं । हमारे नीचे भी 
सीदयां है जिन पर से चढ़ कर हम भ्राये है, हमारे ऊपर भी सीदि है जिनके 
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ऊपर हमने श्रभी चना है । सावधानी न वरते तो सीढी से फिस्ल मी सकते है । 

जो लोग भौतिक-विकास (1981041 ९४०1110) को मानते हँ उनका 
कहना है कि सुष्टि के विकास का नियम नाड क! नहीं, "परिवर्तन" (४19०) 
करा नियम है । टर-एक प्राणी एक श्रवस्था से दुसरी ग्रवस्था मेँ परिवर्तित हो 
रहा है । उनका कहना है कि टेडपोल मछली बन जाता है, मछली मेढक की 
शव्लमें श्राजातीदहे, श्रौर करई मेंढक पक्षी वन जाते ह, उडने लगते हं । 
विकासवाद (71601१ ०१ एगृणा†0य) का कथन है कि प्राणी- मनुष्य भी-- 
उत्पन्न होने से पूर्वं गभविस्था में मेंढक, मछली, कुत्ता, बन्दर ्रादि की शक्लों 
मे से गुजरते है । विकासवादियों का कथन है कि इन भिन्न-भिनन जीवनो मे से 
गुज्रने के बाद ही मनुष्य का विकास हुश्रा है । गर्भावस्था मेँ इन-सव शक्लों 
का दोहराया जाना इसी कारण होता है क्योकि मनुष्य वतंमान-ग्रवस्था मेँ इन- 
सव मजिलों को पार करके ही पहंचा है । उनके कथनानुसार प्रकृति ने मनुष्य 
की रचना सहो वर्षो के प्रयोगो के वादकी है, ओौर उन्हीं प्रयोगं की एक 
भांकी गर्भावस्था में होनेवाले परिवतंनों में दीख जाती है । हम विकासवाद को 
माने यान माने, परन्तु उन्हीं के सिद्धान्त के श्राधार पर हम उनसे पृते है कि 
जिस प्रकार विकासवादियों के कथनानुसार मनुष्य-शरीर की वतंमान-~रचना 
एकदम उत्पन्न नहीं हुई, प्रकृति के भ्रनेक प्रयासों के वाद वतंमान-शरीर उत्पन्न 
ग्रा है, इसी प्रकार श्रात्मा की वतमान विकसित श्रथवा ग्रविकसित ग्रवस्था 
को पूवं -प्रयासों का परिणाम क्यों न समभा जाय ? इन्हीं पूवे-प्रयासों का नाम 
पुनजंम्म है श्नौर क्योकि हम इस जन्म का प्रयास भी श्रधूरा छोड़ कर ही श्रागे 
चल देते हँ, इसलिये पुवं-जन्म, यह्‌-जन्म तथा श्रागामी-जन्म--इन तीनों को 
'एक सूत्र मे पिरोने से ही गुत्थी सुलभती है । विकासवाद का कथन है कि मनुष्य 
का भौतिक-ग्रंश परिवतंन की श्रनेक शुखलाग्रों का परिणाम है जिनमें से प्रत्येक 
ग्पंखला कायं होने के वाद श्रगली श्ंलला का कारण वन जाती है । क्या मनुष्य 
की भ्राध्यात्मिक, चेतन-सत्ता के विषय में भी यही विचारधारा लागर नहीं 
होगी ? श्रगर होगी, तो उसी का नाम पुनजेन्म है। भ्रनुभव की पाठशाला में 
म्रात्मा का करमिक-विकास हमे यह मानने के लिये वाधित करता है कि श्रात्मा 
के विकास के लिये एक शरीर पर्याप्त नहीं है, उसे श्रपने उदेश्य की पूति के 
लिये करमशः भ्रनेक शरीरों की श्रावर्यकता है । जब एक प्रकार के प्राणी-शरीर 
को दूसरे प्रकार के शरीर में बदलने के लिये, विकासवादियों के सिद्धान्त के 
श्ननुस।र प्रकृति को सहस्रो वषं लग जाते ह, तब आत्मा को पुणं-विकसित होने 
के लिये 70-80 वषं का एक ही शरीर कंसे बस हो सकता है ? श्रगर बस नहीं 
हो सकता, श्रात्मा को पूणे-विकसित होने के लिये प्रनेक शरीर धारण करने कौ 
स्रावरयकता है, तो उसी का नाम पुनजंन्म है । 
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10. पक्ष में सातवीं युक्ति-पुवे-जन्म की स्मृति 


उक्त युक्तियों क श्रलावा पुनजंन्म को सिद्ध करने मे एक भ्रकाट्य-युक्ति 
पिछले जन्म की धटनाग्रों को स्परृति है । इस सम्बन्ध मेँ भ्रनेक उदाहरण पाये 
जाते हैँ जिनमें से कुछ का हम यहां उल्लेख करेगे : 

(क) जेन्नीफ़र तथा गिटिलियन--बरजीनिया विश्वविद्यालय के स्कूल प्रोफ़ 
मेडीसिन के साइकिएटरी-विभाग के चेयरमेन डं° अ्राएन स्टीवेन्सन (14 
916९6080) ने 1966 में एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसका नाम है-- 
लार @4565 8०९268१6 0 २९-7८व721107. इस पुस्तक में इन्होने 
पुनज॑न्म के सम्बन्ध मेँ 20 उदाहरण दिये हैँ जिनमें से एक उदाहरण इग्लैण्ड 

के पोट्लौक-युगल (2०110०८ 715) का है । पोट्लौक-परिवार मे दो बहनें 
थीं जिन दोनो की सडक की दुघंटना में मृत्यु हो गई थी । उनकी मृत्यु के 17 
महीने के वाद पोल्लौक पत्ति-पत्नी के धर मेँ दो श्रौर लड्करियां पैदा हुई जिनका 
नाम जेन्नीफ़र तथा गिल्लियन रखा गया । वे 1966 मे 10 वषं की थीं । इन 
दोनो लडकियों ते श्रपते पूर्व-जन्म की मृत्यु की घटनाग्रों का इतनी वारीकी से 
वणेन किया है जो वही कर सकता है जो उक्तं दुघंटना का शिकार हमरा हो । 
इन लड्कियों के पिता का कहना है कि गिल्लियन ने दुर्घटना के सम्बन्ध मेँ एसी 
बाते बतलाई हँ जो उसे इस जन्म मे किसी ने नहीं बतलाई । पोल्लौ क-परिवार 
को पुरा विर्वास है कि उनकी ये दोनों पुत्रियां उनकी पहली दो पुत्रियों का 
पुनजंन्म है । 

(ल) एक भ्रमरीकन-युगल को पुनजन्म की स्मृति- डं ० स्टीवेन्सन ने 
जरनल श्रफ़ दि ्रमेरिकन सोसाइटी फर स।इक्रिकल रिसर्च" कै श्रप्रैल 1960 
के श्रं, प° 56 में एक भ्रमरीकन-युगल का वणन किया हे जिन्हे वम्बई में म्राने 
पर पूर्वजन्म कौ एकाएक स्मृति हो श्राई । बच्चों के विषय मेतो कहा जा 
सकता है कि वे काल्पनिक वातत भी वना सकते है, परन्तु प्रौढ-व्यक्ति के विषय 
मे तो एेसा नहीं कहा जा सकता । एक श्रमरीकन-दम्पति दुनिया की सैर को 
निकले ग्रौर इस दौरान वम्बई पहंचे । उनका कहना है कि उन्हें यह्‌ शहर इतना 

परिचित-सा जान पड़ा कि उन्द किसी मगं-दशंक की जरूरत नहीं पडी । 
प्रपनी जानकारी की परीक्षा करने के लिये वे एेसी जगह गये जहाँ उनकी पूर्व॑- 
स्मृति कै श्रनुसार एक घर होना चाहिये था, मरौर मकान के वगरीचे मे बरगद 
का एक वृक्ष होना चाहिय था। जव वे वहां पहुचे, तो न वहां वह घर था, न 
वरगद्‌ का पेड़ था । उन्होने वहां लड़ एक पुलिसमेन से पुछा कि उस स्थान पर 
जो मकान बना था, जो बरगद का पेड़ था, उसका क्या हुग्रा ? परलिसमेन ने 
उन बतलाया कि उसने श्रपने पिता से सुना था कि वहां पहले कभी एक मकान 
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था, वरगद का पेड भी था, वहां एक परिवार रहता था जिसको नाम “भानः 
था । श्रव वह॒ सव-कुछ वहाँ नहीं रहा । यह्‌-सव सुन कर श्रमरीकन-दम्पति को 
इस वात का विवास हो गया कि वे ही किसी पूर्व-जन्म मेँ इस स्थान पर रहते 
ये वयोंकि श्रनजाने उन्होने श्रपने पत्र का नाम "मान" दी रखा था। 

(ग) गोपाल का उदाहुरण--राजस्थान विर्वविद्यालय के डिपाटंमेण्ट श्राफ 
वैरासादइकौलौजी के डादरेक्टर एच ० एन० वैनर्जी ने भी पुनर्जन्म के उदाह्रणों 
पर विशेष गवेषणा की है । 3 श्रप्रैल 1965 सें श्री वैनरजी ने गोपाल नाम के 
बालक से वातचीत की । वह उस समय 9 वषं का था । वहं श्री सहदेव प्रसाद 
गुप्त तथा श्रीमती श्रोमवती गुप्त का पृत्रहै।ये लोग दित्ली में रहने वाले है । 
गोपाल ग्रपने को मथुरा का कहता है । इसका कहना है कि वह कुछ वपं पहले 
किसी दुर्घटना मे मथुरा मे मरा था। श्री वैनर्जी ने उसके विषय में जितनी पएूछ- 
ताछ की है, उसके श्राधार पर उनक्ता कहना ह कि यह पूनजन्म का एक सच्चा 
उदाहरण हे । पुनर्जन्म के रष्टान्त प्रायः पिले जन्म कौ किसी दुर्घटना से जडे 
होते है । दुर्घटना की व्यक्ति पर एेसी चोट पड़ी होती ह कि दह्‌ भुलाये भी नहां 
मूलती, इसीलिये किन्दी-किन्हीं को वे याद भ्रा जाते है । 

पुनर्जन्म की स्मृति के द्ष्टान्तों मे प्रायः देखा गया हं कि जिन घटनाच्रों मे 
मरते समय व्यक्ति को प्रत्यन्त कष्ट हुभ्रा हो, एसे ही व्यक्तियों मे पिछले जन्म 
की स्मृति वनी रहती है । उदाहरणार्थ, किसी का कत्ल किया गया हो, कोई 
श्राग से जल मरा हो, पानी मे इव गया हो, मृत्यु के समय भ्रत्यन्त कष्ट मे रहा 
हो-एसे चष्टान्तों मे वयोकिः संस्कार प्रत्यन्त तीव्र होता है इसलिये उसकी स्मृति 
बनी रह सकती है, ग्रौर कारणवश उसकी स्मृति उद्द्ध होने पर उस जीवन से 
सम्बद्ध भ्रन्य स्मृतियां भी जाग जाती है । मनोवैज्ञानिक -उष्टि से इसे प्रत्यय 
सम्बन्धवाद' (^,5806121107 0 10९४5) के सिद्धान्त से समभा जा सकता त 
एक विचार, उससे साक्षात्‌ श्रथवा परोक्ष रूप से जुड़े दूसरे संस्कार को उद्बुद्ध कर 
देता है । स्वप्नमे भीतो ेसाही होता है । इसका स्पष्टीकरण करते हृए 
महाभारत, भ्रनुशासन पवं, 227--32-32 मे लिखा है : 

ये मृताः सहसा मर्त्याः जायस्ते सहसा पुनः 
तेषां पौराणिको भावः कंचित्‌ कालं हि तिष्ठति । 
तस्मात्‌ जातिस्मराः लोके जायन्ते बोधसंयुताः 
तेषां विवर्धतां संज्ञा स्वप्नवत्‌ सा प्रणश्यति । 

--श्र्थात्‌, जो व्यक्ति सहसरा, श्रचानक क्रिसी दुरघंटनावश मर जाते है, श्रौर 
-एकदम ही उनका पुनज॑न्म हो जाता है, उनका पुनजंन्म का युराना संस्कार कछ 
-समथ तक बना रहता दै । यही कारण है कि संसार मे जो जातिस्मर'--श्रपने 


358 वंदिक विचारधारा का वैज्ञानिक-ग्राधार 


पिछले जन्म का स्मरण रखने वाले- उत्पन्न होते है, वे ज्यो-ज्यो बड़ होते जाते 
है, व्यो-त्यों उनकी पिच्ले जन्म की स्मृति नष्ट होती जाती है । 

लगभग इसी प्रकार का विचार गीता (8, 6) मेँ श्राया है जहाँ लिखा है 
कि मरते समय मनुष्य मे जो भाव प्रबल होता है वही भाव दूसरे जन्म मेँ उभर 
उठता है । वहां लिखा है : 

यंयं वापि स्मरन्‌ भावम्‌ त्यजन्त्यन्ते कलेवरम्‌ 
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः । 

(घ) श्रज्ञात-भाषा का एकदम बोलने लगना (२6081०85) -- कई एेसे' 
इष्टान्त देखने में प्राये हैँ जिनमे कोई व्यक्ति अचानक एेसी भाषा बोलने लगता 
है जिसे उसने इस जन्म में नहीं सीखा, न वह उसकी श्रपनी भाषा होती है । 
उदाहुरणाथं, एच ° हार्वे-ड श्रपनी पुस्तक “र6-176व1181107" में लिखते हैँ कि 
रायल भ्राइरिश राइफ़ल्स मे एक व्यविति था जिसका नाम था ज्याजं कारटल 
प्रचानक वह एेसी भ।षा बोलने लगा जिसे कोई सममः नहीं सकता था । सेना 
के स्थान-से-स्थान की श्रदला-बदली मे उसकी सेना की टुकंड़ी को वर्मा भेजा 
गया । वरहा जाकर पता चला कि जिस भाषा कौ वह्‌ श्रचानक बोलने लगा था 
वह वर्मं भाषा थी । इस रष्टान्त का उल्लेख हावं-ड ने 1944 मे किया था, 
परन्तु स्टीवेन्सन ने ग्रपनी पुस्तक (8101106 {01 ऽपां ४९] ठि (भत्‌ 
21600165, (पृ 117) मे जो हाल मं ही प्रकारित हई है एक आरांगूल-महिला 
का इष्टान्त दिया है जो भ्रचानक प्राचीन-काल की नौरविजियन-भापा बोलने 
लगी । जब वह मूर्छा मे भ्रा जाती थी तव नाव के मध्य-युग के किसी व्यवितः 
के रूपमे उस काल की भाषा में बात करने लगती थी । स्टीवेन्सन का कहना 
है कि इन श्टान्तों से दो ही परिणाम निकल सकते हया तो इन व्यवितयो 
मे कोई दूसरी भ्रात्मा प्रवेश कर जाती थी, या ये पुनर्जन्म के उदाहरण हैँ । 

(ड) पाइथोगोरस को पू्वं-जन्म की समृति कहा जाता है कि पाइथोगोरस 
को जो एक ग्रीक-विद्धान्‌ था, श्रपने समय का महान्‌ गणितज्ञ था, पुवं-जन्म कीः 
स्मृति थी; उसे श्रपने एक ही जन्म की नहीं अनेक पूव-जन्मों की स्मृति थी ॥ 
एक बार जब उसने एक ग्रीक मन्दिर मँ ढाल टगी हुई देखी तो उसने कहा त्त 
राय की लडाई में पिले जन्म मेँ उसने इसी ढाल का उपयोग किया था । 


(च) सर वालटर स्कोट को पूर्व-न्म की स्मृति-सर वालटर स्कौटः 
(1771-1832) श्रपनी डायरी मे 1828 में लिखते हैँ : “ 








------ 
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पर श्रौर इन्हीं लोगों के साथ न-जाने कव, किसी पिछले जन्म मे भी इसी प्रकार 
की चर्चां की थी 1" 

(छ) विलियम होम को पूवं-जम्म कौ स्मृति-- विलियम होम भरग्ेजी के 
एक प्रसिद्ध लेखक हुए हँ । वे लिखते हैँ कि वे लंदन के एक प्रतीक्षालय में 
प्रविष्ट हए । वे वहां पहले कभी नहीं श्राये ये, परन्तु उन्दं एेसा भ्रनुभव हृश्रा कि 
वे इस स्थान की हर वात से परिचित हैँ । वे सोचने लगे कि मै यहां पहले तो 
कभी श्राया नहीं, फिर यहाँ की प्रत्येक वस्तु इतनी जानी-पहचानी क्यों प्रतीत 
होती है ? इस वात को परखने के लिये कि यह जानकारी भ्रमहीतो नहीं है 
उन्होने ग्रपने से कहा कि भ्रगर मेरी प्रतीति ठीक है तो सामने के ढक्कन मे एक 
गाँठ होनी चाद्ये । ठक्कन को खोला तो सचमुच उसमें गांठ थी । 

(ज) श्री राजेनद्र की पुस्तक के दृष्टान्त--दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दी- 
विभाग के मृतपूर्वं भ्रघ्यक्न डँ° नगेन के पिता श्री राजेन्द्रे भ्राजसे 2] वषं 
पहले विक्रमी 2012 मे “ूर्व-जन्म-स्मृति' नाम से एक पुस्तिका लिली थी जिसमें 
भारत में पायी जाने वाली श्राप-देखी तथा समाचार-पत्रों मँ प्रकाशित बीसियों 
चटनाग्रों का उद्लेख है । एक घटना इन्हे श्री सूरजस्वरूप के विषय में लिखी 
है । ये जल-विदयुत्‌-विभाग, श्रतरौली (श्रलीगढ) मँ स्टोर-कीपर थे । इनका जनम्‌ 
1929 ईस्वी मेँ हुग्ना था । इनका कहना था कि जव वे 2-3 वषं के थे, तव इन्हे 
पूवं -जन्म की स्मृति हो भ्रायी । उन दिनों इनके पिता श्री गिरिराज किशोर 
लक्सर स्टेशन पर गुडस क्लकं थे । ये गत-जन्म मेँ दिल्ली क मोहल्ला दरीबा 
कलां के सेठ हरिदंकर के पुत्र थे । इनका एक श्रौर भाई था । ये तो सराफ़ेकी 
की दुकान पर वैठते ये, श्रौर इनका भाई हलवाई की दुकान पर्‌ । दोनों दुकानें 
दरीवा कलां में ही थीं । इनका भाई सराफ़ं कौ दुकान पर वैठना चाहता था 
जिसके लिये ये रजामन्द नहीं थे । इस विवाद मेँ इनके माई ने एक दिन इनके 
फरसा मारा जिससे इनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई । इस घटना की जांच 
इनके वर्तमान पिता ने की थी, रौर उसे सत्य पाया । सेठ हरिशंकर भी इन्द 
देखने लक्सर श्राये किन्तु उन्हँ इनसे मिलने नहीं दिया गया । सन्‌ 1948 मेये 
स्वयं श्रमने एक सहपाठी के साथ दिल्ली गये श्रौर सीधे विना पू्वै-परिचय के 
श्रपने मकान पर परहच गये, दुकानें भी देखीं जो श्रव किन्हीं पंजाबी शरणार्थियों 
के पास ै। एक वृद्ध ने बताधा कि उनका भाई मकान बेच कर बम्बई चला 
गया श्रौर उसका श्रव कोई पता नहीं है । मृत्यु के समय इनकी श्रवस्था 23-24 
वषं की थी । इनका कहना है कि कदाचित्‌ इनको गत तीसरे जन्म का मी कुछ 
श्राभास था जिसमें यह एक साधु थे । 
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11. लेखक के परिचित मित्रों दवारा एकत्रित पुनर्जन्म के कूद 
दृष्टान्त--पुवं-जन्म कौ स्मृति 


इस अन्ध के लेलक के कु एसे परिचित मित्र ह जिन्होंने पुनर्जन्म के 
प्रामाणिक इष्टान्त एकत्रित किय हैँ । उन पर लेखक को सन्देह नहींदहै। एेसे 
तीन मित्रो के एकत्रित तीन शष्टान्त हम यहाँ दे रहे हैँ: 

(क) पं० सन्तराम जौ बी° ए० दवारा जँव किया मया दुष्टाति- पंडित 
सन्तराम जी बी° ए० हिन्दी-साहित्य के एक प्रसिद्ध लेखक ह । वे विश्वेच्वरानन्द 
संस्थान, हौरियारपुर से प्रकाशित होने वाले "विदव-ज्योति'-पत्र के सम्पादक ह| 
उन्होने भ्रपनी पुस्तक “जन्म-मरण की पैली! मेँ पुन जन्म के सम्बन्ध में श्रपनी 
जानकारी की एक घटना दी है । वे लिखते हैँ : 

लाहौर से आकर मँ श्राजकल पृरानी वसी नामक एक छोटे-से गांव में रहता 
हं । यह गव होशियारपुर नगर से प्रदराई मील उना जानि वाली सड़क पर स्थित 
है । पुरानी बसी से बोई ढ्‌ मील परे "नारा" नाम का एक छोटा-सा पहाड्धी गांव 
है । गत 13 जुलाई 1970 को जालन्धर से नारा" ग्राम से एक सज्जन श्रपनी 
चार वर्षीय कन्था लेकर प्रयि । प्राने का कारण पुने पर उन्होने वतलाया -- 
मेरी लडकी बहुत दिन से कह रही थी, मु भ्रपने घर जाना है । पहले तो 
इसकी बात हमारी समभ मे नहीं प्रती थी । श्रव जव यह कुछ बड़ी हुई श्रौर 
हम इसकी बात समभन लगे, तो हमने पूछा तेरा घर तो यहीदहै, तू कहाँ 
जाना चाहती है ? इस पर यह्‌ बोली कि मेरा घर “नारा मे है। इसलिए हम 
इधर ्राये है । 

हमने नारा" गाव का नाम नहीं सुना था । हमने पृछा कि नारा" कहाँ है 
तो उस लडकी ने बतलाया फि होशियारपुर से सीधी सडक ऊना को जाती है । 
उस सङ्क पर इटो का एक भटा है । उस मष्ट से पुरानी वसी को रास्ता मृडता 
है । पुरानी वसी क रगे नारा" है| 

देम उतने लेकर जव भटे पर परे तो उसने भट कहा, श्रागे न जाकर वां 
दाथ को मडिए । श्रागे दो रास्ते थे । वहां लड़की ने भट वता दिया कि (नारा 
को जान वाला रास्ता यह्‌ है । हम उस रास्ते से चल कर जव गाँव के निकट 
पने तो गरमी के अ न के नीचे विश्राम करने बैठने लगे । इस पर 
लड़की ने कहा, हां गन्दगौ में क्यों वैरे हो ? तनिक ग्रागे चलो । मेरे माव 
के निकट बड़का अ है, उसके नीचे विश्राम करो । 

जव हम बड़ के नीचे पहुचे 4 
स 6 इरी पर एक स्री खाट पर ेटी दीस 


॥ वह्‌ देल, वह मां श्व्की' वंटी हे । 
लडकी दीड़ कर मांसे लिपट गई । दतो भ कररानचन्द तालिव नाम का २ 
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युवक वहाँ श्राया । लडकी भट बोल उटठी--यह मेरा भाई किदन है । तालिव 
ग्रौर गांव के दूसरे लोगों ने बतलाया कि लड़की जो-कुछ कह रही है, विल्कुल 
ठीक है । भ्राज से कोई 28 वषं पहले तालिव का 8-10 वर्षीय भाई रामचन्द 
कपड़ों में प्राग लगने से जल कर मर गयाथा। लड्कीने भी श्रपना नाम यही 
बतलाया था । 

तालिव ग्रौर उसका पिता लड़की को ग्रपने घर चलने को कहने लगे । जब 
लडकी धर जाने लगी तौ उसे जानवर कर श्रपने घर न ले जाकर किसी दुसरे 
के घर ले-जाने लगे । वह्‌ कट बोल उटी--यह्‌ मेरा घर नहीं, मेरा घर तो 
वह है; उस श्रोर उस्ने श्रपने पिता मंगतराम ग्रौर ताऊ लक्छूराम कोभी 
पहचान लिया श्रौर बोली कि ्रापने ही मेरा जलता कुर्ता फाड़ कर मुक ग्राग 
की लपटोंमें से निकाला था। 

तालिव ने भी बतलाया कि मेरा भाई जल कर मरा था ग्रौर लड़की क पेट 
पर श्रव भी जलनेकादागर है । 

लड़की के भाद्यों ने कहा कि श्रव तुम यहाँहीरहो। हम चारमभार्ईरहैः 
पांचवीं तुम हो जाश्रोगी । हम तुम्टँ श्रपनी सम्पत्ति का भाग दे देगे रौर 
तुम्हारा विवाह भी कर देने । इस पर वह वोली- नही, ् तुम्हारे पासं नहीं 
रहंगी । 

(ख) पं० सुरेन्द्र र्मा सौर, काव्य-वेदतीथं हारा जच दिया गया दृष्टान्त-- 
प० सुरन शर्मा गौर श्राय॑समाज के एक प्रतिष्ठित विद्वान हैँ । इस समय उनकी 
ग्रवस्था 90 से प्रधिक दै, लहादरामे रहते दै। कुछ वषं गुर्कुल कंग 
विदवविद्यालय मे भी रह चके है । उन्होने 28 नवम्बर 1935 में लखनऊ के 
'ग्राय॑मित्र' समाचर-पत्र में शान्तिदेवी के सम्बन्ध में पुनज॑न्म की वटना प्रकाशित 
कीथी। शान्तिदेवी की चर्चा सारे भारतवषं तथा विदेशों मे भी हुई थी । 
स्वर्माय देशवन्धु गुप्त उस बालिका को लेकर भारी जन-समूहं के साथ रेलगाड़ी 
मे मथुरा ले गये थे। शान्तिदेवी का विवरण श्री सुरेन्र शर्मा ने इस प्रकार 
दिया है-- 

श्री वारु शिवसहाय जी माथुर कायस्थ के पुत्र श्री वारु रंगवहादुर्‌ जी की 
पत्नी श्रीमती रामप्यारी जी (मकान न° 565 चीराखाना, देहली) कै तीन 
कन्याएं रौर एक पुत्र है 1 पुत्र से बड़ी श्नौर दो से छोटी तीसरी कन्या शान्तिदेवी 
ने, जब से वह्‌ बोलने लगी है तव ही से, थोडा-थोड़ा भ्रव्यक्त-सा श्रना पू्वेजन्म 
का हाल बतलाना भ्रारम्भ कर रखा था, किन्तु माता-पिता श्रौर विदोष करके 
उसके चाचा श्री वा० ईरवरदयाल जी उसे ^तू क्या श्रण्ड-बण्ड वक्षती रहती 
है" श्रादि कह कर धमका दिया करते थे । किन्तु फिर भी इस कन्या की स्मरण- 
-शक्ति दिनोदिन वदती ही गई श्रौर श्रावण 1992 विश मेश्री मदनगोपाल के 


362 वैदिक विचारधारा का वज्ञानिक-ग्राधार 


छत्ते मे यह गई श्रौर वहाँ पर कथा वाचने वाले पंडित जी को देख कर सहसा 
यह्‌ कह्ने लगी कि-- 
शे पंडित जी तो हमारे यहाँ भी भ्राया-जाया करते थे ्रौर मै इन्दं सीदा 
(आटा, दाल श्रादि खाद्य-पदार्थ) दिया करती थी, ये मथुरा के रहने वाले हैँ 1' 
इस पर उन पंडित जी से जव पूछा गया तो उन्होने कन्या के कह्ने की पुष्टि 
की । कन्या ने ्रपने पूरव-पति के घर का सारा हाल वतलाया । उसके बतलाये हए 
पते पर ही दिल्ली से प्र डाला गया श्रौर उसे पाकर उसके पूरवं-पति देहली भ्राये 
तथा सव बातों की र्जांच करके कन्या की बतलाई हुई वातों को सर्वथा सत्य 
बतलाया 1 उसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है : 
कन्या कै पिताक रिक्तेदार श्रौ प्रो° किंशनचन्द जी ने इस हालको सुन 
कर कल्या से कई प्रन किये श्रौर उसके बतलाये पते पर ही उन्होने मथुरा मे पत्र 
भी डाला । 
शान्तिदेवी पू्वै-जन्म मे मथुरा-निवासी श्री पं० चतुर्भुज जी की पुत्री थी जो 
मथूराकेश्री पण केदारनाथ जी चौबे को व्याही गई थी। इसके दो कन्याएे 
भरौर एक पुत्र था । भ्रन्तिम पत्र की उत्यत्ति के समय यह रोग-ग्रस्त हो गई श्नौर 
इस प्रकार रोग-गरस्त होने का परिणाम यह्‌ हुश्रा कि पूव्रोत्पत्ति के 10 दिन वाद 
कातिक छृ° 2, सम्वत्‌ 1981 वि० को यह मृत्यु को प्राप्त हो गई । मृत्यु समय 
कै रोग, श्रामूषण श्रौर उस समय मे की हुई पति द्वारा विशेष-सेवा का भी हाल 
कहती है ्रौर वह्‌ सव टीक-टीक मिल गया है । 
चौवों की गली में मकान श्रौर द्वारका्ीश के मन्दिर के सामने श्रपने पतिः 
की कपड़ की दुकान, बन्दर, कद्ुए्‌, मन्दिर की ऊंचाई श्नौर चमेली (कमेली),. 
चम्पा तथा फूल (फलवती) उसकी सहेलियों के नाम भी टीक-ढीक मिल गये ह । 
मैने भी इस कन्या को गोद मं लेकर कई प्रशन किये, जिनको भ्राज 20-11- 
35 के प्रातः लगभग 9 वजे उसके पूव-पति श्री पं० केदारनाय चौवि से (जो भ्राज ` 
उसी समय मभुरा से फिर दवारा श्राये है) पू कर सत्य पाया । भ्राज उन्होने: 
श्रपने उसी पुत्र के चित्र को भी दिया है जिसे शान्ति ने बडे ही प्यार से लेकर 
हृदय से लगा लिया । 


शत 9 नवम्बर को ¶० केदारनाथ जी मथुरा से देहली श्राये। साय सेः 
उनका भाई भी था ्रौर वह्‌ पुत्र भी संग ही था। 


भीड़ बहत थी, किन्तु भौड में भी शान्ति ने श्रपने पति म्रौर देवर दोनों 


को देख कर तल्षण पहचान लिया शरीर देवर का नाम तो प्रकट, किन्तु पतिका 


नाम लज्जा से न लेकर चुपके से कान मे- केदारनायः कह दिया । 


पुत्र को देख कर तो उसके साथ लिपट गई श्रौर बहुत < 
हत देर तक फूट-फूट कर 
रोने लगी । इस रोने के इष्य को देख कर उपस्थित जनता एवं ४ ता ४ 





पुनजंन्म 363 


ग्रादि की भी श्रँखें उवडवा श्रई । इसके वाद घर में से खिलौने लाकर श्रपने पूत्र 
को देकर वडी प्रसन्न हुई 1 चौवेजी ने उससे एकान्त में कुछ निजी प्ररन भी किये 
जिन को वे स्वंथा स्वीकार करते हँ । चौवेजी 15 नवम्बर को मथुरा चले गये 
श्रौर श्राज प्रातः फिर श्राए हैँ । 16 नवम्बर को चौवेजी की वहिन भी मेरठसे 
श्राई ग्रौर वह करई प्रदनों का उत्तर पाकर कह गई कि जो-कुछ भी यह्‌ कहती 
है सव ठीकदहै। जो जेवर वह पहिने हुए थी श्रौर जेवरों को जिस पीले-से 
सन्दूक मेँ रखती थी, सव टीक-ठीक वतलाया है । भ्राज 20 नवम्बर को मैने 

उससे पूछा-- 

प्ररन-- तुम्हारे पति के कितने भारईथे ? 

उत्तर-2या3थे। 

प्रन--क्या तुम्हारे घर में कौ बुड्ढा भी था ? 

उत्तर--हां धा । 

प्रदन-- वह्‌ कौन था ? 

उत्तर- मेरा ससुर था । 

प्रशन --तुम्हारे घर में रोटी कौन बनाता था ? 

उत्तर- मै बनाती थी । 

प्रम्न- क्या कोई नौकर था ? 

उत्तर- हाँ था, श्रौर वह दुकान पर भोजन ले जाया करता था । 

प्ररन--रुपये कितने श्रौर कहां रक्वे हैँ ? 

उत्तर- यह नहीं बताती । 

प्र्न--रुपये थोड़े है, या वहुत ? 

उत्तर-वहुत-से ह । 

प्रन -क्या हांडी में रक्वे हैँ ? 

उत्तर-हां, पर नहीं वताऊंगी । 

करई प्रनों के उत्तर में कहती है कि “यह मै मथुरा चल कर बताऊंगी" । 
धन भी जहां रखा है उसे भी वहु मथुरा जाकर ही वताना चाहती है । इस 
कन्या के ददनों के लिए उसके घर पर देहली नगर 13 नवम्बर से उमड़ पडा 
है । हजारों नर-नारियों का सूर्योदय से लेकर रात्रि के 10-11 बजे तक जमघटा 
लगा रहता है, श्रौर मथुरा तो उसके दनो के लिए तड़प ही रही है । मथुरा 
के पं० केदारनाथ जी के घर पर भी प्रजा काठठ लगा हृश्रा है! प्रज चौवे 
केदारनाथ जी इसीलिए देहली ्राये हैँ कि इसे एक बार मथुरा ले जाया जावे। 
उन्हे उस धन की भी श्राशा वेचन किये हृए होगी ही 1 

जब इस कन्या से प्ररन किए जाते हैँ तव यह बहुत ही गम्भीर भाव से कुछ 
सोच कर उत्तर देती है । श्रषने पूर्व-पति श्रौर पुत्र के साथ ्रत्यन्त स्नेह करती 
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ह 1 उनकी पृशथ्रक्ता मे वडी दुःखी होती है श्रौर रोती है । चौवेजीका भी 
उससे स्तेह है । 
जो भाई इस विषय में कोई भी जांच करना चाहे, वे किसी मान्य प्रतिष्ठित 
सज्जन की प्रध्यक्षता मे मथुरा मे-- 
(1) श्री प° बाबुराम केदारनाथ जी चौवे, श्रसकुण्डा बाजार, मथुरा के पते 
पर, तथा देहली मे-- 
(2) श्री बार रगबहादुर ईख्वरदयाल जी माथुर, मकान नं ° 562 चीराखाना, 
देहली के पते पर भली-भांति पत्र-व्यवहार कर सकते हैँ । 
केदारनाथ जी चौवे के पिता का नाम श्री पं० महादेव जी चौवे दै) 
कन्था कै कहने के श्रनुसार ही चौवे केदारनाथ जी कै वाये कान के नीचे 
एक बड़ा-सा मस्सा भी है, जिसे भने ठीक देखा है 1 
केदारनाथ जी का जन्म श्रावण शु 6 सं 1932में हुन्राथा। श्री 
केदारनाथ जी के कथनानुसार उनकी इसी पूर्व-पत्ती का नाम लुगदी देवी था । 
यह्‌ देवी कातिक कृ° 2, सं० 1981 विये मरने के वाद कीं श्न्यत् 
जन्म भी ले चुकी है किन्तु कहती है कि म धुं के रास्ते से जाकर एक ्रधेरे-से 
कमरे मे बन्द कर दौ गई धी । उसके वाद क्या हुग्रा, सो मुषे कुछ याद नहीं है ! 
कन्या का वतेमान जन्म मार्गशीर्षं, शुक्ला सप्तमी, शनिवार, तदनुसार 11 
दिसम्बर, सन्‌ 1923 को दोपहर के 1 बज कर 40 मिनट पर देहली में हृश्रा था । 
(ग) श्री पं० चन््रपणि विद्यालंकार द्वारा जच किया गधा दृष्टान्त 
श्री पं° चन्द्रमणि गुरुकुल कांगड़ी विरवविद्यालय के स्नातक तथा प्रोफसर ये । 
उत्का लिखा “निस्क्त-माष्य' श्रह्ितीय ग्रन्थ है। वे देहरादूनमें जा वसे ये। 
लेखक भी देहरादून का ही समभिये यद्यपि श्रव वह दिल्ली में रहने लगा है । 
देहरादून म एक प्रसिद्ध सेठ रामकिशोर थे, जिनका लेखक के साथ भी चनिष्ठ 
परिचय था । उन्हीं के सम्बन्ध में श्री पं० चन्द्रमणि जी ने श्रपने साप्ताहिक-पत्र 
न समाचार मे 26 जुलाई 1952 को निम्न-घटना का उल्लेख किया जिसकी 
चर्चा देहरादून भर में देर तक चलती रही । वे लिखते है 
हमे 21 तारीख की शाम को खवर मिली कि सेठ रामकिदोर के यहां एक 
पौने तीन सालकी कन्या पूव-जन्म की वाते वतलाती है। हम श्रगले ही दिन 
प्रातःकाल उनके घर परहुचे ग्रौर सेठ तथा सेठानी जी से तरह-तरह की पुछ-ताछ 


की, श्रौर कन्या कौ गतिविधि को भी लगभग श्राव चष्टे तकं घ्यान-पूर्वक देखा । 


उससे हम जिस परिणाम पर पहु उसे पाठकों की जानकारी के लिए यहाँ 





न्म के सिद्धान्त कौ भी टि 
कन ॥ वासी 85 वशद रूप से परिपुष्ट 
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इस कल्या का जन्म सन्‌ 1942 की श्रनन्तचौदस को हुश्रा । भ्रर्थात्‌, श्रव 
इसकी उस्र लगभग 2 वर्षं 10 मास की दहै । इसकी माता 'महिला-प्राश्रमः 
की एक देवी चान्ता है, जो कि पहले कन्या-गुरुकुल मेँ भी प्रध्यापिका रह्‌ चुकी 
है । गत नवम्बर-दिसम्बर की वात है किक्न्याने मातासे कोई चीज मांगी । 
माता ने उत्तर दिया, वेटी यह्‌ चीज मेरे पास नहीं । कल्या ने तुरन्त कहा, मेरी 
कोटी मे है । यह पूरव-जन्म की वातो की शुरूप्रात थी । माता हंस दी श्रौर कोई 
विशेष ध्यान नहीं दिया । 

श्रव लीची के दिनों मे जव माताने इसे लीची लाकर दीं, तो वबोली- 
शे लीचीखराव हँ । मेरी कोटी की लीची वहत श्रच्छी है भ्नौर वहत सारी 
है । वहाँ लीची तो बहुत हँ पर ग्राम थोड़े दै" इस पर माता की समभ में 
नहीं श्राया, यह्‌ वया कह रही है, कौन-सी इसकी कोटी है श्रोर हंसी मेदी 
वात टाल दी । 

सेठानी सत्यवती जी महिला-्राश्रम की प्रवन्धकारिणी-सभा कौ प्रधाना हैँ । 
एक दिन वे श्राश्चम पहंची, तो लड़की ने कहा-- यह भेरी ्माँहै'। सेठानीने 
कोई ध्यान नहीं दिया । श्राश्चमवासियों ने चर्चा की कि कहींमेघा ने हीतो 
जन्म नहीं लिया । 

मेघा सेठानी की वडी लड़की थी । धा्मिक-वृत्ति की थी । सामाजिक सेवा- 
कार्यो मे विज्ञेष लगन थी श्रौर महादेवी-कन्या-पाटशाला में श्रध्यापिका थी । 
वह भ्रव्यन्त रूण हो गयी थी । रोग असाध्य-सा वन गया धा । चोला ही छोडने 
की इच्छा जाग उटी । श्रात्मिक शान्ति के लिए विशेष यज्ञ कराया । पूर्णाहति 
ग्रपने सामने कराई । प्रमु से प्रार्थना कराई गई प्रौर तीसरे या चौथे दिन वह 
नश्वर देह को त्याग कार स्वगं सिधार गई । वहु दिन 31 माच सन्‌ 1945 का था । 

कहानी मेघा की छोटी वहिन तक पहुंची जो कि सम्प्रति करई वच्चो की 
माता है। उसने एेसे संस्कारी श्रात्मा को लाकर घर दिखाने की इच्छा प्रकट 
की श्रौर महिला-श्राश्रम पहुंची । वहां पहुंचने पर नन्दी कन्या ने कहा-- यह्‌ 
मेरी बहिन है' । 

मेधा की वहिन उसे मोटर में वैढा कर घर ला रही थी कि मागं मे सेठ 
रामकिशोर जी मिल गए । कन्या ने कहा-- ये मेरे पिता है । 

घर पहुंची तो मेधा वाले कमरे मेँ जाकर कहा-- यह सेरा कमरा है' । 
इसी प्रकार कई दूसरी चीजों के वारे मे मी कहा-- ये मेरी है । नाम पुने 
पर कहा- भँ मन्त्‌ ह" । मन्नू मेधा का नाम माता-पिता श्रादि ने रख छोड़ा 
था, रौर भ्नन्त समय तक्र इसी नाम से उसे पुकारा जाता रहा था । 

श्रो रौर मुखाकृति को देखने से एेसी जान पडती है जसे कि कोई 
समभदार सयानी हो । उसने हमारे सामने ठीक ढंग से पद्मासन लगाया भ्रौर 
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देर तक लगाए रला । भ्रं मंद कर ध्यान-मग्न हुई, गुनगुनाते हुए मन््रपाठ 
किया भ्रौरं ग्रन्त मेँ सही तौर पर हाथ जोड, शी शुका परमात्मा को नमस्कार 
किया । फिर कुछ उच्च-स्वर से "वाक्‌-वाक्‌" "हिरण्यगर्भः", य श्रात्मदा बलदा" 
श्रादि कुछ मन्त्र बोले । कहीं-कहीं स्वलन जरूर था परन्तु फिर भी मन्रपाठ 
सयानो जसा श्रौर शुद्ध था । फिर उसने "भंडा ऊँचा रहे हमारा यह भी 
बोला । ये सब करम मेधा किया करती थी । 

घर में विद्यमान उन पुराने चित्रो को भी पहचाना श्रौर वतलाया कौन 
किसका है, जोकि मेधा के समयमे थे । 

जव उससे पूछा, तू कहां गई थी-तो उत्तर दिया--'भगवान्‌ के पास । 
क्यो गई थी पूछने पर हाथ लगाकर कहा-- यहा से यहां तक (यानि गले से 
लेकर छाती तक) ददं बहुत रहती थी ।' वस्तुतः मेधा इसी बीमारी से मरी थी । 

यह पुस्तक पुनजंन्म पर नहीं लिखी जा रही, इसलिये इतने रष्टान्त ही 
बहुत है । श्रगर कोई संग्रह करने लगे, तो भ्रनेक खष्टान्त संग्र ह किये जा सकते 
है । यह नहीं कहा जा सकता कि ये सव सत्य ही है, परन्तु भ्रनेक ख्ष्टान्त एसे 
भ्रवश्य हँ जिनका पनजंनम के विना कोई समाधान नहीं दिया जा सकता । 


पुनजंन्म के पक्ष में युक्तियों के वाद श्रव हम पुनजेन्म के विपक्षमे दी जाने 
चाल युक्तियों पर कु प्रकाश डालेंगे । 


12. विपक्ष में पहली युरिति - पूवं-जन्म की स्मतिकान होना 


पुनज॑न्म के पक्ष मे जहां पूर्व-जन्म की स्मृति के ₹ष्टान्त दिये जाते है वरहा 
यह्‌ भी कहा जाता है कि ये इष्टान्त सव भ्रममूलक ह । श्रीमती रूथ रैना, 
पौ° एच ० डी° ने 1973 में एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसका नाम है : २७- 
10007081107 270 5660०. डां रना ने डं स्टीवेन्सन तथा श्री एच° 
एन ° बेनर्जी के पुनजंन्म के र्टान्तों को जरममूलक कहा है । डां° स्टीवेन्सन ने 
पुनजंन्म की 100 घटनाएं एकत्रित की है । श्री बैनर्जी ने 1964 मे जयपुर की 
राजस्थान युनिवर्सिटी द्वारा प्रकादित “8पाला 9 176 1 कशाप्रा1€1 ० 
281275901101029" में पूनजन्म की 200 घटनाएं एकत्रित की है। जां० रना 
का कथन है कि पूं-जन्म की स्मृतिके ये सव उदाहरण विना पूव॑-जन्म को माने 
भी हल किये जा सकते ह। इन उदाहरणो मे कही-न-कहीं कुछ कचाई रहती 
है । टीक दै, होगी, परन्तु अ्रगर मान लिया जाय कि ये सव उदाहरण पूरवंजन्म 
की स्मृति को सिद्ध नहीं करते, भ्रत्य 
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हमारा कहना दै कि स्मृति तो इस जन्म कौ घटनाभ्रों कौ भी नहीं रहती, 
फिर पूवे-जन्म की न रहती हो तो इसमें राच्यं की वात ही क्या है ? दो-तीन 
व्षेकीग्रायुमें हम कहां थे, हमारे कौन साथी थे, हमने क्या किया था--इस 
की स्मृति किसे रहती है ? मनुष्य को वचपन के शुरू के दिनोंकी याद नहीं 
रहती, वृद्धावस्था मे कभी-कभी स्मृति का इतना लोप हौ जाता है कि व्यक्ति 
को श्रपना नाम भी याद नहीं रहता । महापण्डित राहुल सांस्कृत्यायन कितने 
विदान्‌ थे। उनकी विदत्ता के कारण उन्हें महापण्डित कहा जाता था । जीवन 
के श्रन्तिम दिनोंमेंवेप्रक्षर लिखना तक भूल गये थे । 1962 मे जव वे कलकत्ता 
के ्रस्पताल में बीमार पड़ हुए थे, तव हमे उनका साक्षात्कार करने का श्रवसर 
प्राप्त हुश्रा । हमारा उनका 1920 से परिचय था । हमने उनसे कहा 
सत्यत्रत हुं । वे कुछ सम नहीं पाये । वोले-- सन्‌", कौन-सा सन्‌ । क्थोकि 
इतिहास में उनकी विशेष रुचि थी इसलिये 'सत्यत्रत' का स" सुन कर उनकी 
अरन्तस्चेतना में पड़ा हुग्रा इतिहास स" को "सन्‌" से जोड़ सकरा, 'सत्यत्रत'--इस 
नाम से न जोड़ सका । इतना वडा पण्डित श्रौर जीवन के श्रन्तिम दिनों में सव- 
कु भूल गया । जव हम इस जीवन में ही पिछली वातो को भूल जाते ह, तब 
भ्रागामी-जीवन में मूल जाये, तो श्राश्च्यं ही क्या है ? वृद्धावस्था में मूल जाना 
श्रपवाद नहीं नियम है, बहुत-कु मूल जाता है । एक वृद्ध सज्जन थे, जो भर 
पेट खाना खाकर मूल जातेथे कि उन्होने खानाखाया भी हैया नहीं। 
हिन्दुस्तान टाइम्स (बुधवार, 13 श्रगस्त, 1975) मे महात्मा गांधी के विषय में 
एक रोचक घटना का उल्लेख है । महात्मा गांधी को 6 मई, 1944 मे पूना के 
श्रागा खान पैलेस से त्रिटिश सरकार ने इसलिये छोड दिया था क्योकि उन्हे 
“स्मृति-लोप' (77652) की शिकायत होने लगी थी । भ्राचायं कपलानी ने 
महात्मा गांधी की जीवनी में लिखा है कि महात्मा जौ को मलेरिया के भ्राक्रमण 
कै कारण रक्तहीनता, निम्न-रक्तचाप तथा स्मृति-लोप की शिकायत हो गई थी । 
श्री एच० वी० ्रारण० भ्रायंगार का जो उस समय वम्बर्ई-प्रान्त की सरकार के 
गृह-सचिव थे कथन है कि उन तत्कालीन इनस्पैक्टर-जनरलप्रिजन्स मेजर 
जनरल भण्डारी ने इस बात की सूचना दी थी करि जव श्री महादेव देसाई को 
मरेदोसालहो के थे तव एक दिन महात्मा जी ने उनसे पृद्ा कि महादेव 
देसाई कहां है ? ्राजकल दिखलाई नहीं देते ? महात्मा जीका यह्‌ स्मृति-लोप 
कुछ देर तक बना रहा । जब वे छूट कर बाहर म्राये तव पहली बार तो उन्होने 
श्रीसतीः विजय लक्ष्मी पंडित से उनके पति के स्व्गवास पर सहानुभूति प्रकट 
की, परन्तु उसी दिन शाम को जब वे उनकी प्रा्थना-सभा में पहुंचीं, तव महात्मा 
जी ने उनसे पूषा- तुम इकली क्यों भ्रायी हौ, तुम्हारे पति रणजीत कहाँ है ? 
इसमें सन्देह नहीं कि गांधी जी ने प्राकृतिक-चिकिस्सा से श्रपने को ठीक कर 
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लिया श्रौर उसके वाद उन्हैँ स्मृति-लोप की प्रनत तक शिकायत नहीं हई, परन्तु 
इससे इतना तो पता चलता ही है कि ग्रगले जन्म कौ क्या, इस जन्म की घटनाएं 
भी बड़ों-वड़ों को मूल जती ह एक चष्ट से पिच्ले जन्म की घटनाग्रोको 
मूल जाना प्रकृति कौ मनुष्य पर कपा है। हमारी इस जन्त की स्त्री पिले 
जन्म की मां हो सकती है, इस जन्म की माँ पिले जन्म कीरस्व्री हौ सकती ह । 
श्रगर सव-कुछ याद रहता, तो जीवन कंसे चलता, सव श्रस्त-व्यस्त हो जाता । 
इस जन्म मे भी कुछ लोगों को ग्रपने बचपन की याद वनी रहती है, इसी प्रकार 
कुछ लोगो को पिछले जन्म की भी याद वनी रहती है, परन्तु याददाश्त के ये 
सव उदाहरण श्रपवाद है, नियम नहीं । 

ह दका की जा सक्ती है कि पिले जन्म की घटनाएं याद न रहने का 
वैज्ञानिक श्राधार क्याहै? तथ्य यहुरै कि इन घटनाग्रों की स्मृति का 
हमारी चेतना के साथ सम्बन्ध टूट जाता है, इसलिये हम समभने लगते हैँ कि 
इन घटनाग्रो की स्मृति का लोप हो गया ठै, यद्यपि लोप नहीं हृश्रा होता । जिषे 
हम स्मृति-लोप कहते हैँ वह घटनाग्रो का मूल जाना नहीं है, परन्तु मानसिक- 
सचना का ही यह रूप है कि विगत घटनाएँ वेकार हो जाने के कारण सस्तिष्क 
के किसी कोने मे कडा-ककंट की तरह जमा हौ जाती है, ठीक एसे जंसे घर का 
कडा-कवाड एकं लम्बर-रूम मे डाल दिया जाता है । इन घटनाग्नों का चेतना 
से सम्बन्ध टूट जाना, चेतना से परे हट जाना भ्रत्यन्त प्रयोजनपू्णं है । जिस 
शक्ति ने मस्तिष्क कौ रचना की है उसने स्मृति के साथ विस्पृति को भी उतना 
ही महत््वपूणं स्थान दिया है । विस्मृति का श्रथ घटना का लोप नही, घटना को 
चेतना से परे हटा कर रख देना है । इस मानसिक-व्यवस्था से ही मनृष्य का 
सारा व्यवहार चल सक्ता है, इसके विना नहीं । जवतक हम पीछे के सिलसिले 
से मुक्तं नहीं होते, तबतक हम प्रागे कदम कंसे बढ़ा सकते हैँ ? पीछे का िच्ाव 
ट्ट्गा तभी तो श्रागे कदम उटेगा । जो लोग नया जीवन विताना चाहते हैँ उन्हे 
पिला सव-करछ फक देना पड़ता है, या समेट कर एक कोने भे रख देना होता 
है 1 भ्रसामान्य नव-जीवन कौ वात छोड दे, सामान्य-जीवन मे भी एेसा ही होता 
है। जो वाते भ्राज हमारे जीवन की बवाल बनी हई है, समय वीत जाने पर 
हम उन्हे विस्मृति के ताक में रख देते है, कभी याद भी करते हँ तो उन्दँ याद 
करके सिर पीटने के स्थान मेँ उनका मजा लिया करते है । उनका विषैला डंक 
जाता रहता है, न जाये तो यह्‌ जीवन कंसे निभे ? जव इस जन्म की घटनाभ्नों 
का यद्‌ हाल हः तव श्रगते जन्म भे एसा क्यो त होता होगा ? जैसे यह्‌ जन्म 
कल की घटनाग्रों के साथ चेतना का सम्बन्ध ट्ट जाने पर सरस रूप मे चलता 
टैः टीक्‌ इसी तरह श्रगला जन्म इस जन्म की वटना्रो के चेतना के साथ सम्बन्ध 
ने से हौ चल सकता हे, बह समबन्व न द, तो मनुष्य पीक तरफ़ ही 





पुनर्जन्म 369 


देखता रहे, ्रागे को कदम न रख सके । विगत-घटनाश्रों के यादन रहने का 
यही प्रयोजन है 1 ये घटनाएँ युला नहीं दी जाती, विस्मृति के गतंमेंफेकदी 
जाती ह, भ्रन्तदचेतना के किसी कोने में पडी रहती दै, तमी तो पिले जन्म के 
श्रनेक कर्मो का इस जन्स मे तथा इसन जन्म के प्रनेक कर्मोँका भ्रगले जन्ममें 
हमारे श्रनजाने फल मिलता रहता है । 

इस तथा उस जन्म की घटनाएँ श्रन्तइ्चेतनां मे मौज्‌द रहती हँ इसक्रा प्रमाण 
(सम्मोहन' (प्र४०॥अ)) के प्रयोग हैँ । भ्रगर 50 साल के व्यक्ति से पृछा 
जाय कि 6 वषंकी भ्रायुमें 12 जनवरी को सुवह्‌ से शाम तकं उसने क्या किया, 
तो कोई बतला नहीं सकता, परन्तु उसी व्यक्ति को सम्मोहित कर देने पर जव 
उसकी चेतना बाहर के जगत्‌ से कट कर भ्नन्दर जाकर पीछे की तरफ़ दौडती 
है, तव वह श्रपने 6 वर्षं कीभ्रायु में 12 जनवरी को उसने जो-जो कुछ किया 
था सव विस्तार से वतलाने लगता है । सम्मोहन से लौट कर फिर वह सव-कुछ 
मूल जाता है। इसका श्रथ यह हस्रा कि प्रन्तर्चेतना मे तो सव-करुख सिमटा 
पड़ा है, दुःछ लुप्त नहीं हुमा, परन्तु मन की रचना ही एसी है जिससे जीवन कौ 
दूरगत विगत-घटनाग्रों का चेतना से सम्बन्ध टूटा रहता है । श्रगर इस जन्म कौ 
ग्रनेक घटनाश्रों से चेतना का सम्बन्ध न टृटे, तो जीना मुर्किल हौ जाय, श्रौर 
श्रगर पिछले जन्म की घटना भी याद ग्राती रहँ तव तो सत्यानाश ही हौ जाय । 

जो स्थिति विगत-बटनाग्रों के सम्बन्ध मेँ इस जन्म में है, वही स्थिति भ्रगले 
जन्म मे रहती है--इसीलिये पूव॑जन्म की स्मृति उद्बुद्ध रूप मे प्रकट नहीं 
होती-- यह्‌ सब सप्रयोजन है । किसी-किसी को हो भी जाती है जिसके कुछ 
इष्टान्तो का हमने ऊपर उल्लेख किया दै । सम्मोहित-प्रवस्था में कई लोगो में 
पिछले जन्म की भी घटनाएं जाग सकती या जाग जाती है । 


13. विपश्च सें दुसरी युदित--श्रात्मा' का ही श्रस्तिर्व न होना 


पुनर्जन्म के विषय मेँ दूसरी युक्ति यह्‌ दी जाती है कि शग्रात्मा-नाम की 
देह से श्रतिरिक्तं कोई सत्ता ही नहीं दै, जव भ्रात्मा ही नहीं है, तव पुनजंन्म 
करिसका ? देह का ही जन्म होता है, देहं कौ ही मृत्यु होती है। हमने इस 
ग्रव्याय का प्रारम्भ ही श्रात्मा के भ्रस्तित्व से कियाहै। क्या श्रात्मा देह से 
ग्रलग है, भ्रगरं ्रलग है तभी तो प्ररत उब्ता है कि क्या उसका पिछला जन्म 
मी था, क्या उसका श्रगला जन्म भी होगा, भ्रन्यथा तो पुनजंन्म का प्रर ही 
नहीं उल्ता । श्रात्मा का श्रस्तित्त्व है--इसे सिद्ध करने को ब्रावश्यकता नहीं 
क्योकि यह्‌ एक “स्वयं -सिद्ध' वात है । रहत! -रमै-पना"- (1-1685 --की 
श्रनुमूति हर-किसी को होती है, उसे सिद्ध क्या करना । हम पहले वेदान्त-दशेन 


>) 


जो भारतीय शास्त्र है, भ्रौर ङकाटं जो पाश्चात्य विद्वानु है --उनकी युक्ति दे 


370 वैदिक विचारधारा का वंज्ञानिक-ग्राधार 


अये हैँ कि मै की भ्रनुमूति' तथा "विचार' या सन्देह करना' ही इस वात का 
पुष्ट-प्रमाण है कि भमै" कह्ने वाला या 'विचार' एवं “सन्देह' करने वाला इस 
शारीर से प्रलग है । शरीर तो जड है, जड वस्तु में भ" की ध्वनि नहीं निकलती, 
न वह विचार करता है 1 जड़ में जडसे भिन्न कोई वेठा, श्रपनेको जसे 
भिन्न समता हुभ्रा, ्रपने को रमैः कहता है । वज्ञानिक-जगत्‌ मे एसे प्रयोग 
हुए है जिनके भ्राधार पर कहा जा सकता है कि जव शरीर मर गया-साहो 
जाता है, तब भी रारीर मे कोई चेतन-ततत्व है जो जीवित बना रहता है। 
भ्रमरीका की ज्योजिया स्टेट की एमरी युनिवर्सिटी के मनोवेज्ञानिक वोजिन 
पौपौविक (#0)7 2००४०) ने 12 कुत्तो पर प्रयोग किया जिनं 44 डिग्री 
सेन्टीग्रेड तक ठंडा कर दिया गया, इतना ठंडा कर दिया कि उनकी जीवन की 
सब क्रियाएें बन्द हो गर्ई--हृदय का संचालन, मस्तिष्क की गति-सव जाती 
रही । दो घण्टे तकवे इसी तरह मृत पड़े रहे । दो घण्टे के वाद उन्हँं फिर 
गर्मी दी गई, उनका कुछ नहीं विगडा, वे फिर जीवित हो गये, हृदय भी चलने 
लगा, मस्तिष्क भी काम करने लगा श्रनेक प्राणी जीवन थाम कर शीत 
निष्करियता' (प्राण्न९॥100) मे जीते रहते हँ । इन प्रयोगो से सिद्ध होता है 
कि शरीर के मर जाने पर भी कोई शक्ति वनी रहती है जो उसे फिर जिन्दा 
कर देती है । उक्त प्रयोगो की रिपोटं इण्डियन एक्सप्रेस, 17 फ़रवरी 1975 के 
भ्रकमें छपी है । यह्‌ शक्ति ही ्रात्मा है जिसे कोई भी दूसरानामदियाजा 
सकता है ।* 

देह के श्रतिरिक्त श्रात्मा का श्रस्तित्त्व है- यह इस वात से भी सिद्ध होता 
है क्योकि देह को सब कोरिकाएं (९5) सात साल मेँ बदल जाती है, देह 
पूरा-का-पुरा बदल जाता है, नया हो जाता है, परन्तु इस ¦ सम्पूणं बदलाहट में 
भ का एक सूत्र पिरोया रहता है, मै वही ह जो बचपन मेँ था, जो युवावस्था 
में था, जो वृद्धावस्था में है । श्रगर रारीर ही मै है, तो शरीर तो बदल गया, 
मस्तिष्क बदल गया, (तन्िका-तन्त्र' बदल गया, इस जन्म मे ही बदल गया, 
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पुनजंन्म 371 


इन वदले शरीरों मे वह्‌ कौन है जो सवको एक रूप से जानता है ? वही तो 
श्रात्मा है जिसका पुनजंन्म होता है । 

इसलिये विपक्ष का यह्‌ कहना युक्ति-संगत नहीं है कि क्योकि म्रात्मा का 
-ग्रस्तित्व नहीं है, इसलिये पुनजंन्म का सिद्धान्त श्रमान्य है । 


14. विपक्ष की तीसरी युक्ति-ग्रानुबंशिकता तथा पर्यावरण 
से समस्याका हल हो जाना 


जडवादियों का कहना है कि पुनज॑न्म को मानने की तभी तो जरूरत पड़ 
सकती है ्रगर जडवाद उन प्रश्नों का हल न कर सके जिन्हं ्रध्यात्मवादी 
पुनर्जन्म के सिद्धान्त से हल करने का दावा करते द । उनका कहना है कि 
्रानुवंशिकता" (प््ः€त{#) तथा पर्यावरण" (एप्णा०पााल) के प्राधार 
"पर जीवन की सब विषमताग्नों का हल हो जाता है, फिर पुनजेनम को मानने 
की क्या जरूरत टै ? 

परन्तु क्या यह्‌ वात ठीक है ? यह्‌ कहना कि सव विषमतां श्रानुवं शिकता" 
(प्रल९)!४) दारा हल हौ जाती है, ठीक नहीं है । हम ऊपर भ्रनेक एेसे रष्टान्त 
दे श्राये हँ जिनमें वच्चो मे एसे मानसिक-गुण जन्मसे ही पाये जाते है जिनका 
माता-पिता तथा उनके पूर्वजो मे नामोनिशान तक नहीं होता । इसके श्रतिरिक्त, 
म्रगर यह्‌ कहा जाय कि श्रधिकांश वच्चे पसे होते हैँ जिनके शारीरिक तथा 
मानसिक गण माता-पिता के समान होते है तोभी कोई भ्रापत्ति नहीं बनती । 
पुनर्जन्म का सिद्धान्त यह मान कर चलता है कि ्रात्मा पूनर्जन्म लेने के लिये 
उन माता-पिताश्नों की तरफ़ खिचता है जो उसकी प्रवृत्तियों तथा स्वभाव के 
परनुकूल होते है, जहाँ जाकर उसका उचित विकास हो सकता है 1 पुनजंन्म के 
सिद्धान्त का मतलव सिफ़ं दूसरा जन्म ले लेना ही नहीं है इसका यहं अथं नहीं 
है कि आत्मा जहाँ-कहीं भी जन्म ले ले, इसका यह ग्रथ भी दहै कि म्रात्मा जन्म 
लेते हए उसी तरफ़ खिचता है जहाँ उसकी प्रव्तियो, उसके स्वभाव को विकसित 
होने मे सहायता मिल सकती है । यह काम मौतिक-इष्टि से भ्रानुवंरिकता दारा 
ही होता है, परन्तु इसीलिये होता है क्योकि श्रात्माने उस क्षेत्र को भ्रपने 
विकास के लिये पुनजंन्म द्वारा चुना है । भ्रनेक विषमता मानसिक न होकर 
सामाजिक होती है । उदाहरणार्थं, कोई वालक धनी घराने मे पदा होता है, 
कोई निर्धन घराने मे । विपक्षी कहं सकता है कि घनी-निर्धन होना सामाजिक- 
विषमता का परिणाम है, इसका पुनर्जन्म से कोई सम्बन्ध नहीं । सामाजिक 
विषमता पर्यावरण (एपणप्०पणछया) का परिणाम है, पिछले जन्म के कर्मो 
का फल नहीं । पुनर्जन्म को माननेवाले इस बात से भी इत्कार नहीं करते । 
उनका कहना है कि धनी-निर्धंन शब्दो का प्रयोग श्राथिक-उष्टिकोण से करिया 
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जाता है! जव वे कहते ह कि जन्मसे ही धनी-निधेन का भेद क्यों पाया 
जाता है, तब उनका श्रमिप्राय रूपये-पसे की विषमता से नहीं होता, मानसिक- 
प्रवृत्ति से होता है । एक भिखारी मानसिक-इष्टि से राजा की प्रवृत्ति को लेकर 
पैदा हो सकता है, एक राजा सव-कुछ होते हुए भी दिल का भिखारी हो सकता 
है । भ्राथिक-विषमता को सामाजिकःसुघार तथा कानून से बदला जा सकता है । 
भ्राधिक-क्षे्र मे एक एेसा समाज बनाया जा सकता है जिसमें रुपये-पैसे की दृष्टि 
से सब एक-समान हो, समाजवादी या साम्यवादी समाज, परन्तु एेसे समाज में 
भी मन के धनी, मन के निधन, गुणों के धनी तथा गुणों के निर्धन बने रहेगे । 
भौतिकवाद के पास, इस गण-जन्य-विषमता क! जो जन्मसेहीभ्रा जातीहै 
क्या हल है ? यह बात ध्यान रखने की है कि पुनजंन्म का सिद्धान्त श्रानु- 
वंरिकता' (61९0४) तथा पर्यावरण" (छशा) को मान कर 
चलता है, भौतिकवाद का सिद्धान्त श्रपनेकोइनदो मेही सीमित रखता है, 
इसीलिये भौतिकवाद भ्रनेक जन्मजात-विषमतभ्रों को हल नहीं कर सकता । 


न जायते श्ियते वा ,विपरिचत्‌ नायं कुतर्चित्‌ न बभूव कदिचत्‌ 
श्रजो नित्यः श्ाइ्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे । 
(कठोपनिषद्‌, 2 य वल्ली, 18) 


श्ुत्युः का भय सवंव्यापकः है । हम मृत्यु को एकान्त-सत्य मान कर श्रपना सव 

व्यवहार करते है^ मृत्यु को सत्य मान कर ही सव सामाजिक-संगटन 
बनाते दँ । इ्मशान को भी शहर से दूर बनाया जाता है ताकि रोज-रोज होने 
वाली मृत्यु कु देर तौ मूली रटे । परन्तु वैदिक विचारधारा की श्रदभूत खोज 
यह्‌ है कि मृत्यु का भ्रस्तित्व ही नही, त्यु से उरना मूत से डरने के समान दै । 
कटोपनिषद्‌ मे यमाचा्यं ने नचिकेता को एक विलक्षण शिक्षा दी, श्रौर कहा-- 
श्रात्मा न पैदा होता दै, न मरता है, आत्मा को नित्य है, शाइवत है, शरीर 
मरता है, आतमा श्रमर है, शरीरं श्रात्मा नहीं हे । 


मृल्यु श्रात्मा की नहीं होती, (केवल शरीर की होती दै यह्‌ सिफ़ कट्‌ देने 
की वात नहीं दै । {संसार में एसे व्यक्ति हए है जिन्होने शरीर को मरते देखा, 
श्रात्मा को भ्रमरं देखा । सुकरात को जहर का प्याला पीने को दिया गया, 





इलैण्ड में लैटीमर नाम के एक पादरी को रोमन कंथोलिकं चच ने पकड़ कर 
उसके हाथों में रई लपेट कर उसकी मशाल वना कर उसे श्राग लगा दी, बरूनो 
को जो कहता था कि सूं पृथ्वी के गिदं नहीं परन्तु पृथ्वी सूर्य के गिदं घूम 
रही है तस्ते मे वाध कर जला दिया गया, ऋषि दयानन्द को विष दिया गया, 
भगतसिंह तथा राम्रसाद विस्मिल हंसते-हंसते फांसी की रस्सी पर भूल गये-- 
एमे ख्टान्तों कौ संख्या भले ही थोड़ी हो, परन्तु क्या ये सिद्ध नहीं करते कि 
इन्होने प्रत्यक्ष देख लिया था कि मृत्यु शरीर की ठोती है, ग्रात्मा घ्रमर है, तभी 
तो मृत्यु का भ्रालिगन करते हुए इनके मुख से उफ़ तक न निकली, हुं सते-टंसते 
इन्होने मृत्यु को स्वीकार किया । 


विज्ञान का सिद्धान्त यह है करिसंसारमें किसी वस्तु का नाश नहीं होता, 
सिफ़ं उसका रूप बदल जाता है । नाश तो शरीर काभी नहीं होता । शरीर 
पंच महामूतों से वना है । शरीर की मृत्यु हो जाने पर ये भौतिक-तत्तव श्रपने- 
भ्रपने मूलतत्त्व मे चले जाते है । जंसे शरीर का रूपान्तरण होतादै, यैसेदही 
भ्रात्मा का रूपान्तरण होता है, वह्‌ इस शरीर को छोड कर दूसरे शरीर मेँ 
चला जाता है। शरीर के रूपान्तरण को "मृत्यु" कहते है, श्रात्मा के रूपान्तरण 
को "पुनजंन्म' कहते दै । 


कठोपनिषद्‌ मे नचिकेता ने साक्षात्‌ मृत्यु से पूछा तु व्याह? मत्युने 
उत्तर दिया कि संसार में दो माग है- प्रेय" तथा श्रेय" । संसार कै विपय- 
भोगों मे इूव जाना मतय है, इन विषयों मेँ न इूवना, विषयों का उपभोग करते 
हृए श्रपने को न खौ देना जीवन है । भ्र्जुन को श्रीकृष्ण ते कंहा- श्रात्मा को 
न शस्त्र छिन्न कर सकते है, न भ्राग जला सकती है, वह प्रच्छेय है, ग्रदाह्य है, 
भ्रवलेद्य है, श्रशोष्य है, नित्य है, शरीरं श्रात्मा का चोला है, जैसे कपड़ा पुराना 


हो जाने पर बदल दिया जाता है, वैसे ही शरीर जी्ण-शीणं होने परं भ्रात्मा 
नया चोला धारण कर लेता है । 


वेदिक ऋषियों ने कितने बड़े सत्य कौ खोज कर ली थी जव उन्होने कहा 
धा--श्रसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा श्रमतं गमय'- 
ठे भगवन्‌ ! म कितने भ्रमजाल मे उल पडा ह मुभे भ्रसत्‌ से सत्‌ की 


तरफ, श्र॑षेर से उजाले की तरफ़ श्र मृत्यु से भ्रमरता कौ तरफ़ जाने की प्रेरणा 
दीजिये । 
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दवादश प्रध्याय 
मूस 
(एए^7प) 


2. प्रश्नक्ा स्वरूप 

जो जीता है वह मरता है, परन्तु प्रदन यहदहै किं मरना क्याहै? हम 
जीवन को जानते हैँ क्योकि हम पैदा हो चके हैँ । हम मृत्युःको नहीं जानते क्योकि 
हम श्रभी मरे नहीं है" रौर जव हममे से कोई मर जाता है तव वह्‌ बतलाने 
नहीं प्राता कि मरण क्या है । परन्तु मृत्यु को जानना सभी चाहते है यहं मृष्यु 
जो हर-किसी को श्रानी है, भ्राज जौ जन्मा है वह्‌ कभी-न-कभी मरेगा ग्रव्य-- 
इस तथ्य को सभी जानते है परन्तु यह किसी को नहीं पता कि मृत्यु क्या ह । 

हमारा सम्पुर्ण-जीवन मृत्यु को सत्य मान कर बना हुभ्रा है । मृत्युकाभय 
हमारे हर कायं में सन्तिहित दहै । हम खाते है, पीते, सिकं इसलिये ताकि श्रगर 
खाना छोड दे, पानी पीना छोड दें, तो मृत्यु सामने भ्रा खड़ी हो । हम परिवार 
बनाते दै, वच्चे पैदा करते हैँ क्योकि हम यह भय लगा रहता हैँ कि ्रगर 
परिवार नहीं बनेगा, `वीवी-वच्चे नहीं होगे तो बुढापे मे क्या होगा, कौन देख- 
माल करेगा, देख-भाल नहीं करेगा तो मौत का सामना करना होगा । हम धन 
कमाते है, बडे-वड़ व्यापार करते है, ्रगर कहा जाय कि हम काम-धंधा करते 
ही इसलिये हैँ क्योकि हम श्रपने को भ्रसुरक्षित पाते ह, यह-सव मृत्यु से लड़ाई 
नहीं तो भ्रौर क्या है ? समाज ने चारों तरफ़ पुलिस, फौज तंनात की हुई है-- 
किसलिये ? सव को मृत्यु का भय सता रहा है, व्यक्तियों को, समाज को, देश 
को, विदेश को-सभी जगह छोटी-छोटी सुरक्षा-परिषदं बनी हुई है, व्यक्ति श्रषने 
को म॒त्यु से बचाने में लगा है समाज भ्रपने को, देश भ्रपने को, विदेश श्रपने को 
मृत्यु से बचाने के प्रयत्न में रत है! संसार के सव देश {एक विशाल सुरक्षा- 
परिषद्‌ को बना कर बैठे हैँ ताकि कोई एक देश दूसरे देश को इडप न कर 
जाय । विद्व भर में मृत्यु की काली घटा को ,चारों तरफ़ फला भ्रा देख कर 
डाविन (1809-1882) ने कहा था कि जीवन एक संग्राम है, इस मे बलवानु 
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दूसरे निबेल को खा जाना चाहता है, व्यक्ति हो, समाज हो, देश हो- घमासान 
लड़ाई मच रही है, विव भर में मृत्यु का ताण्डव नृत्य हो रहा है, मृत्यु से वचने 
के लिये ही हमारा एक-एक वास चल रहा है । गीताम श्रीकृष्ण ने कहा है : 
“कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्‌ प्रवृद्धः लोकान्‌ समाहर्तुमिह प्रवृत्तः" (गीता, 11-32)-- 
म काल वन कर संसार का संहार करने के लिये श्राया ह । मनुष्यके चारों 
तरफ़ से काल उसे ग्रसित करने के लिये मुँह फाडे उस की तरफ़ भागा चला 
भ्रा रहा है । किसी ने सत्य कहा है कि यह प्राश्चयं की वात नहीं है कि मनुष्य 

जिन्दा है, ्राश्चयं तो इस बात का है कि पग-पग पर मृत्यु का दिकजा पड़ा 
होने पर भी मनुष्य जी कंपे रहा है ? हम कहते हैँ वालक ने जन्म लिया, परन्तु 
यह हम मूल जाते हैँ कि जन्म लेते ही वह मृत्यु कौ तरफ़ कदम वढ़ाने लगता 
है । उस की जन्म की एक-एक घडी उसे मृत्यु के निकट ला रही है । इस बीहड़ 
मागं को पार कर जव वह्‌ म्रन्त मे छिकाने पर पहेगा, तव उते मृत्यु के सिवाय 
कुछ नहीं दीखेगा । अगली के प्रसिद्ध कवि टैनिसन (1850-1892) ने प्रकृति 
को धोपापा€ 76 77 100\ 27त लू9५" कहा है - प्रकृति कैसी ? एसी, 
जिस के दाति ्रौर पंजे खून से लतपत हैँ । 


2. मृत्यु से जूञ्चने के प्रयत्न 

मरना तो ह । क्योकि मरना भ्रव्य है, इसलिये हमारे सव प्रयत्न उसी से 
लडने के लिये है । बच्चा भी जन्मते ही चिल्लाने लगता है, वह्‌ चिल्ला-चिल्ला 
कर क्‌ रहा है कि मुभे खाने को दो, नहीं तो म मर जाऊंगा । वह्‌ मरना नहीं 
चाहता, जीना चाहता है, इसीलिये चित्लाता है । हम मृत्यु को परे धकेलने के 
दो प्रकार के प्रयत्न करते हैँ । पहला प्रयत तो हमारी क्रियाशीलता है । हम 
मर न जार्ये, इसलिये बाह्य-साधन जुटाते है । धन-दौलत, मकान, वस्तुग्रों का 
संग्रह करते है ताकि जरूरत पड़ने पर काम भ्राये- जीवन बनाये रखने के इन 
बाह्य-साधनों को जुटाते है । बाह्य-साधनों के श्रलावा ्आरन्तरिक-साधनों का 
प्रयोग मी करते है 1 हम पद्ते-लिखते है, ्रपने को योग्य बनाते ह, जीविका के 
साधन प्राप्त कर सकं--इस दिशा में प्रयतनशील रहते है । यह-सव भी इसलिये 
ताकि किसी-न-किसी तरह जिन्दा रहे । जीवन को बनाये रखने के बाह्य तथा 
भरान्तरिक साधनो के साथ-साथ सामाजिक-साधनों का भी उपयोग होता है । 
शादी-व्याह्‌, मित्रता, बीमा कराई, संगठन आदि सामाजिक-साधन भ मृत्यु से 
जमन के टी प्रयत्न है । मृत्यु से जूमने का दूसरा प्रयतन मतयु की तरफ़ से 
शरि वन्द कर लेने का है, मृत्यु को भला देने का है । उदाहरणार्थ, स्मान को 
शहर से दुर बनाया जाता है ताकि रोज रोज होनेवाली मत्य्‌ ्रांखो के सामने 
न भ्राये, हम उसे मूले रहं । जव किसी का कोई निकटतम सम्बन्धी मर जाता 
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है, तव हम उसे सात्वना देते हँ श्रौर समभाते है कि मरना तो ह॒र-किसी को 
है, मूल जाग्रो इस मौत को । महात्मा बुद्ध (563-483 ई० पू०) के पास एक 
माता श्रा जिस का लडका मर गया धा । बेचैन थी, श्रान्त थी, श्रपनी बेचैनी, 
म्रशान्ति का महात्मा वुद्ध से टल चाहती थी । वंदधने उसे कहाकि मँतेरी 
वेचैनी को दूर कर सकता हं, ्रगर तू मुभे पसे घरसे दूध ला दे जिस में कोई 
मरानदहो। वह वेचारी जिस धरमें जाती उसीमें कोई-न-कोई मरा था । 
विना दूध लिये लौट प्रायी क्योकि उसे कोई एेसा घर न मिला जिस मे एक-न- 
एक मृत्यु न हुई हो 1 महात्मा वृद्ध ने उसे कहा-- मृत्यु तो होती है, सव-किसी 
कीहोती दहै, इससे छटने का तरीका सिफ़ं इसे मूल जाना टै 1 

प्रकृति ने भी जहां मनुष्य को याद करने कौ शक्तिदी है, वहाँ मूलने कौ 
भी रावित दी ह । ममुष्य पर कटोर-से-कठोर विपत्ति पड़ती है, भयंकर रोगोंका 
वह दिकार होता है, कुछ देर वाद वह॒ उस सवे को भूल जाता है। पत्नी का 
देहान्त हो गया, जीवन शून्य-सम दीखने लगा, मनुष्य कहता है--उसके विना 
वह्‌ जी न सकेगा, परन्तु समय निकल जाता है, पिछले दिन मूल जाते है, नये 
बहार के दिन श्राने लगते द । 

परन्तु क्या दिन-रात अ्रपनी सुरक्षा की धून मे पड़ रहना, या मृत्यु को 
भुलाने के लिये उस की तरफ़ से पीठ फेर लेना, या प्रकृति की भुलाने की शक्ति 
प्र निर्भर रहना ही मृत्यु के भय से {बचने का उपाय दै? घटनाएँ मूल भी 
जाती रै, नहीं भी मूलतीं- नदीं मूले तो क्या उपाय लि 


3. मृत्यु का स्वरूप क्या है ?- मृत्यु है ही नही, यह मिथ्याधारणाहै 

वैदिक-विचारधारा का कहना है कि मृत्यु का श्रस्तित्व ही नहीं है, यहं एक 
मिथ्या-विचार है; मूल जाने से यह नहीं मिटती, इसके वास्तविक~स्वरूप को 
सममः लेने से मृत्यु स्वयं मिट जाती है 1 तो फिर, मृत्यु का स्वरूप क्या है ? 
मृत्यु के स्वरूप को सममने के लिये यह्‌ समभना जरूरी है कि मृत्यु किस को 
होती दै--शरीर की, या ब्रात्मा की? 

(क) मृत्यु शरीर कौ होती है--हम इस पुस्तक मेँ जगह-जगह दर्शा भ्राये 
है कि शरीर तथा श्रात्मा--ये दो अरलग-ग्रलग सत्ताएं हँ । शरीर श्रात्मा नहीं, 
श्रात्मा शरीर नहीं 1 श्रात्मा कौ शरीर से भिन्न स्वतन्त्र-सत्ता है । जन्म शरीर 
का होता दै, मृत्यु भी शरीर की हेती है 1 जो जन्मा है वही तो मरेगा । भ्रात्मा 
शरीर को सिफ़ं धारण करता है 1 शरीर का वचपन होता ह, शरीर की जवानी 
होती दै, शरीर मे बुढापा भ्राता है । शरीर की इन-सव भिन्त-मिन्त म्रवस्थाग्रों 
मे जो एकरूप वना रहता है, वही तो श्रात्मा है, वही,- जो कहता है मेर 
बचपन, मेरी जवानी, मेरा वुदढापा । जब व्यक्ति बढ़ा हो जाता है, चेहरे परः 


। 
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मुरसरयां पड़ जाती है, चला नहीं जाता, खाट पर पड़-पडे परेशान हो जाता 
तब जो कहता है कि यह्‌ शरीर छूट जाय तो ग्रच्छा, वह कौन है ? जीवन सें 
रोग राते है, भरन्त में बुदापा श्रा जाता है । ये सव तो प्राते ही इसलिये हैँ ताकि 
इस जीव को दीखने लगे कि यह रोगी-शरीर, यह वृढ शरीर, यह शरीर जो 
किसी समय शेर की चाल से चलता था, श्रव बेकार हो गया, भ्रव मैं इसे छोड 
देना चाहता हूं । कौन इस निकम्मे शरीर को छोड देना चाहता है? क्यादरीर 
ही शरीर को छोड देने के लिये श्रकरुला रहा है ? जो इसे छोड देना चाहता है 
बहं इस शारीर से जुदा है । मृत्यु उसकी नहीं होती, इसकी होती है । शरीर 
की मृत्यु जन्म लेते ही शुरू हो जाती है । किसी ने ठीक कहा--शक्रिल तुक्षे 
घड़याल यह्‌ देता है मुनादी गद्‌ ने घड़ी उच्र की इक श्रौर घटा दी । हमारे 
भीतर हर समय हमारे शरीर की कोरिकाए (वाऽ) मरती रहती है, उन की 
जगह नयी बनती रहती हैँ । शरीर का मरण जन्म से ही शुरूहो जाताहै, 
परन्तु शरीर के मरण के पीछे कोई एक सत्ता वनी रहती हे, जो इन मरती हई 
कोशिकाग्नो मेँ एक-सूव्रता वनाये रखती है, यह मरता है वह नहीं मरता, यह 
बढा होता है वह्‌ नहीं बुटाता, यह रोगी होता है वह रोगी नदीं होता । 

परन्तु भ्रगरदसा है तो इसके रोगी होने पर वह क्यों कहता है किम 
रोगी हो गया, इस के वृढा होने पर वह क्यों कहता है कि मँ बूढा हो गया, 
इसके मर जाने पर सव वयो कृते हैकिवह्‌मर गया? इसका कारणं है । 
एक कच्चे नारियल के फल को लेकर भ्रगर उसके बोल को तोडने का प्रयत्न 


किया जाय, तौ भीतर की गिरी भी टूट जायर्ग 


१, इसलिये टूट जायगी क्योकि 
ग्रभी नारियल कच्चा है । नारियल के पक जाने पर गिरी खोलसे ्रलग हो 
जाती है, तव खोल को तोड़ने से गिरी श्रलग-रे साफ़ निकल श्रातीहै। क्या 


गिरी श्रौर खोल एक ही हैँ ? नादान श्रादमी भी जानता है कि वे श्रलग-ग्रलग 
है, परन्तु जवतक नारियल कच्चा है, तवतक वे एक-दूसरे के साथ तन्मयता से 
वेषे हुए है, जव नारियल पक जाता है तव वे श्रपने स्वल्प मे श्रा जाते है-- 
खोल भ्रलग, गिरी श्रलग । यही सम्बन्ध शरीर तथा श्रात्मा का है। यह्‌ तो हम 
बारवार सिद्ध कर चूके दै कि शरीर तथा श्रात्मा दोनों की स्वतन््र-सत्ता है, 
भरन्तु जवतके हम इस वात को श्रपने प्रयत्न से जानं नहीं लेते, पका नहीं लेते 
कि वे श्रलग-ग्रलग है, तवतक हम कच्चे नास्यिल की तरह व्यवहार करते है । 
वेदिक-विचारघारा का कथन है किं यथार्थ-सत्य यही है कि शरीर सोल है, 
प्रातमा इस लोल के भीतर की गिरी है, दूटता खोल है, मरता शरीर है, गिरी 
नहीं टूटती, श्रात्मा नहीं मरता, नारियल को पकने मेँ समय लगता ह शरीर 


को वृद्धावस्था नारियल का पकं जाना गकि तव हमे जीवन के श्र भवो से 
ठ क्य 
अभास होने लगता है पि है क्योकि तव ठ्मज चुभवा 
ने के शरीर श्रलग है श्रात्मा श्रलग हे 
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(ख) मृत्यु श्रात्मा कौ नहीं होती-- मृत्यु श्रात्मा कौ नहीं होती, केवल 
शरीरकी होती है- यह सिफ़ं कट्‌ देने कीवात नहीं! संसार मेंरेसे 
व्यक्ति हुए दँ जिन्होने शरीर को मरते देखा है, श्रात्मा को भ्रमर देखा है । 
उन्होने भ्ननुभव किया है कि शरीर मर गया, वे नहीं मरे। मगतसिह (1907-1931) 
को जव सूली पर चाने के लिये ले चले, तो उसका चेहरा उज्वल हो उठा, 
उसका वजन वढ़ गया । उसके भीतर कोई हस्ती थी जो कहती थी--यह शरीर 
सूली पर चढ़ेगा, श्रात्मा प्रमर रहेगा । रामप्रसाद विस्मिल (1897-1927) को 
जव फांसी दी गई तव वह हंसते-हंसते गले मे रस्सी का फन्दा डाल कर भूल 
गया । खिलजी वंश का वादशाह ग्रलाउटीन (1296) चित्तौड के राजा रत्न- 
सेन की रानी पञ्चिनी को श्रपनाना चाहता था, रत्नसेन मर गथा, परन्तु पद्मिनी 
ग्रपने पतिके शव को गोद में लेकर चिता मे भस्महो गई। मुगल वंश के 
वादशाह्‌ ्रकवर (1542-1605) की सेनाग्नौं ने 1567 मे वचित्तौड़ पर हमला 
किया । उस समय राणा प्रताप के पिता उदयसिंह वहाँ के राजा थे । वे घवरा 
कर चित्तौड़ की रक्षा का काम जमल श्रौर फत्ता के हाथ में सौपकर भाग गये । 
जमल-फत्ता ने जान तोड़ कर चित्तौडगढ़ की रक्षा की, परन्तु मृगरल सेना बहुत 
ग्रधिक थी। एसे संकट के समय मे चित्तौडके वीर संनिक केसरिया वाना 
पहन कर श्रपनी भूमि की रक्षा करते-करते जान पर देल गये, श्रौर किलि की 
सभी देविय जौहर करके जीती-जागती श्राग की लपटों ने सती हौ गह । ऋषि 
दयानन्द (1824-1883) को विष दिया गया, विष से रोम-रोम मे प्राग लगी 
थी, परन्तु मरते हए चेहरे पर वह उजेला था जिसे देखकर न।स्तिक गुरुदत्त 
(1864-1890) प्रास्तिक वन गया । सुकरात (469-399 ई० पू०) को जहर 
का प्याला पीने को दियाःगया । उसने प्याला पी लिया । धीरे-धीरे उस के शरीर 
मे विष चढने लगा । शिष्यो को ्रपने पास बुला कर उसने कहा-- देखो, भरे 
वैर मर गये है, पर मै नदीं मरा, श्रव मेरा घड़मरगयादहै, मँ नहीं मरा, मेरे 
हाय मर गये, मँ नहीं मरा। भेरासारा शरीर मर जायगा परन्तु म नहीं 
मर्गा । ईसा मसीह को जीते-जी सूली पर चढ़ा दिया गया । मरते हए उसने 
व्या कहा ? वायवल में लिखा है--उसने कहा, एे मेरे भगवान्‌ । इन्हे क्षमा 
करना, ये नहीं जानते कि क्या कर कहे हैँ । मसीह्‌ को फांसी देने वाले समते 
थे कि वे उसे मृत्यु-दण्ड दे रहे हैः परन्तु ईसा मसीह का शरीर चला गया, वह्‌ 
नहीं सरा--उसकौ भ्रात्मा पूवं तथा पञ्चिम के विशाल-जगतूमें छा गई । 
ङगलण्ड मेँ लंटीमर (1485-1555) नाम का एक पादरी था वहं प्रोटेस्टेट था । 
रोमन कौथोलिक चच ने उसे पकड़ कर उस के हाथों मे रूई लपेट कर, उन की 
माल वना कर, उसे श्राग लगा दी । वह यहं कहता हुत्रा मरा कि उसकी 
मुत्यु की मशाल सारी दुनियां सें शरज्ञानान्धकार को दुर करेगी । ब्रूनौ (1548- 
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1600) कहता था कि सूथं प्रथिवी के गिदं नदीं धूम रहा, पृथ्वी सूर्यं के गिदं 
चूम रही है । उसे मतवादियों ने तछ्त से वाध करभ्राग कौ लपटों की मेट कर 
दिया । वह्‌ चाहता तो श्रपने सिद्धान्त को छोड़ कर श्रपनी जान को वचा 
सकता था, परन्तु उसने सत्य के लिये देह को छोड़ देना उचित समभा । वयो 
उसने देह को छोड देना उचित सममा ? वह्‌ समभता था कि शरीर नश्वर है, 
इस के भीतर वैठनेवाला नश्वर नहीं ्रमर है, शरीर के भस्मदहो जनेपरमभी 
भीतर जो वेठा है वहु मर नहीं सकता 1 


4. शरीर की मृत्यु प्रतिक्षण होती है- तो क्या मृत्यु ही सत्य है? 
हमारा शरीर कोरिकाश्रों (618) से बना हू्रा है, ये हर समय टूटती 
रहती दै, नई बनती रहती हैँ । जो टृटती रहती हैँ उन्हँ हम काट डाला करते 
है । बाल है, नख हये सव शरीरके मृत-भागदहीतो है । शरीर के परमाणु 
बदलते-वदलते सात साल में सारा शरीर बदल जाता है । जिसे हम जिन्दगी कहते 
है उसमें हमारा सम्पूणं -शरीर 9-10 वार बदल चुका होता है, या कहं तो मर चुका 
होता है । मृत्यु कै प्रन्तिमक्षण मे, श्रौर जीवन मे लगातार हो रही मृत्यु मे, इतना 
ही भेद है कि जीवन मे जो मृत्यु की प्रक्रिया हो रही है उसके साथ-साथ जीवन की 
क्रिया भी जारी रहती है--श्रगर पुरानी कोशिका ट्टती हँ तो नयी बनती भी 
रहती है, परन्तु मृत्यु के श्रन्तिम-क्षण मे नयी कोशिकाएं वनना सर्वथा बन्द हो 
जाता है, पुरानी सव टूट जाती है, नई बनती नहीं । इसी को हम मृत्यु कहते हैँ । 
प्रन यह है कि शरीर की मृत्यु तो प्रतिक्षण हो रही है, जो शक्ति शरीर को 
इस मत्यु के वीच जीवित बनाये हुए थी, जो कोरिकाग्रों के मरने के साथ नवीन 
कोशिकाश्नों का निर्माण करती जाती थी, वह कौन थी ? वह्‌ भी क्या शरीर के 
मरने के साथ मर जाती हैया वह इस शरीर के निकम्मा हो जाने के कारण 
इसको छोड़ कर भ्रपने किसी लक्षय की पूति के लिये दूसरे किसी शरीर का निर्माण 
करने के लिये शरीर से बाहर चली जाती है ? 
जो लोग कहते है कि इस शरीर के नष्ट होने के साथ वह चेतन-शक्ति भी 
नष्ट हो जातौ है, वे एक श्रनहोनी वात कहते हँ । मनुष्य इस जीवन मेँ क्यों 
भ्राया! कयाय ही दपकषड़ा? संसारभयं ही नाम की कोई चीज नही 
हर वस्तु किसौ ल्य की पूति के लिये पैदा हुई है, उस लक्ष्य की पूति के लिये 
क्रियाशील दै । कुम्हार घड़ा बनाता है, षड़ीसाज घडी का निर्माण करता है । 
षड़के टूट जाने के साय कुम्हार भी खत्म नहीं हो जाता, घड़ी के सव पूर्जो के 


निकम्मा पड़ जाने के साथ घड़ीसाज भी मर नहीं जाता । कोई घड़ा एेला नहीं 
जो ५ जाता हो, श्रपनी मरम्मत श्रयने-श्राप करता जाता हो, 
कोई षड एसो नहीं जो विगढती हो शरीर श्रपते-प्ाप सुघर भी जाती हो ॥ 


| 


| 
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प्राणी का शरीर ही एक एेसी वस्तु है जो टूटती भी रहती है ग्रौर उसके मीतर 
वैटी कोई शक्ति इसकी मरम्मत भी करती रहती है, समय भ्राता है जव शरीर 
मरम्मत करने लायक भी नहीं रहता । घडे क टूटने पर कुम्हार नहीं मर जाता, 
घडी के वेकार हो जाने पर वड़ीसाज नहीं मर जाता, शरीर-जैसे यन्व्र के मर जाने 
पर, वह जो क्षण-क्षण इसकी मरम्मत करता रहता था, वह कंसे मर जायगा ? 
घडा टूट जाय तो कुम्हार दूसरा घड़ा वनाने लगता है, एक घड़ी वेकार हौ जाय 
तो घड़ीसाज दूसरी घडी को ठीक करने लगता है, शरीर छट जाय तो भ्रात्मा 
दूसरे शरीर का निर्माण कर लेता है--मृत्यु शरीर की होती है, ्रात्मा की 
नहीं होती, रूपान्तरण होता है- यही युक्तिसंगत प्रतीत होता है } 


5. रूपान्तरण क! ही दूसरा नाम मृत्यु" है 

संसार मे किसी वस्तु का नाश नहीं होता, सिफ़्ं उसका रूप बदल जाता 
है । विज्ञान का श्रटल नियम है कि कोई वस्तु नष्ट नहीं होती, रूपान्तरित हो 
जाती है । ग्रासमान से पानी वरसता है, वह वहं कर नदी मेँ परिवत्तित हौ जाता 
है, नदी समुद्र मे जा मिलती है, सूर्यं के ताप हारा समुद्र से भाप उठ कर बादल 
वन जाते है, वे फिर वरस जाते दै, इस सारी प्रक्रिया मे एक वंद भी नष्ट नहीं 
होती । जव वुँद वरस कर नदी वन जाता है, तव भ्रमवश हम उसेर्वंदका नाश 
होना कह देते है, जव नदी वह कर समुद्रमेंजा मिलती है, तव हम नदी का 
समाप्त होना कह देते है, नदी में वृंद मौजूद है, समुद्र मे नदी मौजूद है, नाश 
किसी का नहीं होता, सव बने रहते है, रूप मात्र वदल जता है । ठीक इसी 
तरह जिसे हम शरीर का नष्ट होना, उसकी मृत्यु कटते है, वह॒ भी शरीर के 
तत्वों का रूपान्तरित हो जाना है 1 शरीर पांच तत्वों से वना है। समय भ्राता 
है जव ये पाचों तत्व--पाधिव-तत्तव पृथ्वी मे, जलीय-ततत्व जल मे, भ्राग्ेय-तत्त्व 
ग्रग्नि मे, बायवीय-तत्त्व वायु मे चला जाता है 1 शरीर तो परमाणुप्रों के संयोग से 
बना है, इसलिये मृत्यु के समय परमाणुभ्रों का संयोग जाता रहता है, वियोग हो 
जाता है, परमाणु नष्ट नहीं होते । चेतना तौ परमाणुग्रों के संयोग से नहीं बनी 1 
मृत्यु के समय चेतना का म्रात्मा का-क्या होता है ? जब भौतिक-शरीर ही 
नष्ट तहीं होता, वह भी परमाणुश्रों के रूप में बना रहता है, इस दष्टिसे 
परमाणु-खूप मे शरीर मी नित्य है, श्रमर दहै, फिर चेतना की तो वात ही दूसरी 
है1 जैसे शरीर का रूपान्तरण होता है, वैसे श्रादे्मा का भी रूपान्तरण होता 
है, एक शरीर को छोड कर वहं दूसरा शरीर घारण कर लेता है । शरीर के 
रूपान्तरण को “मृत्युः कहा जाता है, श्रात्मा के रूपान्तरण को 'ुनजन्म' कहा 
जाता है । यह चेतन-सत्ता पाच-भौतिक शरीर की तरह विलीन नहीं हो सकती ॥ 
विलीन वही वस्तु होती है जो भौतिक हो । विलीन का भ्रथं है--खण्ड-खण्ड 
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हो जाना 1 पाथिव-वस्तु विलीन होती है, खण्ड-खण्ड हो जाती है, टुकडों में 
विभक्त हो जाती है । जो भौतिक-पदाथं हो वही खण्डित हो सकता है, चेतन- 
सत्ता तभी खण्डित हो सकती है, श्रगर वह भौतिक हो । श्रगर चेतन-सत्ता- - 
प्रात्मा-भौतिक हो, तो वह चेतन-सत्ता नहीं रहती, वह शरीर हो जाती है । 
उसका रूपान्तरण तो यही हो सकता है कि जंसे श्रव इस शरीर में मौजूद है, 
वैसे इस शरीर विखर जाने पर, शुद्ध प्रथो मे, खण्ड-खण्ड होकर परमाणुग्नौ 
मे रूपान्तरित हौ जाने पर, वह॒ इसी प्रकार केया किसी भी भ्रन्य प्रकारके 
शरीर का श्राश्रय ले, उसमें चली जाय! दो शब्दों मे कहा जाय, तो कटना 
होगा कि भ्रात्मा का नाश नहीं होता, श्रात्मा सिकं शरीर वदलता है, मानो 
पुराने चोले को फंक कर नया चोला धारण कर लेता है । इस प्रकार भ्रात्मा 
कै नया चोला धारण कर लेने को ही भ्रमवश हुम मृत्यु कह देते है--यथार्थंमें 
भ्राता के लिये मृत्यु की कोई सत्ता नही, श्रात्मा के लिये मृत्यु श्रयथा्थं है । 


6. वास्तविक-सत्ता जीवनः" की है-मृत्यु" श्रयथा्थ हे 


मृत्यु एक श्रम है । कभी-कभी जो होता नहीं वह प्रचलित हो जाता है । 
मूत से सव उरते है बडे-वडे लोग मूत से उरते देवे गये है, परन्तु मूत क्या 
है? श्रगर मूत से उरने वाला जान जाय कि मूत एक भ्रम है, तो क्या वह मृत 
से डरेगा ? मूत की कोई सत्ता नहीं, परन्तु हम उसकी कल्पना कर लेते हैँ करि 
वहं है- तभी उससे डरने लगते है 1 मृत्यु का स्वरूप भी ेसा ही है । भ्रात्मा 
कै लिये मृत्यु है ही नही, उसकी कोई सत्ता नहीं, जिसकी सत्ता न हो उससे 
डरने का अथं मूत से डरने जसा है। मृत्यु छाया के समान दै। जसे मूत 
का श्रस्तित्व नहीं, वैसे छाया का भी भ्रस्तित्व नहीं । प्रकाश का प्रवाह बहु रहा 
है, उसमे रुकावट पड़ जाने का नाम छाया है । छाया की स्वतन्त्र-सत्ता नही, 
प्रकाश के खक जाने का नाम छाया है। छाया प्राणी का पीडा करती है, मृत्यु 
से भय खाना श्रपनी छाया से उर जाने के समान है । मृत्यु भ्रन्धेरा है, अन्धेरे 
को स्वतन्त्र-सत्ता नहीं, स्वतन्त्र-सत्ता प्रकाश की है1 मृत्युएक निद्राहै, हम 
हर रोज सोते है, रोज-रोज सोना छौटी-छोरी मृत्यु हे, परन्तु सोने के वाद 
फिर तरोताजा होकर उठ खड़े होते है ; निद्रान होतो जागरणन हो, निद्रा 
ही जागरण का भ्राधार है। शरीर जब थक जाता 


र ता है, तव श्रात्मा इसे सुला 
देता है ताकि इसमें शक्ति का संचार हो जाय, वैटरी री-चाजं हो जाय । शरीर 
जव बिल्कुल काम लायक नहीं रहता तव श्रात्मा इसे छोड देता है क्योकि यह 
बैटरी निकम्मी हौ जाती है, वह श्रमने कारलाने के लिये 


काम नही नई बैटरी ले लेता है। 
कारीगर का काम नहीं रकता, उसका 


कारखाना वदस्तुर जारी रहता है 1 
कारखाने का भालिक पुरानी बैटरी छोड देने के बाद जिस नई वैटरी से ध 
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लेने लगता है वह भरपूर काम देती है । श्रात्मा इस पुराने शरीर को छोड कर 
जव नये शरीरमें भ्राता है तव वह॒ वच्चे का शरीर ग्रहण करता जो नई 
वैटरी की तरह शक्ति से भरपूर श्रौर तरोताजा होता है। 

हम समते हँ कि जीवन श्रौर मृत्यु दो स्वतन्त्र सत्ताएं है--एक तरफ 
जीवन खड़ादहै, दूसरी तरफ़ मृत्यु खडी है, परन्तु एसा नहीं है । यथाथे-सत्ता 
जीवन की है, मृत्यु प्रागामी जीवन में प्रवेश करने काद्रार है । श्रगर जीवन कौ 
स्वतन्त्र-सत्ता हो श्रौर मृत्यु की स्वतन््र-सत्ताहो, तो दोनों दो समानान्तर 
रेखाग्रों की तरह चलती चली जायेगी, इन दोनों का कहीं मेल नहीं होगा । 
परन्तु ेसा नहीं है । जीवन में मृप्मु श्रौर मृत्यु मे जीवन धुला-मिला है । जहाँ 
हम जीवन देखते हैँ वहीं मृत्यु भी छप वटी है । जीवन श्रौर मृत्यु भिन्न-मिन्न 
चष्टियोंसे एक ही वस्तुकेदो नाम दहै । प्रकाश श्रौर प्रन्धेरा, जागना ग्रौर 
सोना, जीना श्रौर मरना--ये जोड है, परन्तु सदा साथ-साथ दै यथा्थ-सत्ता 
प्रकारा की है, यथार्थ-सत्ता जागने की है, यथार्थ-सत्ता जीवन की है । जव 
प्रकाडा सुक जाता है तव हम उसे भ्रन्धेरा कह देते दै, श्रन्धेरा हौ गया तो क्या 
हम कह सकते हैँ कि प्रकाश की सत्ताहीनरही, प्रकाशकीदही यथाथे-सत्ता 
है, तभी श्रन्धेरे की प्रतीति होती है; हम सो गये तो क्या हम कट सकते हैँ कि 
जागरण की सत्ताही न रही, जागरण की ही यथार्थ-सत्ता है, तभी सोने की 
प्रतीति होती है; हम मर गये तो क्या हम कह सकते हैँ कि जीवन की सत्ता 
न रही, जीवन की ही यथा्थ-सत्ता है, तभी हमें मृत्यु कौ प्रतीति होती है । 
शरन्धेरा म्रयथारथं है, स्वप्न श्रयथाथं है, मृत्यु ्रयथा्थं है क्योकि श्रन्धेरा प्रकादा के 
विना नहीं रहं सकता, स्वप्न जागरण के विना नहीं रह्‌ सकता, मृत्यू, जीवन के 
विना नहीं रह सकती । श्न्धेरे का ्रभाव प्रकाश नहीं है- प्रका विना भ्रन्धेरे 
के रह सकता है; स्वप्न का श्रभाव जागरण नहीं है क्योकि स्वप्न के बिना 
जागरण रह्‌ सकता है ; मृत्यु के श्रभाव का नाम जीवन नही है क्योकि मृत्यु के 
विना जीवन रह सकता है 1 





7. नचिकेता का मृत्यु से साक्षात्कार 


मृत्यु का भय तभी तक रहता है जव तक मृत्यु का साक्षात्कार नहीं हो 
जाता । जव मनुष्य मृत्यु के रहस्य को सम जाता है तव मृत्यु का भय जाता 
रहता है 1 इतना ही नहीं कि तव मृत्यु का भय जाता रहता है, तव जीवन का 
कांटा, उसका दष्टिकोण ही बदल जाता है। इसी बात को कठोपनिषद्‌ मे एक 
रूपक मे बड़ सुन्दर शब्दों मे कहा है 1 वहाँ लिखा है-- 

(क) नचिकेता का प्रन मृत्यु श्या है ?--वाजश्नवस्‌ नामक ब्राह्मण 
बड़ी धूम-धाम से यज्ञ कर रहेथे। यज्ञमें दान भी दिया जाता है। दान के 


9 
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हाने वे लंगडी-लूली, वृढ गायों का दान करने लगे । उनके पुत्र नचिकेता 
को यह्‌ ्रच्छा न लगा । उसने देखा कि पिता कंजूस है, सिफ़ं नाम कमाने के 
लिये यज्ञ कर रहा है--निकम्मी वस्तुश्नो को दान में दे रहा है । उसने भमला 
कर पिता से पुछा- वड़े दातावने हो, मेरादानकरदोन! पिताने उससे 
भी श्रधिक भूकला कर कहा--जा, तुभे मौत की भेट करता हं! नचिकेता 
मृत्यु--यम- के यहां चला गया, वहाँ नचिकेता तथा मृत्यु--यम- का संवाद 
शुरू हृश्रा । मृत्यु ने कहा-- वालक, तुम बड़ प्रतिभाशाली प्रतीत होते हो, कटो, 
कुछ पृछना हे तो पृषो । नचिकेता ने कहा- पूना तो मरे वहुत-कुछ है, 
परन्तु सव वातो-की-वात एक वात पूरू--हे मृत्यु, यह वतलाभ्रो कि तुम हो 
क्या ? जव श्रादमी मर जाता है तव कई कहते हँ--यह मर गया, कई कहते 
है यह नहीं मरा । तुम तो साक्षात्‌ मृत्यु के रूपम मेरे सामने खड हो, यह 
वतलाग्रो कितुम होक्या? इस श्रारय के नचिकेताने जो शब्द कटे, वे 
निम्न दै 

येयं प्रेते विचिकित्सा श्रस्तीत्येके नायमस्तीति चैके 

एतत्‌ विद्याम्‌ श्रनुशिष्टस्त्वयाहं वराणामेष वरस्तृतीयः (कठ, 1, 20) 

मृत्यु ने इसका क्या उत्तर दिया ? मृत्यु ने कहा- हे नचिकेतस्‌ ! तूने 

वडा विकट प्रन किया । इस प्रशन का उत्तर सुनेगा, तो तेरा धीरज छट जायगा, 
तुभे दुनिया कुछ-की-कुछ दीखने लगेगी । नचिकेता भी बड़ा हठी था, वह्‌ श्रपने 
प्रन पर इटा रहा 1 मृत्यु ने कहना शुरू किया-- 

(ख) मू्यु का उत्तर--श्रेय' मृत्यु है, शरेय" जीवन है- संसारम दो तरह 
कै मनुष्य हँ --एक वे जो शरीर को ही श्रात्मा मानते है, शरीर के नष्ट हो जाने 
पर श्रात्मा को भी नष्ट हुम्रा मानते दै; दूसरे वे हँ जो शरीर को श्रात्मा नहीं 
मानते, श्रात्मा को शरीर से स्वतन्त्र मानते है, उनकी समभ में शरीर नष्ट हो 
जाता है, श्रात्मा नष्ट नहीं होता, श्ात्मा भ्रमर है । इन दोनों प्रकार कै व्यक्तियों 
के जीवन के मागे ्रलग-्रलग है । जो शरीर कौ ही सबकुछ मानते है उनका 
मागं श्रेय-मागे' कहलाता है, जो श्रात्मा को ्रमर मानते है उनका मां “रय 
मागे' कहलाता है । मृत्यु ने जो शव्द कहे वे निम्न है-- 


श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति घौरः 


शरयोहि घौरोऽभि प्रेयसो वृणीते परयो मन्दो योग क्षेमात्‌ वृणीते । (कठ,2-2) 


भरेय-मागं' इपतलिये श्ेय' कहलाता है क्योकि सबको यही मागं प्यारा है, 
पर इस मान पर चल कर मृत्यु का सामना करना पड़ता है ; श्रेय-मार्ग' 
इसलिये श्रेय" कहलाता है क्योकि यही श्रेष्ठ है, यही सत्य है, यही सही रास्ता 
दै, इसी से आणौ का भला होता है । परय-मागं पर चलने वाले तायु पुत्र-पौत्रों 
से धिरे रहते ह, उनके तवेलों मे गाय-मस वेषे रहते ह, हाथी-षोडे उनकी सवारी 
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के लिये तैनात रहते दै, उनकी स्त्रियां सोने के श्रामूषणों से लदी रहती दै, भोग- 
विलास मे उनके दिन कटते है- परन्तु यह्‌-सव इस भौतिक-लीला के समाप्त 
होने पर समाप्त हो जाता द, मिट जाता दै यह्‌ देह गिरता है, तौ उसके साथ 
यह सभी-कुछ गिर जाता है, शरीर के मरनेके साय यह॒भी मर जाता है। 
श्रेय-मा्भं पर चलने वाले संसार की चकाचौध पर नहीं मरते, दुनिया कौ धूम- 
घाम से उनकी तृप्ति नहीं होती--^न वित्तेन तपंणीयो मनुष्यः" -मौतिक-पदार्थो 
से उनका जी नहीं भरता, भ्रनित्यों को नित्य मान करवे श्रपने जी को नहीं 
वहलाते, वे भ्रनित्य के स्थान में नित्य की तलाश करते हँ क्योकि नित्य को 
पाकर ही इस नित्य श्रात्मा की जीवन-यात्रा सफल होती दै । 

नचिकेता ने मृत्यु का साक्षात्कार किया, उसके सामने खड़ा हो गया तो 
उसके जीवन का कांटा ही वदल गया । जौ नचिकेता की तरह मृत्यु को देख 
लेता है वह संसार के विषय-भोगों को जीवन का लक्ष्य नहीं मानता, उसके लिये 
जीवन का नया श्रायाम खल जाता है; जो मृत्यु को नहीं देवता, मृत्यु के सामने 
नहीं खडा होता, इस देह के साथ ही श्रपने को नष्ट हुश्रा सममत्ता है, वह्‌ ग्नन्त 
तक संसार के गोरखधन्धे मेँ उल भा रहता है, उसी के लिये मृत्यु है । 


8. श्रजुन का मृत्यु से साक्षात्कार 


(क) शरीर मरता है, श्रात्मा श्रमर है-जंसे यमने नचिकेता की भ्रखिं खोल 
दीं, नचिकेता ने देखा किं शरीर को श्रादि श्रौर भ्रन्त मानने की दष्ट मनुष्य को 
भोग-विलास में लिप्त रती दै, भोग-विलास से सुख मिलता है परन्तु आत्मा 
को तृप्ति नहीं भिलती--श्रमूृततत्वस्य तु नाज्ञास्ति वित्तेन'ः--विषयी-जीवन 
मृत्यु की तरफ़ ले जाता है श्रमृत की तरफ़ नहीं, वह जीवन को व्यथं वना देता 
है, वैसे ही श्रीकृष्ण ने भी ब्र्जुन की श्रि खोल दीं, ्र्जुन को भी श्रीकृष्ण ने 
मृत्यु का रहस्य समा दिया । श्रीकृष्ण ने तो साफ़ शब्दों मे कहा-ररीर के 
नाग से जीवन का नाश नहीं हो जाता, यथाथं तथा श्रन्तिम सत्ता जीवन की दै, 
मृत्यु की नहीं, जीवन का स्रोत श्रात्मा है, शरीर नहीं, शरीर मरता है, श्रात्मा 
श्रमर है। श्रीकृष्ण ने गीता मँ भ्रात्मा की श्रमरता के विषय मेँ जिन उदात्त 
शब्दों म घोषणा की वैसे शब्द न श्रव तक के गये, न कहे जायेगे । श्रीकृष्ण कौ 
घोषणा थौ-- 

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥। 
भ्रच्छेद्योयं भ्रदाह्योयं श्रक्लेयोऽशोष्य एव च । 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुः श्रचलोयम्‌ सनातनः ।। 
(2 य प्रध्याय, 23-24) 
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--हम ग्रात्मा को शरीर समे वैठे है, परन्तु यह्‌ भ्रान्ति है । शरीर शस्त्र 
से छिदता है, श्नम्नि से भस्म होता है, पानी से भीजता है, वायु से सूक्ता है-- 
ग्रातमा को कोई शस्त्र छेद तहीं सकता, कोई प्राग जला नहीं सकती ; जल से 
यह्‌ भीज नहीं सकता, वायू से यह सूक नहीं सक्ता; यद्‌ नित्य है, सनातन है। 
म्रातमा के लिये मुच्य म्रयथारथ है, श्रात्मा मेँ तौ जीवन-ही-जीवन > 

(ख) करीर रथ है, श्रात्मा रथी है, जीवत पड़ाव है--जव श्रात्मा के लिये 
मृत्यु है ही नहीं तव शरीर के साथ भ्रात्मा भी मर जाता क्यों प्रतीत होता है? 
कठोपनिषद्‌ (तृतीया वल्ली, 3, 4) मे इसका उत्तर देते हुए कहा ह. 

प्रात्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, 
बुद्धिं ¡त्‌ सारथि विद्धि मनः प्रग्रहमेव च । 
इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयान्‌ तेषु गोचरान्‌, 
श्रात्मेन्दिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहू मनीषिणः । 

- यह शरीर रथ के समान है, श्रात्मा इस रथ का मालिक दहै, रथी ह 
इस रथ पर बैठा जीवन-यात्रा पर निकला है । रथ को चलाने वाला सारईस 
होता है-तागे वाला । यह काम बुद्धि का है जिसके हाथ में मन-रूपी लगाम 
है । रथ भें इन्द्रिय-रूपी घोडे जते हए है, संसार के विषय वे मागं हैँ जिन पर 
इन्द्रिय-रूपी घोडे भागते चले जा रहे है । मनीषी लोग कहते है कि जव भ्रात्मा 
के श्रादेश के श्रधीन मन तथा इन्द्रियं चलती है, तभी श्रात्मा को 'भोक्ता-- 
इस रथ का इस्तेमाल करने वाला, उपभोग करने वाला कहा जाता है । 

यह जीवन क्या है ? रथ पर सवार भ्रात्मा के लिये यह्‌ जीवन एक पड़ाव 
है 1 जब रथ पर चढ़ कर कोई किसी मंजिल पर जाता है तब रास्ते में पड़ाव 
पडते है । श्रगर लम्बी याचा है, तो पड़ाव पर थके घोडे छोड दिये जाति है, नये 
घोडे जोत दिये जाते ह । नये घोडे जोतने का यह्‌ मतलब नहीं कि पुराने घोडे 
मर गये । इसी प्रकार जीवन की यात्रा में श्रात्मा शरीर-मन-इन्द्रियों के रथ पर 
सवार होकर निकला ह । जव ये वाहन वेकार हौ जाते है, तव वह इन्हे छोड 
कर नये वाहन जुटा लेता है । इन वाहनों को छोड़ देना यात्री की मृत्यु नहीं 
दै, सिफ़्ं नये पड़ाव पर नये साधन जुटा लेना है । रथ से यात्रा करते हुए घोड़ों 
को बदल लेने को कोई मृत्यु नहीं कहता, आश्चयं इसी वात का है कि जीवन 
की यात्रा में शरीर-रूपी रथ को बदल लेने को हम मत्युं कह देते है, जो भारी 
मूल है । जसा पहने कहा, मृत्यु नाश नहीं श्रागामी जीवन में प्रवेश करने का 

द्वार है, श्नौर यह्‌ जीवन श्रात्मा की श्रपने लक्ष्य तक परहुचने की निरन्तर यात्रा 

का एक पड़ाव है 

ल विषय भँ सभी जानते है कि जव 
ब सपि उस पुरानी, निकम्मी कंचूली को 
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बदल डालता है, उसे फक देता है, नई कंचुली प्रा जाती है । शरीर भी भ्रात्मा 
की केचूली ही है। जव शरीर पुराना हो जाता है, भ्रात्मा के काम का नहीं 
रहता, तव श्रात्मा उसे बदल डालता है । इसी बदल डालने को साधारण लोग 
मृत्यु कहते हैँ । चोला वदलते हए चोले वाला नष्ट नहीं होता, सिं पुराने चौले 
की जगह नया चोला ग्रोढ़ लेता है । गीता (2 अ्घ्यायः 22-25) ने कितने सुन्दर 
शब्दों मेँ इस भाव को प्रकट किया है । वहाँ कहा है-- 
४ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह.णाति नरोपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि श्रन्यानि संयाति नवानि देही । 

-जंसे कपड़ पुराने हो जाने पर मनुष्य उन्हें उतार फेकता है, उन्हं उतार 
कर नये वस्त्र पहन लेता है, इसी प्रकार जव शरीर पुराना हो जाता है, जीणे- 
शीर्णं हो जाता है, तव देह को धारण करने वाला यद्‌ भ्रात्मा नये शरीर को 
धारण कर लेता है । जीणं-शी्णं शरीर होता दै, ्रात्मान जीणं होतादै, न 
शीर्णं होता है 1 

(घ) मृत्यु के सम्बन्ध भे श्रजुन तथा श्रीकृष्ण का संवाद- मृत्यु के सम्बन्ध 
सँ श्रजुन तथा कृष्ण का संवाद मनन करने योग्य है । कुरुक्षेत्र के मैदान में एक- 
दूसरे को मारने के लिये एक ही घराने के लोग श्रामने-सामने खड़े हैं । पिता, 
पत्र, पौवर, पितामह, मामा, भानजा, भतीजा, श्राचार्य--सव एक-दूसरे के खून 
के प्यासे हो उठे है । इस वीभत्स-द्श्य मे ताडव-नृत्य करती हुई मृत्यु सामने 
दीखने लगती है । क्षण मे घड़ाधड़ सिर कटने वाल है । म्रजुन मृत्यु के इस 
भयंकर रूप की कल्पना कर कांप उठता है । उस समय श्रीकृष्ण मृत्यु के रहस्य 
को खोलते हुए 2 य श्रध्याय में कहते हैँ : 

श्रविनाक्षि तु तद्विद्धि येन सवेमिदं ततम्‌ 
विनां श्रव्ययस्यास्य न करिचत्‌ कर्तुमर्हति । 17 । 
श्रन्तवन्त इमे देहा: नित्यस्योक्ताः शरीरिणः 
श्रनाश्चिनः श्रप्रभेयस्य तस्मात्‌ युध्यस्व भारत । 18 । 
य एनं वेत्ति हन्तारं यञ्चेनं मन्यते हतम्‌ 
उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते । 19 । 

_ जिस श्रात्मा से हमारा शरीर व्याप्त है, वह्‌ श्रविनाशी ह । इस प्रव्यय 
श्रात्म-सत्ता का कोई भी विनाश नहीं कर सकता । यहं जो दीख रहा दै-- 
शरीर" है, वह न॒ दीखने वाला भ्रात्मा इस शरीर का स्वामी श्रशरीरी" है । 
उस श्रशरीरी' के साधन का भ्रन्त होता है, उसका भ्रन्त नहीं होता । आत्मा के 
विषय मे जो यह समता है कि यहं मरता है, या जो यह समता है कि यहं 
मारता है, वे दोनों सचाई को नहीं समभते, श्रात्मा न मरता हैन मारताहै। 
छ्रष्ण भ्र्जुन को कहते है कि मूल जा मृत्यु को, मृत्यु की तो कोई सत्ता ही 
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नहीं ; जिसको लोग मृत्यु कहते है वह तेरी नही, मेरी नहीं, किसी की नहीं । 
कृष्ण एक श्रनहोनी बात कहते है, दुनिया भर से उल्टी वात, परन्तु वही वात 
सत्य है ; संसारम जो वात चल रही है वह श्रसत्य है । जिसने इस सत्य को 
पा लिया करि जव मेरी ग्रँखे देखती हैँ तव ग्रांखे नहीं देखतीं, ग्रंखों के पीछे 
बैठा मँ देता ह यच्चक्षुषा न परयति येन चक्षुषि प्यति" -(केन, 1-6), 
जव कान सुनते है तव कान नहीं सुनते, कानों के पीछे बैठा मँ सुनता हं-- 
'च्छोत्रेण न शुणोति येन भोत्रमिदं श्रुतम्‌! - (केन, 1 ~7), वह्‌ जान जाता है 
कि श्राखं गिर जाती ह, देवने वाला नहीं गिरता, कान गिर जाते है, सुनने 
वाला नहीं गिरता, भ्रंग-ग्रंग गिर जाते है, सारा देह गिर जाता है, श्रंगों वाला, 
देह वाला बना रहता है । 
जीवन तो रेलगाड़ी का सफ़र है । स्टेशन के वाद स्टेशन प्राते चले जाते 
है, जिस स्टेशन पर यात्री ने उतरना होता है वह वहाँ उतर जाता है, गाड़ी 
श्रागे चल देती है । जो यात्री उतर जाता ह वह्‌ मर नहीं जाता, सिफ़ं उसकी 
वह यात्रा वहाँ समाप्त हो जाती है, श्रगली यात्रा शुरू हो जाती है । 
हम मूल से समभते दै कि हमने मृत्यु को देखा, परन्तु श्राज तक मृत्यु को 
किसी ने नहीं देखा, मृत्यु का श्रनुमान किया है, उसकी कल्पना की है । जव 
हम देखते हँ कि यह्‌ व्यक्ति श्रभी देखता था, सुनता था, वात करता था, चलता 
था, फिरता था, इसने देखना-सुनना, वोलना-चालना सवक बन्द कर दिय, तव 
हम कहने लगते हैँ कि वह मर गया, परन्तु क्या सोते हृए एसा नहीं हौ जाता, 
बेहोरी मे एेसा नहीं हो जाता, क्लोरोफ़ौ्मं सुंघा देने पर एेसा नहीं हौ जाता । 
हम कह सकते हैँ कि उस समय हृदय तो चलता रहता है, परन्तु एसे रष्टान्तों 
की भी कमी नहीं है जिनमें व्यक्ति हृदय की गति को भी रोक लेता है फिर भी 
जीवित वना रहता है 1 तीस वर्षं हृए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के स्नातक 
श्री विवेकानन्द विद्यालंकार ने श्रहमदावाद में श्रनेक डँक्टरों के बोडं के सम्मुख 
हृदय की गति को रोक लिया था ग्रौर फिर भी यह कोई नहीं कह सकता था 
कि वे जीवित नहीं रहे । उस समय बम्बई के इलस्टरटेड वीकली मे उनके इस 
ग्रद्ूत प्रदरन की तस्वीरें भी छपी थीं । 
५ क्या है ! मृत्यु एक प्रकार की निद्रा है । निद्राके दो रूपरहै- एक 
है । म कट्‌ सक्ते है कि निद्र - न 
ता १ है यामुल्युनिद्राहै। हम ककर सो 
का भ्रनुभव है। रोज-रोज सो जाना ¢ 1 ण 
जाग उठना रोज-रोज का पनज च" रोज की छोटी मृतय है, सो-सोकर 
पुनज॑न्म है । प्रचलित किवदन्ती है कि जो पिमे है 


र ----- 
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वही ब्रह्मांडमेंदहै, जो ब्रह्याण्डमें है वही प्ि में है--“यत्पडे तत्‌ ब्रह्माण्डे 
यत्‌ ब्रह्माण्डे तात्पडे' । सोना मर जाना नहीं है, जीवन का ही एक प्रकार ह 
जीवन की बैटरी का री-चाजिग है, मृ्युमी सोने की तरह मर जाना नहीं है, 
जीवन का ही वह छोर है जहाँ जीवन को वैटरी री-चाजं होने के लिये भगवान्‌ 
कै कारखाने मे चली जाती है । 

जैसे सोना एक छोटी मृत्यु है, वैसे दी पक्षाघात हो जाना भी एक छोटी 
मृत्यु है, शरीर के एक भ्रंग की मृत्यु । शरीर का एक भ्रंग काम नहीं कर रहा, 
परन्तु चेतना सम्पूणं शरीर की वनी रहती है । ्र्धाग मेँ यह्‌ तो श्रनुभव होता है 
कि शरीर का श्राधा हिस्सा निकम्मा हो गया, परन्तु रोगी को चेतना के विषय में 
यह्‌ श्रनुभव नहीं होता कि चेतना मी श्राधी रह गई, चेतना वैसी-की-वैसी 
सम्पूणं वनी रहती है; ठीक इसी तरह जव सारा शरीर बेकार हो जाता दै, फेंकने 
लायक हो जाता है, तव चेतना नष्ट नहीं होती, शरीर की मृत्यु हो जाती हैः 
चेतना की मृत्यू नहीं होती, चेतना कर्मो की गव्डी को सूक्ष्म-शरीर के सहारे 
लेकर श्रपने नये रास्ते पर चल देती है । चेतना- ्रात्मा--की दष्टि से मृत्यु 
एक निरर्थक शब्द है । 


9. कुछ पाश्चात्य मनीषियों के मृत्यु-सम्बन्धी विचार 


मृत्यु के सम्बन्ध में भारतीय-विचारकों ने जंसा सोचा है, अनेक पार्चात्य- 
विचारकों ने भी इस दिशम वैसा ही सोचा दै भारत की तरह वहाँ भी 
चार्वाक-पन्थी है, भारत कौ श्रपेश्षा श्रधिक ही रै, परन्तु वहाँ भी ग्रनेक उच्च- 
कोटि के चिन्तक हुए है, जो देह के साथ ही ग्रात्माके नष्ट हो जाने को मिथ्या 
कल्पना मानते है । उदाह्रणाथं, जोएविवन मिलर (1841-191 3) ने अ्रपनी पुस्तक 
4800 ग दाल्डणण मे लिखा है : 

6211 15 0 ४ 0817706, & 0216, 

6 7111507€ ए४ "06 अ{0ा्र0४ 7080? 

पप्ला€ $0ण 702४ 189 4906 $0पाः 10407 

^ ०0 $०णा {206 9716 768४ 270 वा 

१5100 7 0९7०£ 916. 6 

दस कविता का आवारथं है-मुत्य क्या है ? सि एक्‌ नाम ही तोहै। 
गणना के लिये एकं तिथि है, जीवन के भं फावातमय मे मीलों का एक पड़ाव 

त = यारी श्रपनी कमर पर लदे बो को उठा कर एक तरफ़ 
है णसा पड़ाव जहा या 

है, आराम करता है, इन्तिजार करता है, जह 


देता है, सिर मुक्ता लेता € र 
1 क 1 श्रीर तकदीर का तिरस्कार करता हु्ना बैठ जाता है 1 
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कवि व्युमौन्ट एण्ड परलेचनर ने मृत्यु के सम्बन्ध मे लिखा हे-- 
0 ५16 

18 10 एच {0 11९६. 11 18 10 लात्‌ 

47 010, 81916, फटा एता] 27 10 (0णाणला६९ 

¢ 76 फलः 87 2 ए0€{ला. 

--भर्थात्‌, मरना तो नवीन-जीवन का प्रारम्भ है। मरनाक्याहै? पुराने, 
नीरस, थका देनेवाले काम को एक तरफ़ रख कर नये श्रौर बेहतर कामको 
शुरू कर देने का नाम मृत्यु है। 

सम्यञ्रल वटलर (1612-1680) की कविता के निम्न पद वड़े माक के हः 

1 [ऽर्‌ ९ण्ला$ 016 28 1777101181 न 

त प्राव ता0४ 1187 06 18 20108 10 016, 

एण 16 08 तोला [009 119४ 16} 0680. 

--भ्र्थात्‌, जहाँ तक व्यक्ति का श्रपने तई सम्बन्ध है, हर-एक श्रपने को 
भ्रमर मानता है । यह हो सकता है कि मनुष्य को श्रनुभव हो कि वह मरने- 
वाला है, परन्तु यह कभी सम्भव नहीं कि कोई कह्‌ सके या जान सके कि वह्‌ 
मर गया है । 

सिसरो (106-43 ई० पू०) ने लिखा है : 

106 198६ ५४ 6068 701 00६ चत7ला०ा, 

8 2 0021186 ° ४०६. 

-- म्र्थात्‌, जीवन का श्रन्तिम-दिन मनुष्य 
उसका स्थान बदल देता है । 


मृत्यु कै भय को ललकार देने के लिये शेक्सपीयर (1564-1616) ने 
जूलियस सीजर के मुख से जिन पक्तियों कौ कहलवाया है वे स्मृति-पटल में 
भ्रकित हए विना नहीं रहतीं । मृत्युके भय का नामं सुनते ही सीजर कहता है : 

@€0 27५8 016 787४ {17168 एण {ल ९९8 5 

106 र्गाला( ०९८१४ 24८ ज 06210 ए 0766. 

© 21 17€ श०पतचऽ 10807 ४61 046 16870 ; 

10 ऽल्ल0§ 10 716 71051 9178086 1087 7060 ऽपात्‌ ल्व; 

86610 {2 06६१, 2 766688४ लात्‌, 

१711 (6० फाला 1६ ऋऋ 60716. 

--जूलियस सीजर (101-44 ई० १५ 
भीरु लोग मरते से पहले ॥ श्रनेक्‌ ह रे य 


मर छकते है, धीर तथा शरवीर सिर 
एक वार मृत्यु का रसास्वाद करते हँ । संसार मे सव से बड़ श्रचम्भे की बात 


चुष्य का नाद नहीं कर देता, सिप 








~~~ ट - --* 
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ततो यह्‌ है कि मनुष्य यह्‌ जानता हुभ्रा कि एक-न-एक दिन कूच कर जाना दहै 
मृत्यु से भय खाये, उस दिनने तो प्राना-ही-म्राना है। 


10. विष्टर सौलो का तथा-कथित मृत्यु के बाद का श्चनुभव 


श्री विव्टर सौलो नामक एक सज्जन ने "लिटररी डाइनेस्ट' के श्रप्रैल 
1975 के श्रक मे एक लेख लिखा है जिसका शीषंक है--¶ 01०0 9 10.52 
शतै 10.52" पर मर गया 1 वे लिखते हैँ कि न्यूयाकं मे रानिवार, 23 माचं 1974 
को वे श्रपनी कार में भ्रपनी पत्नी के साथनजारहेथेकि वत्तियों के करौसिग पर 
उन श्रपनी गाडी खडी करनी पड़ी । समय 10.52 का था । इस समय गाडी 
मे वैठे-वैे उनके हृदय की गति बन्द हो सई, इवास चलना भी स्थगित हो गया, 
शरीर नीला पड़ गया । उन्हे ्रस्पताल मेँ लाया गया जहां डक्टरों ने निणेय 
दे दिया कि उनकी मृत्यु हो गई है । फिर भी उन जीवित करने के लिए बिजली 
के भटके दिये जाति रदे ताकि सम्भव हो तो उनका जीवन लौट श्राये। ठीक 
23 मिनट बाद उनके हृदय मे हरकत महसूस होने लगी, श्वास धीरे-धीरे चलने 
लगा, श्रौर कुछ देर वाद वे उठ बैठे 1 डंकटरो का कहना है कि हृदय 3 मिनट 
गति न करे, तो श्रादमी मर जाता है, यहाँ मरने कै 23 मिनट बाद विक्टर सौलो 
जी उठे । 

विक्टर सौलो से पूछा गया कि उन 23 मिनटों मे जव उनका हृदय तथा 
वास गति नहीं कर रहे थे, उन्हे क्या भ्रनुभव हरा 2 वे लिखते हं कि उस 
समय शरीर को छोडते हृए--“मुङ भरनुभव हृश्रा कि मै श्रपनी सभी इन्द्रियों को 
जिन से उपकरण के रूप में मैँ श्रवतक काम लेता रहा ह, श्रौर जिनकी वजह 
से भ इस संसार को सत्य मानता रहा हं नने पीठे छोड़ दिया है, भौर श्रव मुभे 
श्रमना यथारथ-रूप (7२८8111) दीखने लगा है 1 मु मृत्यु का वहं क्षण जिसमें 
मनुष्य मृत्यु के द्वार से इस शरीर को छोड कर वाहर निकलता है श्रत्यन्त सरल 
प्रतीत हु्रा--न कोई भयथा, नक्‌ रोई पीडा थी, तन किसी प्रकार का भ्रत्य 
विचार था । मु एेसा प्रतीत हश्रा कि म ्रत्यन्त तीव्र-गति से किसी श्रत्युज्वल- 
प्रकाश-पुज कौ तरफ़ विचा चला जा रहा हं 1 उस तक प्ुच कर वह प्रकाश्‌- 
पंज इतना उदीप्त दीखने लगा कि उसमें मेरा प्रवेश श्रवरुदढ हौ गया । इसके 
बाद नै इतना दी कह सकता हँ कि जव मेरा हृदय तथा इवास गति करने लगे, 
तव ने श्रपने को भ्रंपरेशन की टेबल परं पाया ।* श्री विक्टर सौलो लिखते 
है कि “सम्मव हो सकता है कि सेरा यह श्नुभव मस्तिष्क की किसी विकृति 
का परिणाम हो, परन्तु इस मे सन्देह नहीं कि जव से मुभे यहं श्रदुभव हु्रा है 
तब से इस संसार के विषय में मेरा सारा दष्टि-कोण बदल गया है, श्रौर दिनो 


जोः {~> 
-दिन बदलता जा रहा है । ने तथा-कथित मृत्यु के समय ज-कृ श्ननुभव करिया 
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उसके प्रति मेरा खिचाव बढता जा रहा है । मँ इस समय 57 वषं का हूं, बाल- 
बच्चों से धिरा हँ, संसार के सुख-दुःख चारों तरफ़ है, परन्तु भ्रव मेरा किसी 
वस्तु से लगाव नहीं रहा, मेरे भीतर से यह भ्रनुमूति जाती ही नहीं कि यह्‌ 
जीवन किसी अ्नन्य जीवन की यात्रा का एक हिस्सा है ।'' 

वैदिक ऋषियों ने कितने वड़े सत्य की खोज कर ली थी जब उन्होने कहा 
था--श्रसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा श्रमृतं मसमय" 
भगवन्‌ ! मै कितने भ्रम के जाल में फंसा पडा ह मै ग्रसत्‌ में उलभा हुम्रा ह 
मुभे सत्‌ की तरफ़ पग बढाने की प्रेरणा दो, मेँ अ्रन्धकारमें भटक रहा ह, मेरा 
मूख प्रकाश की तरफ़ फेर दो, मै मृत्यू को प्रपना ग्न्त समभ रहा ह मेरी 
भ्राखें खोल दो ताकि मै देख सकं कि मँ ग्रमर हँ, ग्रविनर्वर हूं! मरण-रहित ह । 


00 


संशोधन 


पृष्ठ पंक्ति संशोधन 


61 
143 
164 
166 
166 
166 
166 


3 
3 
8 
9 
11 
14 
16 


©००९०००७०688 100, (कौमा 10705 से पहले लगा ले) 
स्वागृहं कौ जगह स्वाग्रह कर लें 

त्र्यक्षा कौ जगह श्यक्षरं कर लें 

चौदह की जगह तेरहवे कर लें 

१४ की जगह १३ करलें 

वहां की जगह्‌ यजुवद मे कर लें 
तदस्य कौ जगह तदस्य तथा १३ की जगह यजु०, 31--11कर ले 








इस श्रन्थ में केन्द्रीय-हिन्दी-निदे्ालय हारा प्रकाशित 
"बृहत्‌ पारिभाषिक श्ब्द-संग्रहु' से लिये गए 
शब्दों कौ हिन्दी-श्रग्रेजी शब्द-सुची 


श्रचिरस्थायी 
(7918160 
श्रचेतन-क्रिया 
{11607860ए३ 26101 
श्रजीवनात्‌ जनन 
40108606815 
श्रधिवृक्क ग्रन्थि 
4076021 शाशा 
श्रधीनता 

&010711585107 
श्रध्यात्मवादी 
3711॥191151 
श्रननुकूलित श्रनुक्रिया 
1160161107660 1२656756 
्रनिरन्तर 

18607117 ४§ 
श्रनिवायंता 
1ए८णवणााप् 
श्रनिरिचतता 
(लापा 
्रनुकूलन + 
^0870121101 
भ्रनुक्‌लित-ग्ननुक्रिया 
००५70166 26870०86 
श्रनुकूलित-प्रतिवतं 
00111060 € च्छ 
श्रन्तनिरीक्षण 
17057660 


ग्रत्तरात्‌ 

5806 

ग्रन्तिमि कारण 

1721 ८2०56 

अ्रपसामान्य मनोविज्ञान 
^.0007114] 59०10108 
ग्रपील (समवेदना, सहानुमूति) 
^.07681 

ग्रपेक्षा 

250 66141101 

श्रभिप्रेरणा 

1101107 

श्मभिन्यक्ति 

77688100; 1/80108518107 
श्रथ-क्रियावाद 
ए79ह्71211971 

श्मवचेतन 

७8-600566४8 

श्रवयव (इन्द्रिय; अंग) 
07221; २4 

स्रवयवी (भ्रंगी) 

(7016 

श्रवरोधक 

680, 

अवश्यम्भाविता 
एवलाणाणा) 

श्रविद्यमान 

1१००-6 


अ्रसातत्य 
0186000० प्३ 
श्रस्तित्व 

21516166 
श्रकारिकिं कारण 
ए0121 6856 
श्रागमन पद्धति 
[167611५6 7161000 
श्रात्म-चेतना 

961 60118610757688 
्राध्यात्मिक 
3]1111781 
श्रानुवंहिकता 
प्रल6्ता1$ 

भ्रावृत्ति 

एषट्वप्लपत् 

श्रावेग 

[7110186 

भ्रासन्तता 

{२६८७५५४ 

भ्रंग (इन्द्रिय; श्रवयव) 
07220; 28 
श्रगी (श्रवयवी) 
५1016 

श्रंडाणु 

0िश्णाा 

इच्छा-राक्ति 

४111 

इड (इदम) 

त्‌ 

इन्द्रिय (भ्रंग, अ्रवयव) 
07227 

उत्परिवतंन 
(21101 
उत्प्रेरक 

22121906 286 


* कारण-कायं का सिद्धान्त 
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उदात्तीकरण 

3701111811011 

उदटीपक 

अपा 

उहीपक-ग्रनुक्रिया 

31170 पा्5-7650856 
उदेश्यवाद (प्रयोजनवाद) 
616010४ 

उपचारात्मक मनोविज्ञान 
ल ०ए€णा6 28907010 
उपलब्धि (प्राप्ति) | 
2२€९112811011 

उपादनत कारण 

1216181 (2.56 

ऊर्जा (शक्ति) | 
2) 9:01 | 
ऊर्जा तरंग ६ 
३५९ र नाला 

ऊर्जा-संरक्षण 

(005ना ५९0 ग लालाष्टष 
ऋणात्मक (निषेधात्मक; नकारात्मक) 
1१6९९४६ 

एषणा ५ | 
1068176 
एेच्छिक-कमं । । 
0107187 96110 
कमं को श्रावेग 
[पाएण्‌ऽ€ ० 2600 
काम-लिप्सा 

[एप० 


1.49 0 64052107 
कारण-शरीर 
२०58] ९०८ . 
केशिका 

(वाश 





कोशिका 

घ्ना 

कपन 
(10721107 

क्रम (नियम) 
00 

क्वान्टम 
पाप 
खाद्यान्वेषण 
९००५ 5ध्थत 
खाचा मशीन 
8101 1126116 
घटना 
?1610706107 
चेतना 
@081008116858 
जनन-द्रव्य 
उलाा718 
जडवाद (भौतिकवाद) 
11811811. 
जडवादी (भौ तिकवादी) 
11216121 
जम 

(ला 

जीन 

©0€716 
जीव-द्रव्य 
ए010णग्डा 
जीव-विज्ञान 
2810108४ 
जीवनात्‌ जनन 
8108676515 
जेविक 
ए10108681 
तनाव 
गु@705107 
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तन्त्रिका 

िलाण् 

तन्त्रिका तन्त्र 

वला*०5 899) 
तन्त्रिका भंग (्यूरेसथेनिया) 
पिला५०५ 071681६९ 
दमन करना 

97007688 

र्य 

15181 

दैत (दैतवाद) 
॥१।11:1/11 11 

धनात्मक 

205111४8 

नकारात्मक (ऋणात्मक; निषेधात्मक) 
1१६९21१० 

निगमन पद्धति 
16001४८ 1161106 
निमित्त कारण 
ह0वंला( 6056 
नियति (भाग्य) 

। २.1 

नियतिवाद (भाग्यवाद) 
21211571 

निरन्तर 

0017705 

निन्तरता 

(० 

निरपेक्ष 

0501016 

निषेधात्मक (नक।रात्मक; ऋणात्मक) 
1462211४ 
तेसगिक 
105117611४६ 
न्यूनतम प्रतिरोध 

1,€951 7651516166 





परखनली 
68 {706 
परमाणु 
4107) 
परामनोविज्ञान 
2874705961601089 
पराहम्‌ 
ऽप 280 
परिकलन मशीन 
(ग6णाक्षा08& 70261116 
परिवतंन 
8191107. 
पर्यावरण 
एणा 
परिग्रहण 
^640151101 
पलायनवाद्‌ 
९860090 
पूवं दृष्टि 
ए०€8120॥ 
पूंजीवाद 
1181157) 
पैत्रिक-भावना 
९०67091 शला 
घ्रक्रिया 
7106688 
प्रतिक्रिया 
1९686110 
प्रतिभावान्‌ (मेधावी) 
७6718 
भ्रतिवत-क्रिया 
९60€ 26101 


प्रत्यय = 


1062 
प्रत्ययवाद 
[6९215 
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प्रत्ययो का साहचयं 
+55061211071 0 10648 
प्रयोजनवाद (उदैश्यवाद) 
नल्णणष्प 

प्रयोग 

एला 
प्रयोगराला 
12007810 
प्राग्भाव (प्रागस्तित्व) 
ए6-6151€7166 
प्राप्ति (उपलब्धि) 
९68112811011 
प्रायियकता 
200 णाप 
प्ररक-तन्त्रिका 
110107 767४6 
प्रेक्षण 

0086ा211011 
बहु-तत्त्ववाद (बहुत्ववाद) 
एिणा2ा1871 
बुद्धि-लन्धि 

1 ©. 

बुनियादी (मल) 
22516 

बोध 
(€ग7606708107 
भाग्यवाद (नियतिवाद) 
९218171 

म्‌-विज्ञान 

6010४ 

भौतिक 

1191619] 
भौतिक-द्रव्य 

181 लः 


भौतिकवाद (जडवाद) 
(लागा 


भौतिकवादी (जडवादी) 
?(8ला12115॥ 

भौतिकी 

1195165 

मनोग्रन्थि 

(0771 

मनोरोग-विज्ञानी 

ए5लाा वा 

मनोविज्ञान 

25४०101029 
मनोविर्लेषणवाद 
ए89५10-20219518 

मानव-कमं 

प्रणा 840 
मानवत्त्वारोपण-संकल्पना 

८ प्ाणगलाए16 0०ा८सणा 
मानसिक घटना 
1161118] ए116710116007 
मात्रा 

पणा 

मूल (बुनियादी) 
82.510 

मूल-तत्त्व 
एाल1618 
मूल-प्रवृत्ति 
1751170 

मेघावी (प्रतिभावान्‌) 
-0€ा1ण8 
यथार्थवादी 
1२९४118 

-यान्तरिक नियम 
1/12011201681 18 
यूय चारिता 
(37622710 57688 
न्यत्तर 

1120178 


395 


रचनात्मकता 
07७7७1९6688 
लाघव-ल्याय 

1.8 ० एवाऽ7107४ 
लिग 

[1 4 

लोप 

01540 

विकास 

ए५०1ए0ा 

विकिरण 

80121107 
विजातीयता 
प्रलल0षटलारनाि 
विभेदन (विभेदीकरण) 
लि ल्ा118110 
विरुचि 

0152ण5॥ 

विरव-चेतना 
07116 ©015610787688 
वैयक्तिक-सत्ता 
17015102 @ा96ा66 
वैयक्तिकता 
171४1021 
व्यवहारवाद 
ए608एगा 
व्यष्टित्व 
10ताणतप्णाफ 
व्यष्टि मनोविज्ञान 
17ताशतप्‌ 28नागण्र 
शक्ति (ऊर्जा) 
एष्८्पा ४; सलाटण 
शरीरःक्रिया-विज्ञान 
2099010४ 
डरीर-क्रियात्मक 

ए 89००6 


-------------- न 





शारीरिक विकास 
ए098०81 चएनप्ाठण 
शीत-निष्क्रियता 
प्राए्य1211010 
शुक्राणु 

नभा) 

श्नुग्य्‌ 

^701107४ 
सचेतन-क्रिया 
@078010प्ऽ 2601107 
सजातीयता 
प९ा10नाला+ 
सजीवता 

1४161688 
सदनुमूति 

एए धष 

समवेदना (सहानुमूति) 
70681 

समाजवाद 
8061819 
सजंनात्मक श्रावेग 
76206 1णण186 
साम्यवाद्‌ 
@०ण्ापााश) 
सृक्ष्म-देह (सूष्ष्म-शरीर) 
5721 ००५४ 

सेक्स (लिग) 

9९ 

सोदेश्यता 

ए 70 08010688 
संकल्पना (संप्रत्यय) 
००८ 
संकल्प-स्वातन्त्य 
एि6९ 911 
सन्तुष्टि 


82159619 


396 


सम्पकं प्रधिकारी 
.121509 0पल्नः 
संप्रत्यय (संकल्पना) 
07८0४ 
संभवता 
ए०5७णो111४ 
संवेग 

ए10011011 
संवेगात्मक-जीवन 
11010021 118 
संवेदन 
86758110 
संवेदन तन्तिका 
86185079 161५९ 
संश्लेषण राक्ि 
9ष1116116 70 
संस्कारांकन 

| १1.4१.111 
सरवेशवरवाद 
22111116180 
सपक्ष 

९62४१८९ 

सामान्य मनोविज्ञान 


` कवग091 2590001९ हज 


स्व-चालित 

4 ए107 816 
स्वयंसिद्ध 
21070806 
स्वाग्रह 

861 25561110 
हीनता मनोग्रन्थि 
प्ल्तिगा क़ व्णणलि 
ज्ञान 
17016026 
त्रित्व (त्रेत) 
#११।१।५। 

















